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पाठकको विदित हो क इ जगतमं हरएक मानवको सुख ओर यांतिकी चाह है | 
पर एेमी चाह रखनेपर भी मानवक प्रयत्न पप्रा पदार्थं तंग्रहमे ओर उनके उपभोग 
करनेमे रहता हे । क्योकि चेतन व॒ अचेतन पदां सव परिणमनद्ीट दै, इसि ब 
उनकी इच्छानुसार न तो सदा वत्तन क्रते है, न स्थिर रते ह । उस कारण वदेते वडे 
पेशर््यसारी मानवको भी इष्ट वियोग अर अनिष्ट सयोगकी आरभ मौर. अंति भोगनी 
पड़ जाती है | जिन्दोनि संसारके विषय मोगेमिं जपनेको रचागा है उन्टोनि सुख-शांति 
न परति हु अपनेको वरप्णा ओर्‌ आक्रुरुताकी अग्निम वलते हृष्‌ -अनुमव किया दै] अत , 
पराणी वप्णाकी अमे बल्ने हण ही उप्रकी अपूततिते कष्ट मोगते हु ही अपनी जीवन्‌- 
यात्रा पूण कर नति हे । पर यह यात्रा पूर्णं नहीं ह्यत, क्योंकि चेतना रक्षणके धारी 
आत्माकरा कभी मरण नहीं होता, जसे उपने यहां एक शरीर धारण क्या शरा, वैसा ही 
उसको अपने वाये हुए पाप या पुण्यके थनुप्ार दूरा को देह धारना पडता है | वहां भी 
"वह्‌ तष्णकी अग्निम जख्ता रहकर फिर नवीन देदको रखता है । 

महान 'कपि्येनि अपने अनुमवसे यही वताय दै कि सुख जीर शांति अयने दही 
आत्माका स्वभाव है ओर कह आत्माक़ी ओर ख्श्य देनेसे स्ये अनुमवमै जाती ई | 
अर्थात्‌ नव हम अपने आत्मके वाम्तव खद्पपर टि उल्गे हम ठत सुख शतिको 
प्रात करगे |] 

यदि हम वत्तमानमें जपने स्वभावमे या शुद्ध दशाम होते तो सुख शांतिके भोक्ताही 
हर समय रहते जसे कि परमात्मा सिद्ध महारान नित्य इस सुख शकि विपती हो रहे 
ट | तथा यद इर्‌ मनुप्यको अनुभवसिद्ध है कि तृप्णाकी मेदता जव कु शांति देती तव 
उप्तकी वृद्धि अदांति देती है । विचार करनेसे विदित होगा कि वृप्णाक्री उत्पत्ति मोहे 
इई ह । मोह एक प्रकारका मय'दे, निके थवेशमे इस आत्माको-सत्‌ अमत्की यथार्थ 
प्रतीति नहीं रहती ३ । परमात्मक मोद नह -अपने स्वमावरमे तन्मयता दै इपीसे सुख 
-शतिकी पूणं विकासता दै । जो अतरात्मा सम्यगटषटी गृहस्थ वा सुनि दे वे मोहक विनयी 
र, अतएव वे भी उस सुख शरांतिके स्वादको भठीमाति जानते ह क्योकि जव वे अपने 
आत्मके यथार्थं स्वरूपकरो सर्वे अन्य दरव्योसि भिन्न विचारकर उस्न ओर्‌ उपयोगको भिर करते 
ट, सुख शांतिका लम कर ठेते हं | 
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सुख शांति पना स्वमाव होनेपर भी हमे प्राप्त नदीं हे इसमे कारण हमारा भ्वस्थ, 
अलु, विकारी जौर मोही होना दै । जैसे किपती रोगीको जव अपने रोग दामन कलनेकी 
इच्छा होती है तब वह विपती वैके पास नाता है। प्रवीण वेध उप्तकी परीक्षा कर उप्तको गेग 
होनेका कारण कह उप्को रतीति दिला फिर रोगका इछन ताता है | रोगी उस उयायप 
विधास्न करके नव स्वयं जओौपपि सेवन करता है तव धीरे २ थच्छा भीर स्वस्थ दो नाता द्र | 
पी तरह सुख शांतिका इच्छुक नव श्री गुरके पाप जाता है तव श्री युर उरे सुख शाति 
सं बाधक चिन्ह जड क्ौका बन्धन है प्ता बताकर उन बन्धनसि सक्त दहोनेका उपाय 
`बतति हे । जसे वैयकी उपकार वुद्धि होनेप्र भी विना स्वयं ` ओमि सेवनके रोगी अच्छा 
नहीं होता, उप्ती तरह श्री युरके चित्तम महान उपकरार वुद्धि होते हए भी जव तक यिष्य 
स्यं व॑धसे युक्त होनेका उपाय नहीं करता तव तक कमी भी मुक्त नहीं शो सक्ता ! जिन्दोनि 
मोह ओौर उसके परिवार-नानापकारके कर्मौको चिजय कर शिवा है एेसे जिनके पिद्धन्त या 
जैनमते आत्माको अनादि काली परम्पराते लगे हुए इस कर्मं रोगको जट्मूलपते खोरे 
नेके देसे नीचे शिखि सात तर्त्वौका जानना ओर उन पर प्रतीति खना वत्तछाया गवा है-- 
जीत, जजीव. आस्रव, वेध), संवर, निजरा, ओर मोक्ष । 
ये मूर प्रयोननमूत तत्व है | क्योकि जीवसे आपका, अनीवसे अपने साथ मिन कर्म 
शरीर आदिका प्बन्ध है उनका, आश्रवसे कमक आकर्षण होनेके कारणोका, वेधसे उनके 
वंध अर्थात्‌ आात्माकी सत्ता ठहर जानेका, सवते आश्रवके कारणोको रोकनेका, निजैरासे 
वेधके शनेः शनेः छेदनेका, तथा मोक्षसे पूर्णं वैधसुक्त दोनेका क्ञान होता दै । अर्थात्‌ जीव, 
सनीवते मे कौन ह, पर कौन हे इनका; साश्व, वेधे जलस्य या रोगी या क््मरपन युक्त 
होनेकाः सेवर, निरासे रोगकरा इकान करलेका; तथा मोक्षसे निरोग या स्वस्थ अवस्थाका 


ज्ञान होता हे | 


हरएक सुखके वाक ाणीफो इन सात तत्व अथवा पुण्य, पाप जो कर्मके दो 
भेद ह इनको रेकर नौ पदारथोका जच्छा शान फरना चाहिये । इन्दीका यथाथ ज्ञान सरो 
ही जेन सिद्धान्त या मिज सिदान्तका ज्ञान है | न 
` यच्पि स महान अभम इन्दीं ९ पदार्थोका व्याल्याने दै तथापि ब्त इमे उस 
निरा तत्वका ही वैन है निमे हितारथीको जात्मज्ञान करके उती आत्माका ध्यानमई तप 
करना पड़ता है । जातम! नो नगक परोक्ष हो रहा है उसको परयक्ष कर रेखा दिखा 
देना कि मानो वह तुम्हारे हाथपर रक्सा हुमा एक गुखावका पुप्प है निप्तको ठम प्रत्यक्ष 
देल देखकर उत्क सुगन्धपे पेतोपी दो रदे हो, इत गरथका सुल्य काम्‌ है ¡ इसी यह्‌ 
कहना ठीक है प यह यन्य सषा्‌ सक्ति या स्ते आनन्दे अनुमवका हार है | यह यन्य 
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बहुत उच्चतम कोटिका एक अति गहन ओर सूषम मोक्ष मागेका पथ है | जसे किपरी बहुत 
ऊंचे पवृतपर निस दोनों ओर गहरी नीचाई हो एक बहुत सकरा चरुनेका माग हो रप्र 
करि जो चरनेवाला कुछ भी अमावधानी कृ तो पर्वतसे गिरकर प्राणान्त फे रेते ही इस 
थका विचारपय हे } इपर वही चर सक्ता है नो परे ओर्‌ बहुतमे उन ्रर्भोका मनन 
कर्‌ चुका दै जिनमें दन सातं तत्का विस्तारमे व्याव्यान है | 

दइसणियि उचित टै कि मुमुभु नीव द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सत्र, सदा््रसिडि, 

गोमष्टसार जीवकांड कर्मकरा डदि सदित,- इनका अवद्य जम्यापर केरे | तौ भी 
-पराचीन कारके अनेक रोगी किम तरह गग रहित हण व भावके क्या २ फल होते है 
इनके दृष्ान्तोफो जाननेके च्य श्री ऋष मेव आदि त्रेषट महापुरुष बर जन्य महापुर 
पे नवारित्रको कहनेवाले प्रथमानुयोगका अम्य करे; मिप रोक यह सव चरित्र हुए 
उसका विरोष स्वरूप जाननेको चिरखीकसार आदि करणानुयोगका अम्याप्न करे; गृहस्थ 
ओर पाधुरमको कसे वाद्य आचरण करना, आहार्‌, विहार व व्यवहार करना इनका विशेष 
जाननेको रत्मकरंड श्रावकाचार, पुरषाधमिद्बुभाय, चारित्रिार, मूला 
च्वार, आदि चरणानुयोगका अभ्यास करे | फिर पीछे सुम आत्मतत्वकी ओर्‌ रक्षय 
जमनेके दयि परमात्मा प्रकाश्य, प्रचचनसार, पैचास्तिकायकरा अम्याप्त करे 
तथा जन स्यायका स्वरूप परीक्षामुख आदि यर्ोसे जाने । पिर जो कोई दस सभरयसार 
यरथका सम्या करेगा वह इसके मृक्म ओर आनदमय पथ प्र्‌ स्थिर रहकर अपना दित 
कर सकेगा | 

यद्यपि यह गहन है प्र इसकी पारत मापा वहुत प्ररु व अथ मी प्रर है | तथा 
भाषि इतना भीडापन है कि जिसने ओर शाखो नहीं भी जाना है पर आत्माका कल्या- 
ण करना चाहता है उसको सुनने ही वड़ा ही परिय जीर रोचक मादरम होता दै । इससे हर- 
एक मुमुशवुको इसका पाट तो अवख कर जाना चादिये | प्रं जो अल्यक्नानी हैँ उनको इसका 
म्म समञ्चनेके चिरि ऊपर छिखित भर्थोका अम्याप्न अवद्य कर नाना चाहिये | 

दस अथक कतत महारान श्री १००८ कदकुदाचा्थं देव टै जिनका स्मरण 
रत्येकं जनी शार समके पदनेके परे इस नीचेके शोकसे करता हैः-- 

मगर भगवान्‌ वीरो मगर गौतमो गणी । 
मंगर कुद करदा्यो जन धरम मंगलं ॥ 

रिगम्बर जनके मृलपतेष आन्नायक्री नो २ पद्ावखिं कई सौ वे पहकेकी छिस 

हई मिती है उनमे उक्त जाचा्यका नाम श्री उमास्वामौ $ पटले मतराहे नो तत्वा, 
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भैनूय्रयामोतदाख्चे करता होए है भौर जिनक्रा समय विक्रम पम्बत्‌. ८{ ६ | 
यह स्वमी कुद श्री उमाघ्नामीके युर ये क्योकि या रच्छरजो कि श्री ङु ऊडनीकी 

` एक जपाथि थी वह उपाधि उमास्वामी महाराजके माथ भी थी जप्ता किं तत्रार्थ सूत्रकी 
भदस नीचेके शोके परगट है | ओ वहथा माचीन रिखित पु्तकमिं मिता रै । 
त्वात कतारं य ्पिच्छरापरकषितं॥ वेदे गन सेनात सुमास्वरमि मूनीशव्‌ ॥ 
प्ावनिर्योके जनुमार श्री कु दक हा चाशरका काल आनाय होनेका विक्रम वन्‌ ४९ ६ | 
हम महान आचार्धने कीर भगवान त्र प्रसिद गणधर गोंतमस्वाभीके प्रद 
पदा्ैका अनुभव क्रिया था दृप्त नित्य मेगलाचरणमं उनके माथ ही स्वामी करँदकुदप्नो 
याद्‌ क्रिया जाता दै | कोई बरमानमे इन कुद टको श्रुतावतार फथामे आण दुष्‌ कड 
कुडपुर निवापी पनद्व मानकर श्री उमासतरामीयेः पीछे हुए एेप्ना अनुमान लगाने है | एर 
' यह्‌ अनुमान ठीक नदीं हे ।.स्वामीने अपने पञ्चाम्तिकाय, प्रवेषनमार, नियममार्‌ आदि 
गन्थेमिं ती्कर, केबटी ओर्‌ श्रुनकेवलीको दी नमस्कार किया है तथा यत्र तत्र गाधा्भोनिं 
कटा है किना मर्वोने का ह॑ तरमा कहता द्वै | दस इनकी वहुत प्राचीनता श्ररफनी 
द| श्री उमास्वामीके पीछे भए होते तो यह्‌ श्री उमास्वाभमी णे महान आचार्यक जिन्न 
सात त्तका वहुत सुन्दर ओर अकाटरय ा्द रचनाम वर्णन किया ह अवद्य फटी क्छ 
स्मरण करते | 
दरस अथक्री दो सैस्छृत दीका मिलती टे । एक आस्मस्थाति जित्तको श्री 
अमूतचदर आचारथने बहुत ही उत्तम न्यायकी ेरीसे रचा धा, दूरी तात्प वुत्ति निस्की 
रचना बहुत वित्तर्‌ ओर भावारभफे पाथ बहुत सरल है । 
पदी टीकाका हिन्दी जरुवाद जयपुर प्रपिद पडिन जयन्वंदनी सत भरनहित 
हो रहा है । दूरी रीकाका दिन्दी भमुराद कदं भी भिद न देखकर हमने सेके 
अनुमार इप्रख्यि किखनेका साहस किया कि हमारा साध्याय भी सष्मतामे हो नायगा 
तथा नो ससछतज नहीं है वे इस मापा दवारा समह्कर अपना हित करगे ¡ इपर संसत 
पृतिको व्व चोपाटीके रत्नाकर पैरेसके चैत्यारयमे पुनः२ अम्यापत करने; इसकी प्रसिद्धि 
रो पपौ गढ़ रवि नीद गह शरी जिमने वरर क्रिया इ्‌ छी सापा की जाय। 
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नोर-यहां ४३७ गाधाओंकरा मूचीपत्र है जव कि तात्पयेवृत्तिमे ४२९ गाथा्ओंकी वृत्ति 
करनेका उदेख पातनिकाकी सृचनामे है | २ गाथाओंका अंतर मोक्ष अधिकारमे पडता है । 
ओ तत्त्वकी सूचनामें २२ गाथा्कि ४ स्थल हे । इस दूरे स्थल्मे सूत्र पांच के है 
पर निम्न ड्सित प्रतिसे हमने उत्था करिया धा जो म्बईं चौपार्टीके रत्नाकर पठेत मंदिरं 
है उसमे वथा नो कलकत्तेकी मुद्रित संस्कत परति है दोनोमिं ८ ही सूत्र मिटे | तथा चौये 
स्थरे सूत्र ६ बताप है हमने भी ६ ही गाथारी हं पर नीचै ठ्स गाथाको उन्ती रच 


परमञ्च कर उपर क्रम न° नदीं डाला है| 


“अपडिक्रमणं अप्पडिपरणं अप्यडिदह्यारो अधारणा चेव | अणिवत्तीय अणिदा अगु्दा 


बिसोहिय अमिव कुमो” (फा २९४) इततरह समाधान समङ्ञना चाहिये । 
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विश्वव्यापी महायुडधके.कारण कागजकी अतीव मेहगीके समयम भ 
मी हम जपने सुप्रसिड साप्ताहिक पत्र “ जेन मित्र " के १९ वके ‰ 
्ाहकोको यह वृहद्‌ मन्थ उपहार स्वरूप मेट द सके दै निका खाप £ 
कारण यह है फि इस अन्धको भ्रकट करनेके स्यि हमारे मान्यवर 
सपादक ब्रह्मचारीनी शीतरपमसाद नीकी परेरणानुमार निन्न' 'डिचित 


सजनो द्वारा ७० ०)कीं सहायता प्राप्त हई दै जिससे दी एसा भाख्रीय 
पहार्‌ स्वरूप देनेका सौमाग्य “नेनमित्र "को प्राप्त हा है- 


= 


2००) श्रीमती चमेटी वाइ, धमपत्नी खारा अजित 
प्रसादजी खजा ची, देहरादून । 

१००) श्रीयुत बान्रू निभल्ङमार देवङ्कमारजी 
रहल, आरा। 

१००) जनमदिलारन श्रीमती मगनबाडेजी, संचाटि 
का, श्राविकाश्चम, बम्बडे। 

१००) लाखा बद्रीदासजी वकीरु, बिजनोर । .. 

७६५) | 


 -उपरोक्त जध्यात्मोमियोनने हम फोटिशिः धन्यवाद देते हुए अन्य 
1 मी एता शास्रदान समयानुसमय. करमेके स्यि प्रेरणा 
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अथ श्री परमयप्रारकी तात्यव्यवरृत्तकरि अनुमार ददाभापामं वाच्वाध वचनिका टिल्यत। 
सोरट-पमयपतार अविकार, बंदा त्तानानेद्‌ मय ॥ रिवरम्वह्प शिवक्रार्‌, मनवचक्राय सम्दारिके ॥ 
॥ दोहा ॥ जातम निधि नाक प्रगट, ताहि माग कतार्‌ 1 निन पखके सुन्दर रसिक, वन्द 
वृपदातार ॥ रिषमद्वसे बीर छ, चौवीसां भिनराय । भरतकराट अवसर्पिणी, व्न्दो मवि 
सुखदाय ॥ सिद्धाटयमें राजत, सर्वसिदध समुदाय । सत म्वमाव्के सत धनी, नमू हदय उमगाय।॥ 
- गुर गणघर्‌ गोतम प्रणमि, नमि आचारज ओर । उपा्यायके चरण जुग, नमू ज्ञानक ठैर ॥ 
परापत जे रिव-मार्गका, आतम रप ख्वटीन । वन्द निर्म माव करि, कर्म बन्ध हा छीन ॥ 
जिनवाणी अमृतम, समाधान करतार । मत विवाद्के फन्टका, सुदुश्नावत गुणकार्‌ | जे 
पदाथ टं अग्रा, प्रगट दिखावन हार्‌ । सत स्वषूप साताम, वन्दा मवदधि तार्‌ ॥ समयप्ार 
पत भ्रन्यको, म्म सुषेदन हार्‌ ! कतौ गुरु कुदङ्ुदको, नमहं ज्ञान दातार ॥ ताकी वृत्ति 
संम्करत-तात्प्यं है नाम । ताके कर्ता निनरमी, वन्दा आरो जाम ॥ याकी भापा वचनिक्रा, 
नहीं प्रग यह्‌ देख । निन पर्का हित जानिक्रि, दि नागरी रुख ॥ 

प्रथम दी वृत्तिर मंगल्चरण कसे ईः 
श्लोक--बीतरायं जिनं नता, च्ानानेदकर्पदं । वषे 'समयसारस्य, इकति तातपयसं्निकां ॥ 

भावायै- ताना ख्य एक पम धनके धनी, रण्डरेषादि विकरातते रहित जोर आत्म- 
घाती कमेकि विनेता श्री जिनन्द्रको नमस्कार करके इस प्मयमरार ग्र॑धकी तातपच्य संत्तिका 
नाम दीकाको कदुगा ॥ 

अथाननर्‌ श्चद्ध परमात्म त्वक विपयमं कहनकी सुख्यता कक विप्तारसे सुनने व 
जाननकी शुचिका रखनवाे लिप्याका ममन्नानेके चवे श्री कुद्कुंढाचाय्य ठव द्वारा संपादित 
इष मयपर प्राभृत म्रथकरा अथिक्नार शुद्धि पूर्वक पातनिकाके माय व्याख्यान करिया नाता है ! 


तहां प्रथम ही ८ बेदितु सत्व सिद्धे इत्यादि नमस्कार गाथा ह इसको आदि लेकर पाठक 
कमस पहले स्थे स्वत गाथां छह ह । शसक आगे दूसरे स्यटमे मेद्रटन्रय ओर अभेद्‌ 


रत्नत्रयकरा वर्णन करत इए “वदान्‌ णुवदिष्पदिःः इत्यादि दो गाथां हं । फ तीसरे स्थह्मं 


२ द -... समयसार धरका। 


(क 


` निश्चय श्रुतकेवटी ओर व्यवहार श्तकेवरीके स्वरूपे न्याल्यानकी सुख्यता करके “ जो हि 
पुदेण” इत्यादि दो सते है इषके अगि चौये स्थल्मे मेद्‌ जौर अभेद रतत्रयकी भावनाके 
स्वि तैसेही इस मानक फलक वणैन करनेके ल्य “ णाणम्दि माणा» इत्यादि दो सुतर 
है| तिपतके पात्‌ पंचम स्ये निश्वयनय ओर व्यवहारनयका भ्याख्यान कसते हूए “वहारोऽ 
मूदत्यो " इयादि दो सूत्र हँ । इष रकार पाच स्थ्छोम चौदह (१४) गायाथकि दा समय - 
सार भंथकी पीव्किा व्याख्यान स्वषूप एक पुमुदायपातनिका है । ८ समुदायपातनिकाको 
अध्यायके नामसे कह पक्ते हे । 
पीठिका पातनिकाका विस्तारखूप व्याख्यान । 
अवर प्रयम ही पहली गाथके पूरके आधे पदमे मंगलयनरणकरे अर्म इष्ट देवताको 
नमस्कार है ओर उत्त आधे पे समयतार ब्यक व्याल्यान करता हँ रेस भिन्ना है ! 
सा अभिप्राय मनम धारण करे श्री बंददाचा्यं देव यह प्रथम सूते कहते है 1 -- 
गथा--बदिन्तु सन्वसिदे । धुबममल्मणोवमं गदि पसे 1 
वोछामि ससय पाहुड । मिणमो सुद्‌ केवली भणिदं ॥ ? ॥ 
सखृतायः--वंदित्वा सन्धसिदवान्‌ । प्ुवाममलमनुपमां गति म्रप्तान्‌ । 
वक्ष्यामि समयप्रायत । मिदमहे श्रुत केवलिभणिवं ॥ १ ॥ 
सामान्याथे--अविनासी, निभैक ओर उपमारहित गतिम विरानमान क्तव तिद्धोको 
नमस्कार ककः दे भयनीमो, मै श्तवेवियोि वपन के इष्‌ स्मयपार गेयो वहग । 
शन्दराथे सहित विरेषायै--जव धदितुः इत्यादि पदोको जख् २ कते व्याल्यान बिया 
जाता हे । ( “वितु ) निश्वयनयके दवारा परमात्मा ही आराधन कले योभ्य है ओर वही 
आराधना है एसी एक मावरूप -नो निर्विकल्प समाधि सो ही हे रक्षण जिका रे्ाजो 
भावनमप्कार उप्ते ओर प्यवहारनयक द्वारा परमातमाकी वचनसूप स्तुति सो ही ह्य 
नमस्कार उसे नमप्कार कके किनको, ( स्वति) अपने आत्मस्वह्पका छाम अर्थात्‌ 
भमव एषी नो तिद्ध उस रक्षणे धारी स पदधोको, कसे है वे पिद, (प्ते) शरा कर 
खै है, कको ( गदि.) सिद्ध गति अर्थात्‌ सिदध परिणति या प्यायको, करी है वह्‌ यति 
( पुवं ) ठकोत्कीर्भ ज्ञाता दृष्टम एकं स्वमावरूप होनेके कारणे रव अर्थात्‌ अकिनाथी 
द ( अमहं ) भावकम रागादि, द्रव्यकर्म ्ञानावरणादि, नोक शरीरादि, इन तीनेकि 
मेख रहित होगेके कारणसे भौर शुद्ध प्वमावते भर हए सेके कारणस निरमर है अथवा 
र ५ ९ 1 र रेत, का, भव, मावमईै नो पाच प्रकारका प्रासे 
एसे भोर अपन प्रप निश होनेके कारणते च॑चहता सहित 
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141 111. (4 -- ^ (| 
णा - ॑ 
अचह हे तथा (अणोवमं ) जगतकी सम्पूण उपमा रहित होनेके कारणसे ओर उपमा 
रहित आश्वग्यमहं अपने स्मभावमे तन्मय होनेके कारणसे अपम हे । 

इ प्रकार पू्बाद्धं गायते नमस्कार करके उत्तरां गाथके दारा संध, अभिधेय ओर 
प्रयोजनकी सूचनाके अथे आचाय्यै प्रतिन्ना कत्ते ह । { वामि ) कहता हू, किञको ( मय 
पाहुड ) सपय प्राश्तकरा, केता हे समय प्राभ्रत, सम्‌ , किये भले प्रकारे अयः किये ज्ञान 
जिप्ने हा उप्रको समय अर्थात्‌ आत्मा कहत हैँ । अथवा पमं किये एकीमाध इपसे अयनं 
किये गमन अर्थात्‌ ज्ञानका परिणमन जिसमे हा उसका नाम समय है । प्राभृत नाम सार अत्‌ 
शुद्ध अवघ्थाका हे । परमय अर्यात्‌ आत्मा उप्तका जो प्राभत अर्थात्‌ सरार सो स्मय प्राभृत है 
अथवा समय हे सो ही प्ाशत अर्थात्‌ सार शुद्ध अवसा स्वप है दपा यह समय प्रात है । 
(णे ) वह प्रक्ष स्वद्प नो समयमा श्रथ उवे, (ॐ) अहो भव्य जीव ! कैप हे यह रय 
( सुद कवी भणिदं ) ( नोट-परकत द्षणके वपे यहां केवर शब्दं दीधे है ) श्रुते अ्थौत्‌ 
परमागममं फेवटिभिः अर्थात्‌ पर्वत भगवानके द्वारा भणितं अथात्‌ कहा गया है अथवा श्रुत- 
केवट जो गणधरदेष उन्दोनि कदा है । भावार्थ--यह्‌ एक आत्मस्वरूपको ्चल्कानेवाढा ्रन्थहे 
अतएव आ्मस्वरूपको सिद्ध करनेवाले एसे श्रव, निर्म, उपमारहित, पंचमगतिको प्राप्त सष 
तिद्धाको नमस्कार्‌ करके श्रतकरवलियेकि द्वारा के हए समय प्रामृतको कंग एमी प्रत्ना श्री 
ङंच्छंदाचा्यजीने की हे । अव्र सेते, अमियेय जर प्रयोजन कहा जाता हे । व्याल्यान अर 
व्ाख्येयके सस्वन्को सम्बन्धं कहते ह । व्याल्यानरूप यह वृत्ति प्रथ अर्थौत्‌ टीकारूप शाख 
हे व्याख्येय उप्त व्याट्यानको प्रगट कनाल सूत्र ह । सु ओर उसकी त्ति इन कोनौका 
यहां सम्बन्ध हे । सुत्रको अभिधान कहत देँ तथा सूत्र सूतके मावको अभिधेय कहते हं । इन 
दोनेकर सम्बन्धक्रो अभिधान अभिधेय मम्बन्ध कहते दँ । विकारे दूरवतीं रसे स्वसवेदन 
तान द्वारा शुद्धा स्वल्मका परिज्ञान अथवा उप्की प्राति अत्‌ उपन्ि पो प्रयोजन 
है अर्थात्‌ वृत्ति चिवनका अभिप्राय ह एसा जानना ॥ १ ॥ 

अगि गाथक पूर्वां भागसे स्वसमय ओर उत्तरा्दसे परसमयको कहता हू , 
पेखा अभिप्राय मने धार करके भगिका सूत्र क्ते है 


गाया--जीवो चरसितदसणणाणद्धिद तै हि ससमये जाणे । 
प्मगक कम्सुचदेसष्टिद्‌ च त जाण परसमयं ॥ २॥ 


सछताथः-- जीवश्चारित्रदशन) शानस्थितस्तं हि स्वसमर्यं जानीहि 1 
पद्रलकर्म्मोपदेदस्थित्तं च । तं जानी हि परसमयं | २ ॥ 


-सामान्या्थ--जव यह जीव शुद्ध दशन बान चासिं ठ्य होता है तव निश्चय काके 


४ समयसार दीका £ 
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इत जीवको स्व्मय्म जानो । ओरं जवर यह जीव पुद्रट कम्मकी उद्यननित्‌ अवम्पराोमं 
तिष्ठता है अर्थात्‌ उपयोगको लणात। है तव निश्वयते इष जीवका प्र ममयरप जाना । 

शब्दा सहित किरोपा्म-(जीवो) शुद्ध निश्वयते युद्ध वृद्ध तरः म्थभावमद नो 
निय प्राण उत्त करके, पैसे ही अशुद्ध निश्वयते क्षयोपशचम रूप अश्ुद्धभाव प्रार्णा करके ता 
अपदुभूव (नो वस्तुकी स्वहपपत्ामे न हो, वेव वायते मम्बन्ध ह । ) व्यवहारनवत यथा- 
समब द्रवयपरार्णो करके जो नी रहा ह, आगामी जीविमा नमा पहटेते जीता धाया द सो जीव 
है) यथाप्तमनसे प्रयोजन यह्‌ है कि पचन्द्रीके १०; वेीन्द्रीके <) तन्दरीफ ७, दिन्द्रीके ६ तया 
एकेन्द्रीके ४ प्राण ही होते हँ । ( चरिततदप्षणणाण दिद तंहि सप्मर्यं जाणे ) वही जीषे जत्र 
चासि, दशन, ज्ञानम स्थित होता है तव उको प्रगपने स्वप्तमय स्प नाना-विदुद्ध जान- 
दुरन स्वभावमई अपने परमात्म स्वरूपम जो सचि होना सा पम्वण्दान है, उम ही परमात्म 
प्वहूपके भम्बन्धमे जो रागादि रहित स्ववदन स्तान मो सम्यम्त्ान है, तथा उम ही परमात्म 
स्वरूपम जो निश्चल अङुमव रूप होना परो वीतराग चारित्र है इम प्रकार ठलण सहिन जो 
निश्चय रत्नत्रय उप्ते साय परिणमन करता जा जीव पराभ उप्तको हे शिष्य स्वतपरय नानो। 

पुगल कंसुबदेसहविदं च तं नाण परमयं ) पुदधर कंम्पके उदयते धनकः व््याओंको चिवि 

हए नामो जो जीव तिष्ठता हे उसीको ही परसपर स्वल्प जाने । अर्मान्‌ प्रई जा 
द्रव्य कम्मं उपकरे उद्यसे उत्पत इई जो नर्‌ नारक आदि पर्याय स्वस्य भेत्ता टन जब यहं 
जीव्‌ निश्चय रत्नत्रयके छामतरे विता तिष्ता है अर्थात्‌ हन पर्यायमिं ही रम जाना है उम प्षय 
इस जीवको परपमय रूप जानो । रे स्वप्तमय ओर पर्समयवा लक्षण जानने योग्य है । 

आगे अपने आत्मीक गुम एप्त्वके निश्वयकरो प्राप्त हज जा ददधात्मा प्रा ही 
उपदेय अयौत्‌ ग्रहण कएने योग्य, ध्यान करने योग्य व मनन करने योग्य है तथा क्के 
वेधके साय एकताको प्राप्त इभा नो अक्ुदधात्मा सो हेय अर्थान्‌ त्वागने योग्य ह जथवा न्व. 
पमय ही शुदधासमाका स्वरूप है न कि परप्तमय एमा अभिप्राय मनम घर अयत्र पिर 
सूतके आगे यह्‌ अगला सूत्र कहना उचित ही है दमा निश्वय करके आगेकरा सूर कत है। 
इपर प्रकारकी पातनिकाका रक्षण इष्त ्रथमे सर्व ठिकराने जानन योग्य है । 

गाया--एयत्तणिछय गदौ समो । सव्वत्य सुद्रो छोगे । 

चधक्रहा एयत्ते । तेण विसंचादिणी होदि ॥ ३ ॥ 
संस्छृताथे--एकत्वनिश्वयगतः समयः | सर्व सुन्दरे सेके । 
बेधकयथेकत्वे । तेन विसंवादिनी मवति ॥ ३ ॥ 
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लोम स्व ही नर नारकाटि अवस्याजमिं सन्दर प्रतिभासित होता है। करम वेननित 
अवघ्यामिं तनम होते हए जो वधक कथा प्रवत हे सो कया पूर्वोक्त जीव पदार्थे पार्थे 
विवाद युक्त अर्थात्‌ अप्त्य हे । 

रब्दराथं सहित विेपा्थः--(एयत्तणिञ्य गदो ) अपने ही शुद्ध गुण ओर पर्यायोमिं 
परणमता हुमा अथवा अभेद रत्नत्रयमे- परणमता हआ अर्यात्‌ अपनी एकताफे निश्चयम प्राप्त 
हआ ( समरं ) यह आत्मा (समय राव्दूसे आत्मा.ठेना योग्य है (क्योकि उप्तकी ब्युत्त्ति 
द तरह वनती है क्रि “ पम्यक्रू अयते गछति परिणमति कान्‌ स्वकीय गुण पर्यायान्‌ ' अर्यात्‌ 
जो भले प्रकार अपने ही गुण ओर पर्यर्योको प्रणमन करे सो समय अर्थात्‌ आत्मा है 1) 
८ सव्वत्थ सुंदरो ) स्वं ही छिकराने प्मीचीन अर्थात्‌ सत्या है । (छोगे) इस लोकन । अथवा 
सवं ही एकैन्छरिय अवत्याओंमे द्ध निश्चयनय करके घुन्दर अर्थात्‌ उपादेय हे । ( वंधकहा ) 
करम वधत्ते उत्पन्न नो गुणस्यानाद्ि पर्याय (एयत्त) उनमें तनम होते सते जो वैधकी कथाएं 
` प्रवर्तत ह ( तेण ) सो उप पूर्वमे कहे हए जीव पदार्थे पराथ ( वितवादिणी ) विक्षवाद 
करनवादी (धृतम पएषिङ्गम चीका निर्दर होपक्ता है) अथौत्‌ अप्तत्य कथाएं ( होदि ) 
होती हं । अधात्‌ शुद्ध निश्चयनय करके शुद्ध जीवक्रा स्पल्प नदीं होपक्ती इससे यह सिद्ध 
हुम कि वपमथ ही आत्माक्रा निन हम हे । मा्राय--निश्चय सन्य स्वल्प ही जीय 
पदार्थ सर्वथा उपादेय, कार्यकारी ओर परमानन्द प्रदायक दहै तथा इतके विरुद्ध नो यह कहना 
किंयह्‌ जीव मिथ्याती है, नारकी है, नर है व त्रती है सो सवर अश्ुद्ध जीवका स्वरूप दै अतएव 
हेय, अकार्यकारी ओर परमानन्द्‌ नाशक है इपरखियि निन शुद्ध प्वरूपको ही ग्रहण करना 


काय्यकारी ह । 
आगे क्ते ट कि अभेद रलनत्रयकी एकतामे परणमन करता हुआ जो 
ग॒द्र आत्माकरा स्वरूप उसका प्राना सदज नदी ६ । 
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गाधा--ख॒द्‌ परिचिदाणुभूदा । सन्वस्स वि काममोयवंधकहा । 
णयत्तस्छवलम्भो । णवरि ण स्लभो विभत्तस्स ॥ २ ॥ 


संस्कृतार्म--शरुतपीरवितातुभूता । सवस्याऽपिक्राम भोग वंध कथा | 
एकल्वस्योपटभः । किन्तु न चुल्मे विभक्तस्य ॥ ४ ॥ 


सामान्याः क्राम मोग पम्बन्धी कथा तो इ सवं दी जीवलोके वारवार सुनने 
आई जाननमे आई तया अतुमवमं आई है इते पुटम है-पदनमे आजाती है परन्तु अभेद 


रलत्रयमें रागादि मावेकि त्यागे जो एकताकी प्राप्ति होनी सो इस जीवके पुरम नदीं 
हे, अर्थात्‌.दुलम हे । | । 


पयसार वका । स्क 


न्य नण चरि दसण्थि 


शब्दाय सरित विरेषा्थः--(सव्वस्तवि ) सवं ही नीवटोकके ( काममोयर्वथ कहा ) 
काम रूप जो मोग अथवा काम इन्दपते स्पीनेन्छियं ओर रनन्द्रियजनित भोग ओर भोग 
शब्दे धराण्‌, चु जौर्‌ कणं इन्धिय प्मवन्धी मोग इन पंचेन्दिय प्म्बन्धी भोर्गोकी कथा 
अथवा वष शव्दसे प्रहृत, प्थिति, अतभाग ओर प्रदेश्ेथ ओर्‌ इ वेधका फठ नर नारकादि 
रूप छना योग्य है । इ कारण काम, भोग ओर वंध तीरनोकी का भो (सुद परिचिदाणुभूः 
अनैत वार सुननेमे आई, नाननेमे आई, तथा अतमवमे आ हे । इसि सी कथा व रेस 
अका दुम नहीं है निन्त सुट ही है । ( नरि › किन्तु ( विमत्त ) रागदपादि रदित 
(ए्यत्त्त) एकताका अर्थात्‌ सम्यण््दीन ुम्यज्ान ओर सम्यग्वासिरमे एक परिणति स्वय 
जो निविकटप समाधि उत्तवे बटमे स्वसवेदनगम्य जो शुद्धातम स्वरूप उका ( उवरमो ) 
रा होना व छाम होना (ण सुखम ) सुरुम नहीं है अर्थात्‌ दर्म है क्योकि रेपे आत्म 
स्वहपका कथन सुननेमे नहीं आया, यदि सुनने भी आया तो प्रिचियमें नहीं आया, यदि 
कदाचित्‌ परियम भी आया तो अजुमव कानमे नहीं आया । भावाभ्--यह हे करि लोमेमे 
काम मोग पमबन्पी कयार्ओंका आना तो बहुत ही सुगम है परन्तु आत्म स्वतल्पका अनुमव 
अतिकय दुरम है । परयोनन यह दै कि इ दुषमप्वरूमके सके चयि हद प्रयत कर्तव्य है। 

आगे आचाय कहते है कर जव रनजयकी एकता सुल्म नक्ष हे त्र 
इसका ही कथन प्रयोजन भूत जान क्रिया जाता है । 

गाथा--त एयत्तविभत्तं दाएहं अप्पणो सचिष्ेण । 

जह दाह पमाणे । चक्षि छं ण वेत्तव्दं ॥ ५॥ 

सैर्छतार्थः~- तमकत्वविमक्तं । ददयेऽह मानः स्वविभनेन । 
यदि दयेव भ्माणे | च्युतो मवामि छ न ह्च ॥ ५ ॥ 

सामान्याथे--्री डवङदाचा्य कहते है कि भे अपने आत्माकी ही बुद्धिमत्ता 
उप अभेद रनत्रय वीतएग आसम स्वहपको दिठाता ई । यदि भे दिला उत्को प्रमाण 
करना योग्य है र यदि इत उयोगमे मै कहीं च्युत रो जा तो ुर्गनके पान चछ ग्रहण 
कला योग्य नहीं है । । 

दाथः सहित विरेषाथः--( अप्पणो पिह ) आत्मा अपनी ही मतिकी 
विमदते अथात्‌ आगम) तकः प्रम शुरंका उपदेश ओर स्वसेवेदन प्रयक्षे द्वारा ( ते एयत्त- 
विभ ) तिप पूर्वोक्त एक्स बिभक्तको -अथीत्‌ अभेद रत्न्रयमह नो एक स्वरूप उपरमे 
प्रणमन्‌ करने वे तथा मिध्या्चरागादि रहित परमात्म स्वरूपको ( दाएहं ) ओँ त 
द्र । (जः दइ (७५ यदि भे दसरा ( पमाणं ) तो स्वसवेदन ज्ञान दवारा परीक्षा करके 
सते रमाण काला योगय हे । (सुकन ) यदि मै चूक नाद (उं न भेत ) तो इुमैनके 
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समान मेण च्ठ प्रम करना योग्य नहीं हे । भावा्थ--श्री डद्ंदाचाय कहते हँ कि जब 
वह स्वसमयरूप परम वीतराग परमात्माका स्वरूप अति दुरम है तव उप्तको दिलछाना अतिशय 
आवद्यक है । सो गने आगम द्वारा ओर तैसे जानकर तया परम गुरू द्वारा प्राप्त उपदेदसे 
मिछानकर्‌ तथा अपने स्वयं अनुभवे विचार कर जो निर्मय-क्या है सो मँ मव्य जीवोकि 
हिताथ कता हू । यदि मेरे इम कथनमं मेरे प्रमादके हारा कहीं चूक हो जाय तो मेरा च्छ 
रहण न किया नाय, किन्तु विरोष ज्ञानी विचारकर दीक कर रेवै, जनके समान मेरे साथ 
व्यवहार कर, दर्जनके सदश न करै । रेसी मेरी इ्च्छहै ॥ ९ ॥ 


भ, 9 [4 (= चे ४.५ ४५ भ, 6 
आगे शिष्यने प्रथ क्रिया कि यह शुद्धां कान ह] उसके उत्तरम आचाय कहत ह:- 


. गाथाः--णवि होदि अपमत्तो ण पमत्तो जाणगो इ जो माके । 
एव भणंति खडा णादा जो सोढुसो चेव ॥६॥ 
सस्छृतार्थः-'नापिमवत्यऽपमत्तोः न प्रमत्तो जायकस्तु.यो भावः | 
एवं म्णेति शदधाः ज्ञातो यःसु स चैव ॥६॥ 


न 


सामान्या्ैः--जो पदाथ न अप्रमत्त दै न प्रत्त है, परनत॒ जञायक्‌ है टसा शुद्ध नयक „ 
ज्ञाता कहते. । इत्य जो ज्ञाता है सरो ही शुद्ध. आत्म पदार्थ है । 
शब्दार्थ सहित विरेषाथः--( णवि होदि अपमत्तो ण पत्तो ) शुद्ध न्यायिक नयकी 
अपेक्षाते इस्त आत्मके शुम अशुभ परिणमनका अमाव है इपर कारण यह जात्मा न प्रमत्त 
है न अप्रमत्त है । प्रमत्त शब्दस मिथ्यादृ्टिते लेकर प्रमत्त स्यत च्छे गुणप्यान तकर, व 
अप्रमत्त राब्दसे अप्रमत्तसे ठे अयोगी गुणस्थान तक रेस चौदह गुणप्थान जानने उन घ्वषूप 
जो नहीं है । ( जाणमो दु जो भावो ) परंतु नो ज्ञान स्वरूप पदायै है पतो ही शुद्धात्मा है 
८ एवं भणति सुद्धा ) रेरा शुद्धनयको अवटम्बन करनेवाठे महान पर्ष कहते है ( णादा 
जोप्तोहुमो चेव ) इ कारण नो ज्ञाता शुद्धात्मा कहा नाता हे सो ज्ञात्रा ही है रेपा 
अथै जानना । भावा्ै--यद है कि वह शुद्धात्मा कषाय सहित है व कषाय रदित है इन 
विकल्पेपि द्र है ! मिथ्यात्वे ठे अयोगि परैत गुणस्थान इत आत्मामं अश्ुदध नयसे कदे 
जति है । शुद्ध निश्ययनयसे यह आत्मा स्व ओौर प्रका ज्ञता शा है, रागी व द्वेषी नहीं ३। 
परा शुद्ध जो आत्माका स्वरूप है सो ही उपादेय किये मनन करने, योभ्य व ध्यान करे 
योग्य हे | रेते स्वतत् छहं गाथाओमिं प्रथम स्थट पू हज । 
अगि कहते है क जेते प्रमत्त आदि चदे गुणस्थानके मेद इख जीवके ग्यवहार नयसे ई 


परन्तु दध द्रव्याथिक निश्चयनयकी अपेश्चाते नंदी ह वेर दद्यैन, ज्ञान, चार्के 
मेद भी नदीं है रेषा उपदेश क्से है-- ` 
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गाथा--ववहरेणवदिस्छदि णाणिस्स चरित्तरदंसणं णाणं ॥ 
णवि णाणे ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो खुदो ॥७॥ 
संसकृताथैः-- ग्यवहरेणोपदिस्यते ज्ञानिनश्चास्तं दनं शानं । 
नापि ज्ञानं न चासिं न दशनं ज्ञावकः ञुद्धः ॥ ७ ॥ 
सामान्या ज्ञानी जीवके दीन ज्ञान चासि व्यवहारनयकी अपेति के जाति 
है, निश्चयनयते न इ ज्ञान हे, न चासति है, न दन दै; पलु शुद्ध ्ायक म्बू दे । 
शब्दार्थं सहित विरिपाथैः-- (ववग) सटभूत व्यवहारनय करके ( णाणिप्स ) इम 
ज्ञानी जीवके (बरिततदंसणं गाणे) सम्यग्दौन, सम्यम्तान जर परम्यवारित्र (उवदिम्सदि) कहे 
जति है, परन्तु शुद्ध निश्वयनय करके (णविणाणे ण चस्ति ण दरम) न तो ज्ञान दैःन चागिवि 
ड, न दशन है ! तो फिर यह आत्मा कैसा है ? (नाणगो) त्तायक शुद्ध चेतन्य स्वभावं दै तया 
दधो) शद ही है-रागद्ेपादि कके रहित है । यहां यह प्रयोजन है कि नेते निश्यनय ककं 
अभेद स्वरूप होनेसे अधि एक सूप ही है । पे मेद्‌ रूम व्यवहारनय करके यह कहनेमे 
आता है कि नो दहन करती अर्थात्‌ नलाती है सो दाहक है, जो प्रकाती दै सो पात्क हैः 
जो प्रकाश करती है सो प्रकाशक हे । इष व्युत्पत्तिकी उपक्षाते-किषय भेदसे तीन प्रकार भद्‌ 
अश्च किये नते हैँ । वास्तवमें वही अचि दाहक, पाचक तथा प्रकाशक स्वल्प दैतेमे दी 
यह जीव भी निश्चय स्वल्प नो अभेद नय उप्की अपेकषासे शुद्ध चैतन्य स्वख्प ही दै, एर 
होने पर भी भेद्‌ रूष व्यवहारनय करके यहं कहनमे आता है-जो जानता है सो त्तान है, जो 
देखता है व श्रद्धान करता है सो द्रन है, जो आचरण करता है सो चारित्र दै । इस व्युत्पत्ति- 
के कारण विषयक मेदे तीन प्रकार मेद्‌ किय जति हँ । परभाते तो दीन स्ञान चासि 
स्वरूप आत्मा ही है 1 मावायै-रेप्ा आत्मा जो शुद्धनिश्वयसे अभेद स्वरूप ओर सदभूत 
ज्यवहारसे मेद स्वरूप है सो ही ध्यान कने योग्य उपदिय है । आगे कहते हे कि यदि शुद्ध 
निश्वयनय करके इपर जीवक दन, न्ञान, चासि नहीं है तौ एक इषी परमाथ स्वरूपको ही 
कहना योग्य है । 
व्यबहयर स्वरूप कहनेकी के ई आयग्यक्ता नई है एेसी शकरा कयि जानेपर आचाय्यं॑कहेते ६-- 
गायाः--जह णवि सक्रमणज्नो । अणज्ञमासं विणा इ गाहेहुं । 
तह ववहारेणं विणा । परमत्थुवदेसणससद्धे ॥ ८ ॥ 
संस्छृताथैः--यथा न शक्योऽनार्यो । ऽनारययमाषां विना ठ म्राहथिते । 
तथा ्यवहरेण विना । परमाथोपदेशनमशक्यं ॥ ८ ॥ 
ता सामान्याथे- जेते स्ेच्छ म्रेच्छ भापामे चिना वि वाते समङ्रनेको अपम 
ह कते व्यवहारे विना व्यवहारी जीवको परमा्थका उपदेशा होना अदाभ्य ह । 
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शब्दाय सित विरोषाः (नह) जते (भणजो) अनाय अर्थात्‌ म्खच्छ (णज मप 
विणादु ) अनाम्यं जो म्टेच्छ मापा उमके विना (गहिदुं ) अथ॑ ग्ररण कलेको अर्थात्‌ समन्ञाये 
जानेको ( णविपकरं ) नहीं शक्तिमान होते । ( तह ) तेते ( ववहरेण विणा ) व्यवहार 
नयक विना ( परमत्धवदमणम्‌ ) परमायैश्रा उपदश्च करना ( अम॒क्रं ) अपत्य दै । यहाँ यद 
अभिप्राय हे करि जेमे कारं बाह्मण अथा यति म्लेच्छ छोर्गोकी पष्टी अर्यात्‌ कतीमं गया 
वहां उमक्रा म्डेच्छन नप्रम्कार्‌ किया । त्र उप्र ब्राह्मण या यतिने उसके उत्तमं ° स्वस्ि 
-एेपा कहा । तत्र वह म्टेच्छ स्वम्तिकर अविनशवर अथकरो नहीं नानता हु कुछ मी नहीं मन्ना 
ओर मेदकः प्रमान उम राह्मण वा यतिकर ताकने चा । तैसे ही यह अज्ञानी मरम्य मी (आत्मा 
हेमना कै जाने पर आत्मा शब्दके सत्य अक्रो नहीं जानता हज भ्रम बुद्धिस ताकता रेता 
हि अर्थात्‌ आत्मा किन्त कत हं इम त्राता इच भी नहीं समश्चता । परन्तु जते वंह म्देच्छ 
अपनी म्ह मापामें नच उम बाह्मण द्वारा आदरीर्वाद सूचक वचनको सुनता है त्र वहत 
ही हर्पित होता है ओरं स्वस्ति" शब्दको भी समन्न ठेता है तैसे दी ज यह अज्ञानी व्यव- 
हारी जीव किसी निश्चय ओर ध्यवहारके क्तात पुरपतसे सम्यण्ददीन, सस्यग्तान ओर सम्यम्वा- 
सिति स्वरूप जीव है रेरा जीव दाब्दका अथै मन्ता है तव॒ जीव पदा्थैको ठीक २ जान 
संतुष्ट होता हे। भावागै--पमाय स्वल्पा कथन ओर नानपना व्यवहारनयके आश्य विना 
हो नहीं सक्ता दमय ग्यदारनयक्रा आश्रय लिया जात्ता हे । जो परमाये क्ता परमाथ 
तत्तम आदृ ह उनके च्य प्यवहार्‌ नयक्रा उठे कार्यकारी नहीं है । छ प्रकार भद्‌ 
ओग अमद रलव्रयके व्याग्यानकी मुष्यत करक दो गाभाओकि द्रारादूरा स्र पृं हज । 
आगे पटी गायमि जो यदकं ्रि व्यवहार करके परमाथ जाना जताष्उसदी 
अ्थको पिर कदते £-- 
गाथ्रा--जो हि सुदेणभिगच्छदि । अप्पाणभिणं तु केवलं खड । 
ते खदकेवलिमिसिणो । भणति छो गप्पद्ीवयरा ॥ ९॥ 
जो खुदुणा्णं सव्वं ! जाणदि खद्‌ केवरी तमाह जिणा । 
खुदणाणमादा सव्वं । जम्दा खद केव तम्हा ॥ १० ॥ 
संरकृताधैः--यो दि शरुतेनामिगच्छीत | आत्मानमिमे तु केवरं शधं । 
तं श््तफैवलिन मृपयो । मण्रन्ति टीकगरद्‌।पकयः ॥ ९॥ 
यो श्रुतज्ञान सय॑ | जानाति श्रुतक्रेवलिने तमाहु जिनाः | 
श्रतज्नानिमात्मा स्वं | वस्माच्छतकेवलः तस्मात्‌ ॥ १०॥ 
सामान्यार्थ--नो कोई निश्चयते मावश्रतके द्वारा इम आत्माको असहाय ओर शद्ध , 
नानृता हे उपत्रो छोकं स्वरपकर प्रकाशक परम वद्पि श्ुत्ेवटी कहते हं ॥ ९ ॥ जो को 


९ यीः न @प्ि 
9 <. पमयसार्‌ दीका 6 
स्व दवाद्ंग शरत्नानको जानता है उप्तको जिनेन्द्र श्रुतकेवटी कहते दैः वुर्योकि प 
ही श्तत्नान आत्मा है इसदिये द्वादशंगका ज्ञाता ष्य श्रुतकवटी हीता हे ॥ १० ॥ 
विशेषथेः-( जो ) जो कोहं ( हि ) स्फुर्ल्पपे ( सुदण ) मावधरृत अयात्‌ स्नप्त 

वेदन ज्ञान व विकर रहित सथाधिके द्वारा ( इणे ) इष प्रत्यक्षीमूत ( अप्पाणं ) जात्माकां 
८ ठु › पुनः ( केवटे ) सहाय या आर्वन रदित तथा ८ षदे ) रागरैपादि रहित शद्ध 
( अभिगच्छति ) रा भले प्रकार जानता ह अथात्‌ अनुभव करता दं व उपर स्वल्पा 
स्वादी होता है ( तं ; तिप्त पृरूपको { लोयप्फदीवयरा ) रोकको प्रदीप या प्राट करनवाह 
( इत्िणो ) परम ऋषि ८ युदकेवली ) शरुतकेवली ( णेति ) कहत हं । भावाय-नो कव 
स्वरूप शद्धात्माको अहभवे सो ही शरतकवटी है । इस प्रकार इप्त गाथाम निश्चय श्रुतकैवहीका 
उक्षण कहा गया ॥ ९ ॥ ( जो ) नो कोई ( सवं ) स्वं परिपृण ( मुदणाणं ) द्वाद्ाग 
द्रव्य श्ुतको ( जाणदि ) जानत। है ( जिगा › जिनेन्द्र सर्वत ( त॑ ) उप्त एरपको (सुदकेषटी) 
व्यवहार श्रुतकेवी (आहु) कहते हँ । (नम्ह) वरयोकि (त्व) परव आत्मनानन दप व प्रमाय 
जानन रूप ( एुद्णाणे › दरब्यश्ुतके आधारे जानने योग्य जो मावश्रत ज्ञान ( आदा) मो 
आत्मा है (तम्हा) इस्यि (घुदकेवटी) द्य शरुतकेवही श्रुतकेवही रोता है । यहां यह ध्रयोजन 
है किजो मावशरुत रूप स्वेदन ज्ञानके द्वारा शुद्धात्माको जानता है व अनुमवता है इहं 
निश्वयश्रतकेवली ३। परंतु जो कोई अपने शद्ध आत्मस्वल्पको नहीं अभव करता है व उपकी 
भावना नहीं कता है परन्तु वाह विपय ट्प दरभ्यश्ुतके अर्को जानता है सो व्यवहार श्रतके- 
वी है । भावाथे- नव कोई सुनि हादाशागके अभ्रको जान रहा है परन्तु शदधात्म रूपके 
अलुमवमे उपयोग नहीं लगाए हे उप्त मय वह सुनि निश्वयते श्रतकवदरी नहीं रै परन्तु न्य- 
वहारसे क्य श्ुतकेवटी दे । वर्याकि इषी श्रुतके अभको विचारत हए शुद्ध आत्माके अतुमतमे 
चला जाता है । उप्र अतुभवेके स्यि यह व्यवहार सदारा रूप हे । आधाररूप हानेके कारण 
ही दरन्यश्रतकेवटीको श्रतकेवी कत दँ । यहां कोई शका करता है कि जन्‌ -आत्मस्वरपके 
अनुभवसे अर्त्‌ स्वपवेदन ज्ञानके बरसे श्रतकेवरी होते द तेव इत पैचमकाटमे अर भी श्रत- 
केवी होने चाहिये वर्योकि स्वल्पका अभव तो अब भी . होता है फिर आगमे श्रतकेवटि 
योका अव अभाव व्यो कहा गया है । इका समाधान यह है कि पूर्कारके महात्माओंके 
निप तरहका शुङ ध्यान स्वल्प स्वसंवेदन ज्ञान व स्वल्पका अजुभव होता था तैमा इपर कामे 
( शक्तिके अभासे ) नहीं होता परन्तु इ कारके योग्य अपूर्णं धमध्यान दी है । इप्ल्यि 
द्रादशंगके ज्ञाता शरुतवेवलयोका अव अभाव है ! 

- स्प तरह निश्वय ओर्‌ व्यवहार शतकेवटीका व्यास्यान के इए दो गाथाभेकि दवार 
तीरा.स्थरु पूणे हृजा। ` ट 
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आगे आधी गायाम भेद ॒रलनत्रयकी भावना ओर उत्तया् 
गाथामे अभेद रत्नत्रयकी भावनाको कदते ६-- 
गाधा--णाणदधि भावणा खल । कादन्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुणु तिण्णि वि आदा । तम्हा कुण भावणं आदे॥ ११॥ 
संस्कृताथः- शने हि भावना खदु कर्तव्या दने चासि च | 
तानि पुनः अीण्यपि आत्मा तस्मात्‌ कुर भावना आत्मनि ॥ ११॥ । 
सामान्यार्थ--परम्यगद्दौन, पम्य्जञान, ौर सम्यम्चासिर इन तीन रूप मेद्‌ रत्नत्रयमे 
प्पे भावना करनी योग्य है । परन्तु निश्चयसे इन तीन स्वरूप आत्मा ही है इछि 
शुद्धात्म स्वशपमे हे भन्य ! मावना कर । भावाथं-प्यवहारनयते व्यवहार सम्बग्र्न जते सात 
तरतवोका व देच गुरु धर्मका श्रद्धान करना, व्यवहार पम्यग्त्ञान जसे जिनवाणीका पठन पाठन 
करना, व्यवहार एम्यग्चारितर जपे श्रावक व सुनिक्रा आचरण पाटना, ईप प्रकार्‌ भेद रलत्रयमें 
उपयुक्त होना योग्य ह । द व्यवहार रलत्नत्रयके प्रमावत्त निश्चय रलत्रयक्रा छाम हो रेस 
भावना करनी योग्य है । तथा अपने शुद्ध आत्मस्वख्पकी भावना करनी सा वास्तव निश्चय 
रत्नत्रयकी भावना है । प्रयोनन यह है कि शुद्धात्माकी मावना ही मोक्षार्थी जीवके चयि 
उपादेय अर्थात्‌ कार्क्रारी हे परन्तु शुद्धातम भावनाके जाम व्यवहार रत्त्रयकी भावना 
करनी योग्य है कि निपतते शरुद्धात्म भावनाका शीघ्र राम हो जावे | 
आग मेद ओर अभेद रतनघ्रयकी मावनाके फल्को दिखलते ैः-- 
गाथा--जो आद्‌भावणमिणं णिच्चुवज्चत्तो सुणी समाचरदि । 
सो सव्वदुक्खमोक्ं । पाचदि अचिरेण काटेण ॥ १२॥ 
संस्छरतायै--यः आत्मभावनामिमां । नित्ये यतः एुनिः समाचरति । 
सः सर्वदुःखमोक्षं । प्रापनेत्य चिरेण कठेन ॥ १२ ॥ 
सामान्या्ः-- जो सनि नित्य उद्यमवन्त होकर इत अत्म भावनाको आचरण 
करता है सो थोडे ही कामं स दुःखेति शक्त हो जाता है । 
शब्दाय सहित विरोषा्थः-(जो) जो (रणी ) सुनि तपोधन ( णिच्चुबजु्तो ) नित्य 
उद्यमवन्त होकर ८ इणे ) इस्त ( आढ भावणम्‌ ) आत्म भावनाको ( समाचरदि ) भले प्रकार 
भावता हे ( सो ) वह सुनि ( अचिरेण कटेन ) थोडे दी काठमें ( सव्व दुक्समोक्ं ) सरव 
दुःखेति सक्ति ( परावदि ) परेता है । भाप्राभे--यह है कि यह पप्ारी जीव चतुगीति मय 
सुतास निज आत्म सुखको नहीं जानता हुआ भ्रमण किया करता है ओर पुखकी तृष्णा 
क इनदिय जनित सुक सुल मान मूः रहता हे ओर्‌ कभी भी निग्र आनन्द्को 


[9 = 
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१€। पाता । तः नवं यह गृह ममत त्याग सुनि पदवी ~ » ओर 
नयकी भवनामे रत होकर आत्मा्ल्पकी भवना > ण करता है (४ 
करमोको नार करके सकतिका लम कुता ˆ ˆ ता हे तव यह सुनि वीतराग हो कर 
सप भकार निश्चय ओर व्यवह ` जौर दकि चयि परम पुखरी रो जाता ह । 
कते हए दो गााओोमिं चौय २ रल्रयकी भावना ओर मावनाके फलक व्यास्यान 


अगि कहे है * „ स्थह पूण मया | 
श्ठेच्छ माघा > 


क .क चैते कोई भी बाह्मणादि विशिष्ट जन किसी म्टेच्छको समक्नानेके समयम ह 
न 


छता है पर्त हेष कार अर्यात्‌ सौर समर्ेभिं नद बोलता तसे दी शनी पुय भी 
„ग समन्नानेके समयमे ही व्यवहारा यआश्रय ठेता है परन्तु ओर समयं नदीं क्येज्गि च्यवहार 
नय अभूताय॑ अर्थीत्‌ असत्याय दै । निश्चय र्पके समननानेके प्रयोजनत्ने दौ इस नवका ग्रहण 
कर्ययकरारी ३- 
गाथा--वषहारोऽश्रूदस्थो भूदत्थो देसिदो इ खद्रणओ 
भूदत्थमस्सिदो खल । सम्भा दिद वदि जीवो ॥ १३॥ 
संस्छृताये--व्यवहारोऽभूतार्यो मूताथौ देधितस्त शदधनयः । 
मूताथंमाश्चेतः खक । सम्य्टषटर्मवति जीवः ॥ १३ ॥ 
सामान्याथ-व्यहवार नथ अप्तत्याथ है ओर शुद्ध नय सत्या है इप्तच्िं जो 
त्या्थ शुद्ध नयका आश्रय हेता है वही नीव निशयसे सम्यण्टष्टि रोता हे । 
व्दाथं सहित पिशेपाथे-( व्बहारो ) व्यवहार नय ( अभूदत्भो ) अभूतां अर्यात्‌ 
अप्याथ हे अर्थात्‌ वास्तविक प्वरूपको प्रयो जनवस॒ अन्यप्रकारका अतटाती है ( दु सुदणड ) 
परन्तु शुद्ध निश्चय नय ( भूदत्यो ) भूतार्थ सत्या ( देप्तदो ) कही गई है । कारण कि जपता 
परी वतुका स्वरूप हे उतसीको उतलाती ६ इ्तच्ि ( मूदत्यम्‌ ) सत्था निश्चय नयको 
( अप्िदो ) आश्रय करनेवाडा ( जीवो ) जीव ( खलु ) स्फुटल्पते अर्थात्‌ निश्चये 
( समपादि ) सम्यगषटि ( हवदि ) होता है । इष गाथाका दूरा व्याख्यान यह्‌ है कि 
„.( बवहारो अभूदुत्यो भूद्यो देपितः ) व्यवहार नयको. अपत्या जोर सत्याध दोनों रूप 
, उपदेश किया गया हे 1 निश्चय नयक्री अपक्ष व्यवहार नय॒अप्तत्यायै है परन्तु अपे 
.विषयकी पक्षात यह प्याय हे जेते आत्माको देव कहना चह व्यवहार है । सो आत्मा 
„देव प्यायमे है इ वातकरो सूचना केकी जपता देव कहना स्त्र्यं है परमत निश्ययते 
- आत्म देव पर्याय जादि रदित शद्धज्ानानद्‌ स्वरूप ह इ अपक्षाते आत्मको देव कहना 
- भपत्याथं हे । ( दधन दु ) केवर व्यवहार नय ही दो प्रका नहीं हे किन्त .ुदधनय भी 
दो प्रकार है एक अशुद्ध निश्वयनय ओर दूरा शुद्ध निश्चय नय | इनमे अङुदधे निश्चय 
` नय जो आत्माको रागीधषी बलाती है शुद्ध निश्चय नयकी गयेकषत अपत्यार्थं हे । शुद्ध 


र न्न 


एव, समया टीका! ` १३ 


(. से क 1 १ 
निश्वय्‌ नयं बाप्तवम सत्यां हेः क्योकि यह .आत्मक्र शद्ध स्वरूपो प्रतिणादन करती है। 


इत प्रकार नथा चार्‌ भद इए । यहां यह-तात्पव्यं है कि ओते कोई आमीग अव्नक्री 
प्य कदम मिदा इभा मेदा पानी पीता है| परन्तु नगरनिवराप्री विवेकी पुष 
उप्त मट पानाम्‌ कतक फट अथवा फटकरी उाल्फ्‌ निट जलका पान करता है तैत 
हो स्वसवेदनरूप भेद विन्नानकी भावनासे शल्य मलुप्य मिथ्या व राग्रेपादि विभाव 
परिणाम सदित इष आत्मान अभव करता है । परत सम्बग्टी जीव अभेद रतवरय रक्षणक 
रखन वाटी सेकल्पविकल्प रहित स्माधिके बटते कतक फलकी जगहे निश्चय नयको आश्रय 


करकं शद्ध आत्माक्रा ही अनुभव्र करता हे । मावा यह है किंश्द्ध होनकेदिये शुद्धस्वरूपका 
ही अनुभव करना याम्य ह }} १३ ॥¦ 


आग पून्व गायाम कह ६ फ सल्याथनयको आश्रव करनेवाला जीव सम्यण्टष्टि होतादहै। अव 
यां कष्ट्ते ह कि केवट स्याथ निश्चयनेव दौ व्रिकसप रदित समाधिम रत पुर्पेकि सि प्रयोजनवान 
नदी द किन्तु जिनो नार्धे समायिकी प्राति नही द रे प्रथम अवस्यक्रे धरी पूुर्पौक व्यि 
किसी काट सयिक्दय अवस्यामे मिथ्यालर वे विप्रवर कपाय आदि खेटे व्यानोको द्खानेके ल्य व्यव 
हारनय भी प्रवोत्रनवान दता ट जसे किखीको शद्ध सोला वानीकि सुवर्णकाजभन देतो नीचेके दी 
जुवणंका लाम करय्वश्ती द पसा कलते ६- 
गायाः--खुडा खु्ादेस्त ! णाद्न्वो परमभावद्रिीरि । 
चचदारदेसिदो पुण । जे इ अपरमे द्िदा भावे ॥ १४॥ 
सुस्छृता्थः-छदः शदादेयो । शात्तन्यः परममावदरिमिः 
प्यतरदार्दा्यातः पनः व दपरम खदा भव ॥ १४८॥ 
मामान्याथ--शद्ध नय शद्ध द्रभ्यकरो कथन करनवाटी है सो शुद्ध भावके ज्ञाता 
परर्पोक द्वारा अनुभव करने योग्य है । परन्तु जो पुष्प अश्युद्ध व नीचकी अवत्थामं लित हं 
उनक विय व्यवहारनव उपस की मह ह । 
रव्य सहित किषये-- (दधो) शुध निय (द्देसो) शुद्ध करयका आद्र अर्थात्‌ 
वणन करने वादी हं ( परमभाव दर्म ) मरा प्रमभाव अयत्‌ शुद्ध आत्भीक भावको देखने 
जानने वाटे महा पुरपकि द्रागा (णाव्वा) जानने, सावन, व अनुभव करन योग्य है । क्योकि 
जे शुद्ध सोद वानीक सुवणा टाम काकार है तैसे यह शुद्ध नय अभद्‌ सत्य स्वरूप 
समाधिकरे कामे प्रयोननवान होती है । (पण) तया एनः दु) जो को पुरय (अपरम) अशुद्ध 
भावमं अर्थात्‌ अतयत सम्यग्धष्टिी अपिक्षा तथा श्रावककी अक्षास सराग सम्यण्डष्टि रक्षणमरं 
छमोपभोग दप व प्रमत्त ओर अप्रमत्त संयत सनिकी अपज्षाते भद्‌ रत्त्रय स्वरुप (भावे) जीव 
पदार्ममं (खिट) दित है । तिनको (ववहार देतो) व्यवहार अथात्‌ विकर्ष प मेदस या पर्याय 
दिक्षा हई जो व्यवहार नय सो नीचक एुवणक लाभकर समान प्रयोजनबान होती हे ॥१४॥ 
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भावा --वा्तवमे शुद्ध सवर्ण जा प्रयोनन्धान है तेपा उच्ुद् एषण नहीं । पन्त 


[1 


निको शुद्ध सुवगैकरा लाम होना कठिन है तिपको, अशुद्ध सुवर्णका टाम ही र्यकारी बे 
मत्र नहीं हे । क्योकि अङ सुवं द्ध पुर्णमे बदला जा पक्ता दे} वेत ही वर्तव 
शुद्ध दन्य विचार जेप श्रयोजनवान दै तेपा भेद रूप अशुद्ध क्या विचार नहीं पनत 
निप्तको शुद्ध आत्मर्यक्रा अदमव होना किन हे तिके छ्यि त्रयवहारनयस भेट रष जीवि 
पदारथका विचार ही कार्यकारी है क्योकि यह मेड रुप जीवपदाथकरा विचार शुद्ध आत्म्र्यक 
अजमवमे बदा नाप्ता है । इते पिदध हुआ कि व्यवहार ओर निश्चयनय दानो ही इष 
साधक मुमुक्षु जीवक चि प्रयोननवान ह ॥ १४ ॥ 


हष पकार निश्चय ओर व्यवहारं तयका न्याल्यान करत इए दो गाधाओमिं पनम 
स्थर पूर हुमा ! यहां तक्र १४ गायाकि द्वारा पांच स्थले बरेधकी पीष्का पृण इ । 

अगे कहते ह कि कोई निकट मन्य जीव इम पतमयरमारके पीषिका मात्र व्यास्यानप्त दी 
हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य ओर उपादेय अर्थात्‌ अरण करने यम्य ततर ॒न्वह्यका जानकर 
विजुदध ज्ञानद्रैन स्वमावमह अपने आत्पप्वरूपकी भावना करता दै । परन्तु निप भव्यको 
ततत्वका स्वरूपम विस्तारसे नाननेी संचिहै याजा विस्तारक यिना मन्न नहीं सक्ता एष्न 
जीव नव अधिकारोमे समयपतारको जानकर पीछे शुद्ध आत्मप््ह्पकी भावना करता है ! 
ही कारण विप्ताररुचिवाहे रिष्यके च्य जीव आदि नव अधिकाराते समयप्ाा व्या- 
ख्यान किया जाता है ! तिनमे पदे ही नव पदार्थोकि अधिकारकी गाथाम यह कहा नाता है 
कि आस रौद्र घ्यानका द्याग है उक्षण जिपरकरारेी जो करप विक्र रहिते सामायिक उपे 
स्थिर होनेवाठे महात्माभको जो शुद्ध आत्मस्वहपका दर्शन, अनुभव, अवरोकन, छाम, 
सवदन, परतीतमाव व उप स्वह्पकी स्याति तथा अहुमूति होती सो ही अतुमूति या अलम 
निश्वयनयते निश्चय चासत्रिके साथ अवश्य होनेवाडा अर्थात्‌ अविनामावी निश्चय मम्यक्त या 
वीतराग सम्यण्दरंन कहा जाता है । सो ही वीतराग सम्यक्त गुण ओर गुणीके अभेद्य 
निश्वयनयकी अक्षास शुद्धात्म स्वरूप हे अन्य कोई पदार्थ नहीं हे रेस एफ पातनिका है | 
अध्वा जीवादि नव पदायै जव सुयापन जाने नति हैँ तब ये ही अभेदं उपचारनयसे पम्यक्तके 
विषय होनेके कारणे व्यवहार सम्यक्ते निमित्त होते है । निश्वयसे तो अपने ही आत्माका 
जो शद्ध परिणाम हे सो ही म्यत है पा कहते हए दूसरी पाततमिका है । इ तरह दोनों 
पातनिकाओको मनम धके जगाद़ीका सूमन कहते है 


` गाथा-भूदत्थेणाभिगदा ओवाजीवां य पुण्णपादं च| 
आसव संवर णिल्वर 1 वधो मोक्खो थ सम्मन्तं ॥१९ ॥ 


न 
.सस्कृताधथ --मूतार्यनाऽभिगता जीवाऽजीची पुण्यया च । 
आश्रवसवरनिर्जरा । वयो मो्श्च सम्बक्तं | १५ ॥ 
सामान्यार्थ-- नीव, अजीव, पुण्य, पाय, आश्रव, वर, निरा, वैव ओर मोक्ष 
सत्या्पने जाने हृष व शद्धान किये इए सम्यक्तस्प हते ६ । 
शब्दाथ सदत क्रिपाथ--{ नीवाऽनीवाय पुष्ण पावं च आपरब सवर्‌ णिजर॒ ब॑धो 
सुका ) जीव, अनीव, पुष्य, पाप, आश्व, सवर, निर्गरा, वष॒ ओर्‌ मोक्ष यह नव पदार्थ 
( मूदत्थणाभिगद ) पत्याथपने निर्णय क्रिये हए, निश्चय रिय हुए व जाने हए (समत) अभेदं 
उपचारसे पम्यकृदईीनका विषय होनकर कारणत मम्यक्तरूप होत ई निश्चयते तो आत्माकरा परिणाम 
ही पम्यग्दरान हे । भावार्थं पदारथोका यथाय श्दधान व्यव्हार पम्यग्द्ीन हे क्योकि 
शुद्ध आत्मतत्व श्रद्धान स्वदप निश्चय मम्वक्तके लि यह निमित्त कारण है। य्ह 
शिष्यन प्रक्ष क्रिया क्रि जो आपनं कटा किं नौ पदां मत्या पते जाने हए प्म्यक्त होति 
ह तौ कदय विक प्रकार उनका सत्यां नानपन। सेवे-्प प्रशचका दीकाकार यह उत्त 
करते हं किं यद्यपि यह नव पदा धमती्भकी वर्मैनाके निमित्त प्रथम अव्थाके रिष्यकी 
अपताते सत्यायै॑केगु दँ तथापि अमद रल्न्य दक्षण निर्विक्र्प समाधिके कार्म यह्‌ 
पदार्थं अभूताय अर्थात्‌ अपत्यार्थं हँ अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकरा स्वप नहीं हे उप्तपरम पमाधिके 
कामँ इन नव पदाथकि मध्यमे शुद्ध निश्चय नय क्रक एक शुद्ध आत्मा ही उचोतित 
होता हे, धरकाररित दाता है; प्रतीतिमं आता है या अुभव क्रिया जाता है एेसी जो अलभूति, 
प्रतीति या शुद्ध आत्मघ्ठल्पकी उपद्व्थि सों ही निश्चय सम्यग्द्शेन हे । कही निनघ्वषूषकी 
अजुमृति निश्वय नयते गुण ओर्‌ गुणीकी अभेद रिक्ते शुद्ध आत्माका स्वरूप है, जन्य को 
पदाथ नहीं है यह तात्पर्यं है । क्योकि नो प्रत्यक्षादि प्रमाण, नैगमादि नय व॒ नामादि 
निक्षिप परमात्मा आदि तत्वेकि .विचारके ममयम सहकारी कारणरूप ह वे भी क्कि सहित 
प्रथम अवत्थामं ही सत्याम द अर्थात्‌ प्रयाजनवान दँ । परन्तु वे प्व आत्माकी परम समाधिके 
ममयम अपत्याय हँ अर्थात्‌ कार्यकारी नहीं ह । उम समय तो इन नव पदायकि मध्यमेते 
मत्यार्थपने एक शुद्ध जीव ही भ्रतीतिम आता है । भावा्ै--नो पदार्थो सत्यार्थ जानना नव 
ही होता दै जब व्यवहार यपे्षा जीव ओर अनीके परव मेदोको जानकर आश्रव ओर व॑षको 
त्यागने योग्य ओर स्र, निर्भरा तथा मोक्षको प्रण करने योग्य मानता है परंतु निश्वयसे 
एका दध निज चात्म स्यूपके ही अलुमवकरो उपादेय जानता | जव यही ज्ञानी निनं 
प्वह्पकी भावनामे त्भय होता है तव नौ पदर्थीका सर्व विचार गोण हो जाता हे । 
दस प्रकार नव॒ पदाथेकि अधिकारी याया पूणे हुई । 
नकन न~~ 
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आगे इन नव अपिकारोमेसे भयम ई ( भते ९८ गाथा पूर्यत जीवोभिक्षारका यास्या 
कते है तिप्का विवरण यह है कि ^ हमं आनेद्‌ मई एक स्वभाव स्प शुद्धात्माकी भावनाकी 
मुख्यता हेकर्‌ ८ नो पसतदि ॐ" वाणम्‌ `" त्यादि मूत्र पाठके करमतते प्रथम स्यटमं गाधा 
तीन है । तिप पीणे दटः 4 सौर दात दासे भद भौर अभदह्प रलवयकी मावनाकी. 
मुख्यता के “दपण ' ज चरताभि" इत्यादि द्वितीय स्यल्पं गाया तीन द } तिप्के वार 
डपु सपार जीवके ' अन्ञानपनैको कहते हूए प्रथम गाथा, तथा मैव ओर मोक्ष चाग्य परिणामक 
कहते दए वृतं गाया जौर यह जीव अशुद्ध निश्वयते रागादि परिणा्मोकरा ही म्ना है री 
, गनध हृ प्रकार “कम्मे णोकममं हिय इत्यादि तीपेर यतमे परम्पर सृवधकी भक्षा 
रहिः। स्वरूपत तीन गाथाएं है । इत पधात्‌ ईधन ओर अग्निका रक्षण कनके छि 
“अहेव इत्यादि नौये स्थ तीन सूच है । ततपात्‌ शद्ात्म त्वक सम्यक्‌ शृद्ान, नान 
शषौर अहमव रक्षण नो अभेद श्त्न्रय उप्तकी भावनाके विषयमे जो कोह अपतन्न है उप्को, 
सवोधनेके अथै “अण्णाणमोहिदमदी” इत्यादि पाव स्थलमे सूत्र तीन ह । फिर जो कोई निय 
रलत्रय दै रक्षण निपतका पेते शुद्ध आत्मात््वको न जानता इमा दहं ही आत्मा ई पमा 
पं प करता है उप्तका स्वल्प कहनेके स्थि ५ जदिजीपो ५ यादि पर पश्च शपते गाथा 
एक है पात्‌ व्यवहार नयस देहकी स्तवन है तथा निश्वय नयते गरद्ध आन्पनत्तकी स्तुति 
है रसा नय विभाग द्रा प्रतिपादनकी सुख्यता करके “ ववहार णड भाप्तदि " इन्यादि 
उत पूं पके लंड चार सू हं । फर प्रम उपा स्वह्प जा शुद्धात्माका स्वपयेदन 
मई निश्चय्‌ स्तुति तिक सुर्यता के ५ जो हेदिए जिणित्ता + इत्यादि मूत्र तीन हं । 
स्स शका ८ गाथाओमि च्छा स्थल हे । पश्चात्‌ निर्विकार स्ववेदन स्नान ही विप्य ओर कपाया- 
दि पर वर््योका प्रत्याल्यान किये ल्याग है पा कते हए “णाणं सुते मावा" इत्यादि घं 
स्यम गाथा चार हँ । तिप्ठके वाद्‌ अनेत ज्ञानादि रक्षण स्वरूप जो श॒द्धात्माका सम्यकू श्र 
दान, ज्ञान ओर अदुमघ मह अभेद रल्त्रय तिप प जो स्वसंवेदन सो ह भावना यि 4 
भात्माका स्वप ह । इपर तरह सेकोचकी सुस्यता करके “महमेको सट एधो" इत्यादि एकर 
सतर है । इत भकार दैडकोके रिय २८ सूपे दवारा सात अंतर स्थलों जीवाथिार है 
तिप्तकी समुदाय पातनिका पूर्ण हूर । अ इसीका व्याख्यान कसे हं । अम प्रथम माथामें 
ध्र बत कहते ह @ सपार अव्य भी यह जीव शुद्ध नयसे कमलपत्र प नटवरौ तरह 
तमसे वषा व प्प हुआ नहीं है, मठी ओौर उतके बन हुए घरादिकी तरह अपनी पर्यायो 
अन्य रूप नहीं जनन्य है, सोम रहित सषुद्रकी रहं निश्चल हे, सुवर्णा अपने गर्म व्याप्त 
होनेकी तरह अपने स्वरूपम विरोष रहित सामान्य है, तथा उष्णता रहित जलकी तरह किती 
भन्य कर्ते रुक्त नहीं है एते पाच विशरणे विष्ट यह शुद्धात्मा हे ] 
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॥ १ 1 
गाधाः-- जी परस्सदि अप्पाणं अवद्यं अणप्णथं णियदं । 
अआवस्समसद्नत्त 1 त खख्णथ वियाणीहि 1 १६ ॥ 
सस्छरताध--यः पदवति आप्मानं यवेद्धस्पषटमनन्यकं नियतं | 
आवरमपमच्युक्त | ते युढनयवं विजानीहि | १६॥ 
सामान्याथे--नो कोई इतत आत्माको अवदधप्स्ट, अनन्य, निश्च, अविदोष ओर 
अर्तथुकत देखता है उप्तकरो शुद्ध नय स्वल्प नानो । 
व्दाय सतित विरेषयेः-( नो ) नो कोई ( अप्पाणं ) इ शुद्ध आत्माको 
( अवद्ध) द्रन्यक्रमं ज्ञानावरणादि तया नो कर्मं तेनप्त, -जोदारिफे शरीरासि नहीं सपद 
क्रिया इभा, अर्थात्‌ नेते कमव्े प्तप पानीकी बूट्‌ है परन्तु उप्ते स्पर्शित नहीं होती है 
अट्ग ही रहती है उम भ्रमाण करमकि यीचमं रहता हंभा मी उनते त्रित नहीं है -रे्र 
(अणक्णर्य) तथा नर्‌ नार द्व आदि परयार्योमं ऋय रूपे कां अन्य नहीं है, वही है नैते 
धार, गिराप्त, व्यारा, घडा आदि पर्या्योमिं वही मिद दरन्य है कोई दृ्रा नहीं है रेरा तथा 
( णि) जते परमुद्र तरंग नीचे उपर उटनकी -अवस्थार्वेमिं भी नियत है वैप्ता अपन स्वरूपम 
ठहरा इवा है रेमा तथा (अव्रत) जैत सुवणं अपन भारीपन, चिकनेपन, पीरेपने, आदि स्वमावेपि 
अभिन्न हे तैसे अपने त्ानदरान आदि स्वमावोपे मेदं रदित अभिन्न है एतना तथा ८ अपनु) 
जे उप्णता रदित जठ अपने स्वमावमे हे तेते रागादि किकत्परूप भाव कर्मत रदित अपने 
. स्वमावमे है किससे सयोगरूप नदीं हे एमा ( पर्पदि ) देता है, जानता है व ` अयुमव, 
कर्ता है । ( तं ) तिप पु्पको ( सुद्धणयं ) अभेद्‌ नयते शुद्ध नयकरा वरिपय होनेके कारणस 
व शद्धात्म स्वरूपा साधक होनके कारणसे व शद्ध अभिप्रायम परणमन कलेके कारणसे 
युद स्वरूप ८ वियाणीहि ) जानो एसा भावार्थं हे । भावाथे--नो पुर्ष अप्रने आत्मको 
परद्रव्य, पमावत रदित, अपने गुणेति तन्मय अभेदष्प अलम करता ह पो ही . महात्मा 
युद्ध नय 'प्वरूप है अर्थात्‌ शुद्ध दै क्योकि शुद्ध अवस्था साधन कर रहा ` हे । अतएव 
अपने भत्माको श्चद्ध नयसे शद्ध धतुभवं कएना ही इ सुसु जीवका हित है । इ 
कारण तिप्त स्वपको ही महणकर आनन्द मग्न होना योग्य है ॥ १६॥ 
अगि दृसरी गाथाम जिस शुद्धात्मातुभूतिका इसके. पूरव वणन क्रिया गया हैः वदी 
विकार रित स्वसवेदन क्वानकी अनुभूति द एसा कहत ६~ . 
गाधाः--जो पस्सदि अप्पाणं 1 अवदपु्ं अणण्णमविसेसं । 
अपदेसखत्तमञ्ं । पस्खदि जिणसासणं सव्वं ॥ ?७॥ 
संस्कृताथेः--यः पयति आत्मानं । अवद्ध्ृषटमनन्यमविश्चेप । । 
अपदेशसूत्रमध्यं । पदयति चिनश्मासनं सथ ॥ १७ ॥ 
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सामान्याथ--नो अपे आत्मको अवद्ध, अपद, अनन्य, ओर विदोषं रहित 
तभव करता है सो ्रनयचत दवारा जानने योम्य स्वं ही जिन शाप्नको जानता द 1: 
शष्दाध सहित निरिपार्थ-(जो) जो कोई (अप्पाणे) आत्माक्रो अथात्‌ अपने.शुद्ध आत्म स्ृरूपको 
( जवद्धष ) द्न्यक् ओर नोकर्मसे कमरपत्पर जलकी तरह नहीं स्यदं कि हए । 
( यहां वेष शब्दे सम्बन्धरूप वंध ग्रहण करना तथा पष श्व्यूते संयोग मात्र सेना) 
(अणण्ण) मृत्तिका दरन्यकी तरह अपे पर्यायमिं एकरूम ( अविसेप्ं) सुवणकी तरद अफ 
स्वमा्वमे एकप सामान्य तथा समुद्रकी तरह अक्षोभि निश्चल तया उप्ण रिति जकर 
त्रह निश्चये पद्न्यके सेयोग रहित इ रकार पाच विरपर्णो सरित । ( नोर-यदां नियत 
जौर अततयुक्त विदोषण सूम नहीं है पल्तु पामर्ये ग्ररण विये हं सो मी इसलिये किं 
श्रत विरोषकी साम्य शुक्त ही सूत्रका अर्थं होता है ) ८ पत्सदि ) देवता जानता दे, वह 
एष ( सव्वं ) सर्वं परिपू दवादशागरूप ८ जिण पाप्तणं ) जिनदाप्न अर्यात्‌ अथं आगमह्प 
भिनमतको ८ प्स्सदि ) देखता जानता है । वह जिन श्ाप्तन (अपदेप्षुततमन्दौ ) अपदेश मुत्र 
मध्य कहलता है । जिके द्वारा पदा्थौका उपदेश क्रिया जाय सो अपदेश अर्थात्‌ ऋयश्चत है। 
नितना दन्य शुत है तितना सूप्नौका नाननहूप भावधरुत दै रो दी ज्ञान समय अौत्‌ ञान आगम्‌ 
है । इत कारण शब्दागम द्वारा कहने योग्य व ज्ञानागमद्वारा जानने योग्य जो हो उपको अपदेश 
घ्र मध्यं कहे हँ । यहां यह माव है क्रि टूणकी उरी ए अपने दृणप्वादको ही रखनेवाटी 
है तथापि फर, साग, पत्ता आदि प्र दव्यकरे सैमोगसे भिन्न २ स्वादस्प अन्नानी जीरवोको 
परतिभाप्तमान होती हे । परंतु तानी जीरवोको तो एक रस ठ्प ही माट्प होती है-त्तानी 
नीव भेद्‌ विज्ञाने यह अनुभव कररेते हँ कि मिहे हुए स्वादमे कितना अश्च टृणका व 
कितना अश परद्रन्यका स्वाद्‌ है । तेते ही यह आत्मा भी असंड ज्ञान स्वमाब है तयापि 
प्पदै) र्त, गध, शब्द, नीटा पीडा आदि वणे रूप सेय पदार्थकि विषयभेदे निरवक्रसप 
समाधिसे शष्ट अज्ञानी नीरवोको सेड २ ज्ञानक्प प्रकट होता है । परंतु ञानी जीरवोकी .तो 
यह्‌ आत्मा असेड केवरन्ञान स्वहूप ही अरदुभवमे आती हे वयोकि मेद ज्ञानते यही 
माप्तता हे कि ज्ञेय पदार्थोके आकर्यौको प्ञल्काता हुभा भी बह आत्मा अपने गुण गुणीके 
अभेद्पनेते ज्ञानः स्वभवको नहीं त्यागता 1 इप्कारण यह कहा मया है कि भि्ने ` अघड 
ज्ञान स्वरूप इुदधात्माको जाना उप्ते सै जिन आगमक्ो जानक्या । ठेस मानकर हे भन्य । 
दे समस्त मिथ्याच रावेपादि मा्वोको त्याग कर तिप ही शृद्धात्म स्वरूपे ही भावना 
करनी योग्य है । यहा मिध्या्व श्दूसे दैन मोह ओर रागादि शब्दत चास्त्रं मोह 
महण करना-इन शन्का यही अथे इ ग्रमे सव स्किने जानने योग्य है । भावाथै-जिसने 
अपने ुद्धात्माको रोत्कीण ज्ञायकं स्वरूप जाना उप्ते सर्वं जिनवाणीको जाना क्योकि विना 


सा स न रन्था रथन अवर णः 
स १९ 
अपने दद्ध स्वहपको जाने जिनवाणीकरा पाठ ठ भी कारैकारी नहीं है । इचि शद्ध 
आत्माको भडी प्रकार नानकर्‌ उपतीकै अलुमवमे तमय हो अपने अशुद्ध आत्मको शुद्ध 
स्वषटम कना योग्य हे । इषम इत जीवका कल्याण हे ओर यही मोष माग हे ॥ १७॥ 
आगे तीसरी गायं कहते द कि शुदधात्म स्वरूपकी भावने मध्यमे 
ही स्यं सम्य्लानादिकका लम हेता है । 
गायाः--आदा खु मज्ज णाणे । आदा मे द॑सणे चरित्ते थ! 
आदा पचक्खाणे । आदा मे संवरे जोगे ॥ १८ ॥ 
संस्छनाैः-- मात्मा स्फुटं मम शनि । आत्मा मे द्वने चरित्र च । 
आत्मा प्रल्ाल्यने । आतमा मे सेवरे येगे ॥ १८ ॥ 
सामान्यार्थ- प्रगटाने मेरे ज्ञानमे आत्मा है, मेरे दन ओर चास्िमँ आत्मा है, 
प्रत्याख्याने आत्मा है तथा मेरे सेवर ओर योगमं आत्मा हे । 
शब्दार्थं सदित पिषा्थै-{आदा) शुद्धात्मा (ख) स्छर्ल्पते (मन्क्) मेरे ( भगे ) 
सम्यम्तानमे हे । (आदा) शुद्धात्मा ( मे ) मेरे ( दप्तण › दशन (चरिते य) ओर चाचि है । 
( आदा ) शुद्धात्मा ( पचक्रखाण ) प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग सम्बन्धमे है । तथा ( आदा ) 
शुद्ध आत्मा ( म ) मरे ( संवेरे ) आश्छवनिरोधह्प सवर भावमं हे ( जोगे ) तया योगे हे- 
निर्विकय पमाधि, परम भामायिक ओर परमध्यानमे एक माव ख्प होजामा इतका नाम योग 
है । माव यह्‌ है जव सम्यग्दशन, सम्यग्तञान, सम्यम्बास्त्ि, प्र्याख्यान, सेवर ओर योगकी 
भावना की जाती है तत्र वहां आत्मा ही अद्घभवम आता है । इस कारण जो मोर्गोकी इच्छा 
खूप निदान वेध व माया मिथ्यादि शल्येसि रहित होकर अपने शुद्धात्माको ध्याता है उपतको 
यह सम्य्तानादि स्वं गुण प्राप्त हो जते हे । भावार्थ-ओर विकल्पोको छोडकर नो शुद्ध आत्म 
स्वरूपको ध्याता है सो पर्वणोक्रा पात्र हो जाता है । क्योकि आत्मामं ठहरा तव रत्नत्रयका 
ठाम हमा ही, पर द्र्योका त्याग हुआ ही, कर्मोका पवर इभा ही ओर योग साधन हो ही 
गया अतएव सर्वं उपाय क्के एक शुद्धात्माकी ही भावना कततन्य हे । इप तरह शुद्ध नयके 
व्याछ्यानकी सुख्यता करके प्रथम स्थल्मे तीन गाधाएं समाप्त हई ॥ १८॥ 
अगि मेद ओर अभेद रलत्रयकी शख्यता करक तीन गायां कते दै तिनमे पषखी गाधाके 


(क्णो 


र्वा मेदरनययकी भावना ओर उत्तराव अभेद रनक्रयकी मावनाको कलते ईैः-- 
गाया रईैसणणाणचस्तिाणि । सेषिदन्वाणि साहुणा णि । 


ताणि पण जाण तिष्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१९॥ 
सस्छताैः-- दर्नशचानचारितराणि । सेवितव्यानि साधना नियं । 
तानि पुनर्जानीहि भीण्यपि । आत्मानं चैव निश्चवतः ॥ १९ ॥ 


11 
० स । 
. मान्यायै साधको नित्य समयग्द्नततानचास्रिकी सेवा करनी योग्ये परन्तु 
निश्चये इन तीन गुण स्वरूप आत्माको ही जानना योग्य है । ५ ६ 
शब्दाय सहित व्रिषाध--(पाहृणा) पाध के ( ठषणगाणवसतिणि ) तम्यग्दन 
ज्ञान चरित्र ( भितं ) व्यवहारनयत्न नित्य अर्थात्‌ सर्कराह (सेविदन्नाणि ) सेवनं योग्य अयत्‌ 
ध्यावे योग्य है । (परम) तथा किर भी ( ताणि ) इन ( तिण्णिवि ) तीनो दी (अपारण च 
शुद्धात्मा ही (णिच्छयदो ) निश्वयनयसे (नाण) जानो । यहां यह अथं है करि पंचन्रियके 
विषर्योको ओर करोधादि कपायोको त्याग करके निर्विकल पपाथिके मध्यमं नो तिष्ठे हैँ उनको 
वहा पम्यगदौन ज्ञान चास तीन प्राप्त हो जति हँ । क्थोकि शदधत्माका श्रद्धा दन ह, 
उपीका ज्ञन पतम्यमतान है ओर उपीका अनुभव प्म्यम्वासि है । माधा एव पपारके विकल 
नासे मन हटकर जो शुद्ध आत्मा स्वह्पको ध्याता है सो निश्वयते जभेद्‌ एलनयको पाता 
है परंतु नवं शद स्वह्पकी समाधिम ठहरनको अर्य हो तन इपर सुश्च पताक व्यवहार 
रमत्रयकी सेवा कमी भी त्यागने योग्य नहीं है । उपने आगमके अचुपरार तत्व विचार, आगमका 
अभ्यात्त तथा महातरतादि पालने योग्य रै क्योकि इन्दि पहारेमे ही फिर निश्चय सवरपं चद्‌ 
सकता है । अतएव पर्व उपाय बनाकर नि तरह हो अपन शुद्ध आतु सवलप रमना योग्यै ॥ १९] 
आगे दो गाथा तिस ही भेदाभेद रननयकी भावनाफो इन्त ओर दान्तो समन करते ~ 
गाा--जह णाम कोवि पुरिसौ राधाणं जाणिऊण सदहदि । | 
त तै अणुचरदि पुणो । अत्थस्थीे पयत्तेण ॥ २०॥ 
एवं हि जीवराया णादन्ो तह य सदे दव्वौ 
अणुचरिदव्वो य पुणो । सो चेव इ मोक्छकामेण ॥ २१॥ 
संसछृताधेः--यथानाम कोऽपि पुस्पो राजानं जञात्वा अधात । 
ततस्तमनुचरति पुनरथारथिकः प्रयलेन ॥ २० ॥ 
एवं दि जीवराजो ज्ातव्यस्तयेव श्रद्धातव्यः ¦ 
.जघुचरतिव्यश्च पुनः स चैव त॒ मोक्कषामेन ॥ २१ ॥ । 
सामान्याथेः- जते को मी एतम किपीको राना हे देता जानकर द्धन करता हे ओर 
पिरजानीविकाका अर्यी होकः पराय करके उपक सेवा कता है) तेत ही मोक्षार्थी नीव करके 
यह्‌ नीव राना जानने योग्य है, वही श्रद्धान करने योग्य ह तथा वही जजभव कले योग्य है । 
शब्दाय सदि वििष(यैः-(नड) जेते (कोवि) कोई भी पल्ष ( रायां) रानाको (नाम) 
पडले (नाणिखग) छत्र चमर्‌ आदि रान्यके चिन्हे जान करके ( सद्हदि ) अद्धान करता 
है अयीत्‌ यही राना हे दूरा नहीं है रेरा निश्वय कता है (ततो) ज्ञान ओर शरद्धान होनेके 
भाद (त) तिस्र रानाको  उत्यत्वीओो.) अधी अत्‌ आनीविकाकी इच्छा कता इया 
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छती रमयसार्‌ दीका. न्ध ` ९! 

( पयनततेग ) सवं तात्व्ते अर्थात्‌ सर्व उपाय करके ( अणुचरदि ) अजुचरता है अर्यात्‌ 
उसतकरा आश्रय लेता हे उसकी आराधना कता है । यह चन्त शाया हई । ( एवं ) इरी 
प्रकार ( मोक कामेण ) मोक्षको चाहनवाहे पृर्पके द्वारा ८ हि ) प्फुटह्पसे ( जीबराया ) 
यह शुद्धे जीवष्पी राना ८ णादो ) विकार रहित स्वसंबदन ज्ञानक द्वारा जानने योग्य है। 
(तहय) तेते दी (पदहेदत्ो) चह आत्मा नित्य आनन्द मई एकता माव स्वरूप तथा रागादि 
रहित शद्ध दी है एपरा निश्वय करना योग्य ह ( पुणो ›) तथा ८ अणुचचव्वोय ) पो ही 
शुद्धात्मा निर्विकरय समाथिके द्वारा अहमव कलन योग्य है । यहां यहं तात्य है कि भेदाभेद 
रत्न्रयकी भावना स्वह्पी परमात्माकी चिन्ता करकै ही हमारा कार्य्य पूरण होता है तव॒ किर 
विरोप शुभ व अशुभ विक्रय जार्छोसि क्या प्रयोजन ? भावा्थ-ममुश्चु जीवको चाहिये कि 
निज शुद्ध आत्मस्वर्पकरा श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुमव केर । 

टप प्रकार मेद्‌ जर अभेद रत्नत्रयके व्याल्यानकी मुख्यता कछ तीन गाथाएं॑दूसरे 
स्थलं पू हई ॥ २०-२१॥ 

आगे स्वतैतर प्याख्यानकी सुद्यता कछ गाथाएं तीन कही जाती ह- 

अगि दविष्यन प्रच कवा प्रि जत्र तक स्वं ओर परक भेद विज्ञानका अमाव रहता दै 

तत्र तक यद्‌ जीव वक्नानी रहता हरो तो टक है परन्तु कितने काठ 


ध अ 


तकर एेखा रहता दै सो मादरम नकी हला, इसका उत्तर प्रथम गायसि देते दै- 
गाथाः--कम्ते णोकम्मद्धि य अहमिदि अदयं च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा चक्र घुखी ! अप्पडिवुष्धो हवदि ताव ॥ २२॥ . 
संरछताथैः-- कर्म्मणि नोकरम्मणि च अदभिति अदकं च करम नोक्रम | 
यरवदेष्र। खट बुद्धि । रपतिबुद्धो मवति तावत्‌ ॥ २२॥ 
सामान्या्यै--कम्भ जोर नोकरम्ममे मेँ दं तथा दूं सो ही कम्भ नोकरम हे इष प्रकारकी 
ुद्धिया प्रतीति जवतक दूत जीवक रहती है "ततर तक यह नीव अज्ञानी बहिरात्मा रहता है । 
दाठ्दाथ सहित विरेपाथ-(कम्म)ततानावरणादि द्रव्य कम्य व रागादि माव कर्मे ( णोकम्मखि 
य)तया शरीरादि नोकरम्म ( अहमिदि ) मँ (व) तथा (अवै) मं (कम्म नोकर्य) कम्भ ब 
नोकम्प हं । जेते घटं व्णादिकि गुण तथा वाकार परिगत पुद्रलसकंध हं व वणादिकमिं 
ब्र है शस तरह गुण गुणी व पर्याय पर््यायीकरे अभेदहूपतते ८ ना ) जो ( एप्रा ) यह प्रत्यक्ष 
ट्ष (बुद्धी ) वुद्धि अर्थात्‌ कम्मं ओर नोकम्पके माय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव अपने परमात्म 
वप्तुकी एकताकी बुद्धि जव तक दप जीककर रहती. है ( ताव ) उप्त काठ परयत यहं जीव 
( अणवो ) यग्रति बुद्ध अर्थ्‌ ्वप्वदन ज्ञाने शुल्य बहिरात्मा ( इवदि ) रहता हे । 
यहा यह प्रयोनन है करिः ज पुरुष पवतः अथात्‌ प्वयुद्ध होर व परतः वहि दूरेसे 
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समा जाने पर समञ्च कर भेद विज्ञान है मूढ निका री शदधात्माकी अलुमूतिको प्रा 
कत दैव पु शुम नवाह व्यम रहे पते मौ दर समान विक्रार रहितं रटत 
ह । माबा्---ननतक यह आत्मा द्रव्यकर्म मावकरम ओर नोकर्मोको अपना मानता द 
व॒ आपको उन हप मानता है तवतक इप्के मेद विजान नहीं होता, प्री छ्य बहिरात्मा 
ताहे । भद पजान होते ही शद्धात्माका अभव होता हे तव इष जीवको सवं अन्य 
्रयोका भ व अशुम परिणमन एक नाके दे समान भरति माता है । जते दषणके 
सामने को संह बनाकर देहा फे व कोई संहको सनव दोनकि वैसे ही हदय दर्पणं दिवि 
जये कुछ भी विकार दर्षणके दरव्यम नहीं होगा तैसे ही स्ञानीकी आत्मामं जगतकरा शुभ व 
अञुम परिमन किप भ्कारका विक्रार नहीं पेदा कर सक्ता ॥ २२ ॥ 
अगि कहते है कि शद जीवे नव रागादि रहित परिणाम होता टै तत्र मोक होती १ जर ज 
जीवध्व रदित देहादेक अजीव पदार्यमे रागादि परिणाम होता दै तव कमेोका वंध हेता ६- 
गाथाः--जीवेव अजीवे वा संपदि समयश्च जत्थ उवजत्तो । 
तत्थेव वैध भोक्लो 1 रोदि खमासेण णिदिद्धो 1 २२ ॥ 
संस्कताथः- जीवे वा अभवि वा सप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः । 
तवैव व॑धोमेोक्षो | मवति समासेन निर्दिटः ॥ २३॥ 
साभान्या्थः-- जीवम या अनीवमे वा देहादिमं जिप्न टिकाने वर्तमानकाल्मे श्रह 

आत्मा अपने उप्योगको द्गाता है तहां वैष या मोक्ष. होता है रेता कथन प्पे श्री सर्वत 
देवे किया है ॥ 

शष्दाथं सहित मिरेपार्थ-(नीवे) जपने शुद्ध आत्मस्वरूपमे (वा) अथवा (अजीवे) जीव 
रहित धमौदि दन्योम (वा ) अथवा देहादिकोमिं इनमेसे ( सपदि समयलि ) इष वर्तमानकरारमे 
(जत्थ) जिम किप्री छिकाने ( उवजुत्तो ) उपयुक्त होता है अथात्‌ जहां कहीं तन्भयी पने 
उपादेय बुद्धे परिणमन करता हे (त्येव ) तिप ही ठिक मँ ही (वंध मोकखो ) वेषमोक्ष अर्थात्‌ 
अनीव'वा देहादिपे उपयुक्त होने पर वेष ओर शुद्ध जीव पदा्ते तम्भयी होने प्र मोक्ष 
(हेदि) होता दै । (समसेण) पेक्षते रेप ( णिदि ) सर्व देवके द्वारा कथन किया गय, 
है । भावाथ यदि यह आत्मा उपदिववदधसे देहादि पद््योको अण कता दै ओर 
उनम अपनेको रनायमान कता ह तो कमसि व॑धता है ओर जो अपने शुद्ध्वर्पमे तन्मय 
होत है तो नवीन भ रोक प्राचीन कमते, क्ति पाता ह । यहां यह तात्प्यै है कि रेष 
नानक पहन आनंद महं एकं स्वमावरूप अपने आत्मामे रति अर्थत्‌ प्रीति करनी योग्य है । ` 
ओर निनस्वरूपसे विकषण) भिन्न जो परदरत्य उप्तसे विरति अर्थात्‌ विरागता भननी योग्य 
है। जो अपने प्वहपमे सते ह म ही स्वरूपारूट होकर मोक्ष महम ना विरान्ते ह ॥ २३॥ ` 
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अगि .कहते दै कि अशुद्ध निश्चय नय करके यह आत्मा रागादि माव करमका कतौ है | 

ओर अनुपचरित असद्भूत व्यबह्यरनय कर द्रव्य कर्मोका कती है । उपचार रहित खत्ता दाका 


अस्तित्वके विना जो व्यवहारको के उसको अनुपचरित अद्भूत व्यवहार नय कहते है 


गायाः-जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स। 
णिच्छयदो चवहारा पोग्गरुकम्माण कन्तारं ॥ २४॥ 
संसछृताथेः-- यं करोति भावमात्मा कत्त स भवति तस्व मावस्व | 
निश्वयतः व्यवहारात्‌ । पुद्रलकर्मणां कत्त ॥ २४ ॥ 
समान्याथेः-- आत्मा जो भाव कता है सो यपनं उस भावका कर्ता होता . है यह 
केथन निश्वयते है । न्यवहारसे यह आत्मा पुदरर कर्मौका करती कहा जाता है । 
शब्दाय सहित िरेषा्थ-(न) जि (मावे) रागादिमावको (आदा) आत्मा कणि) 
करता है (सो) वह आत्मा (तस्त मापरस्स) तप्र रागादिभावका ८ कत्ता ) कर्ता ( होदि ) होता 
हे। ८ णिच्छ्यदो ) अशुद्ध निश्वयसे अशुद्ध भारवोका सौर शुद्ध निश्चय नयते शुद्ध भार्वोका 
कती होता है । यहां आत्माके मार्वोका परिणमना दही कर्तापना है । ( विवहारा ) अदुपचरिति 
अपतद्‌ भूत न्यवहार नयते ( पोग्गढ कम्माण ) पृद्रक मई द्रव्य कर्मोका (कत्तारं ) क्च है'रसा 
कहा जाता है नो?-- रकृत न्याकरणकी अपेक्षा कारक ओर दगिका व्यभिचार होता है इते 
कर्मपदको कर्तामें टिया हे । यहां यह अभिप्राय है कि निन रागादि भर्वोका कर्ता जीवको 
कहा गया है वे रागादि भाव सुमारे कारण हे इसचिये सप्तार भ्रमणसे मयमीत तथा मोक्षार्थी 
पस्पको योग्य है किं समस्त रागादि विभाव माते रदित ओर शुद्ध दव्य तथा गुण 
पर्याय स्वरूप अपने परमात्म ` स्वमावमे मावना करे ¡ भावाथ-रग्ढेपादि मारवोका कर्ती 
जीव अशुद्ध नयतत है । अशुद्ध जीव ही अशुद्ध मार्वोकरा कर्ता है । यह॒ अशुद्धता जीवर 
हितकारी नहीं ३ । अतएव व्यक्ति भी इष जीवक शुद्ध मर्वोकरा परिणमन रहा करे एेसी 
मावना निरंतर करनी चाहिये । मावना करते २ अशुद्धता हेग ओर शुद्धता प्रगट होगी । 
इ प्रकार स्वत्र व्याल्यानकी मुख्यता कके तीसरे स्यम गाथा तीन समाप्त हरं ॥२४॥ 


आगे कहते दै करि जेते कोई भी नासमञ्च अज्ञानी रेखा कहता ह कि अभि इधन 
होजाती है या हवन अग्निहो जाता दै, अभि ईषन होग्ईथी व ईधन भी अग्नि षे गया था, न्न 
ईथन हो जायगी या ईधन अभि हो जायगा । कैसे दी जो भूत भविष्यत्‌ वतमान तीनो ही क्य 
देह ओर रागदेषादि पदनयोको सपनी आमाम जोड़ता है अथत्‌ एवा कता दै कि 
अमुक था, अभक हं व अग्ुक हो जाऊंगा य म रागी व क्रोधी था भव क्रोधी लोभी 
यामानीह्रं या आगामी राग द्वेष लोम मानादि करुगा खो जीव अप्रतिबुद्र बराल 
मिध्यज्ञानी है ! । 
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२४ ,. समथसार्‌ गीका 
गाथाः-अहमेदं एदमहं । अदमेदस्सेव होभि सम एद्‌ । 
अण्णं जं परद्व्वं । उचित्ताचित्तसिस्त वा ॥ २५॥ 
आसि सम पुव्वसेदं अहमेदं चावि पुव्वक्राल्दि । 
होहिदि पुणोवि भज्घे । अरहसेदं चावि दोर्सामि ॥२६॥ 
एवतु असंभूदं आदविथव्वं करेदि सम्म । 
भरदत्थं जाणतो । ण करेदि दु त असतस्मृो ॥ २७ ॥ 
सस्छृवा्थः--अदमिदं इदमहं । अदमेतस्य एव भवामि मम इदम्‌ | 
अन्यद्यत्परदरव्यं । सचिताचित्त मिश्रं वा ॥ २५ ॥ 
आसौन्मम पूर्वमेतत्‌ । अहमिदं चेय पर्व्वकलि । । 
भविष्यति पुनरपि मम । अ्मिदं चेव भविष्यामि ॥ २६ ॥ 
एवं चवसद्भूत । माम विकल्पं करोति संमूढः | 
भूतां जानन्‌ । न करोति पुनः तमतेमृटः ॥ २७ ॥ 
सामान्याये--आात्माते अन्य जो देह व पत्र व धनादि सचित्त, अचित्त, या पचित्त- 
अचित्त मिध क्तु हँ उनके विँ अज्ञानी यह्‌ विकस्य करता है किभँ इन ल्पहूया यह 
मेरेूप रहै, भै इनका हीदं या यहमेरे ही है, यह चीज पे मेरी शी, याभ पहले इन 
रूप ही था, यह चीनमेरी ही हो नायगी या मेँ इन सूपदी हो नाङ्गा इ प्रकार तीन 
काठ सम्बन्धी अनेक मिथ्या परिणाम अज्ञानी जीव अपन किया करता है। प्रतु ज्ञानी सम्यग्बछी 
सत्या वस्तुको जानता हुआ इन मिथ्या विकल्पको नदीं करत! है । 
श्दाथ सदत विरेपाथं--(भहमेदे एद्‌ महै) भै. इ्त रारीर सष परक्रयमय हूं जते मँ 
परं ह यास्त्रीदः या यहं शरीर सु्नर्प हे नेसे मँ अघुक ज्ञानवान हूं । यहां पर्‌ दृ 
बाह्म शरीर ही पर है ( अहमेदप्स एव होमि मम एदं ) अवा मँ इका सम्बन्धी 
या मेरा सम्बन्ध रखनेवारी यह्‌ वस्तु है ( वा ) इपर प्रकार (अष्णं ज परदन्यं ) शरीरसे भिन्न 
जो पुत्र खी आदि परद्रव्य ( सचित्ताचित्तमिस्सं ) सचित्त, अचित्त या मिश्र रूप है उपमे मी 
एसा भाव कता हैँ । यहां गृहप्थकी अपक्षासे सचित्त पदाथ खी व पत्रादि ह अचित्त पदा 
एुवणे चांदी होहा आदि हैँ, मिशवकरय आमूपण व वलादि परहित खी पत्रादि है अयवा 
तपोषन अधीत तपस्वीकी अपेक्षा सचित्त द्रव्य रिप्य आदि टै, अचित्त द्रव्य पीठी, 
कमेडर पस्तकादि दँ ओर॑ मिध पदाथ उपकरण सदित छत्र जादि है । जथा सचत 
क्य रागेषादि मिश्र्न्य द्रव्यकर्म ओर भावकम दोनोका सम्बन्ध है अयवा 
विषय कषाय ` रहित निविकलप समाधिम स्थित पस्पकी अक्षास सचित्त दन्य 
सिदध परीका सवलप है, अचित ्रनय धरर आदि पांच द्र््योका स्प है, गिघ्र द्र्य 
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` गुण्थान, सीवस्यानः मागेणास्यान आदिमे परिणमन करता हुभा सं्रारीं नीवा स्वल्प है । 

वतेमानकालकरौ अपेक्षा इन पर्‌ वप्तुओकि मीतर्‌ यहं व मम वुद्धि करता है | तथा (आसि 
मम पुत्र मदं ) चह पदाय पूुकाटमं मरा था ( अहमद चा वि पुत्वकारं मि ) या पूर्वकालं 
मइहू्पही था ( होहिदि पृणोवि मच्छ ) या यह वस्तु मेरी हो जायगी ८ अहमेदं चावि 
होसामि ) अथवा म इ ङ्प हो जाञा, इम प्रकार भूत ओर भावी कालकरी अपेक्षासे परमे 
अहं वा मम उदधि करता है ! (एवं तु ) इप्री प्रर ( सम्मूते ) यह अन्नानी बहिरात्मा 
मिध्याद्ी (अपभृटु) तीनकराल्कं पर्‌ दरन्य तम्वंधी अपत्यार्थं मिथ्या (आद्‌ वियप्प) आत्मविकल् 
अर्यात्‌ अशुद्ध नि्ययते जीव प॒म्नन्धी परिणार्मोको (करेदि) करता है । ८ दु ) परंतु (अप्त 
मदो ) सम्य्टष्टि अतरात्मा ञानी मेदाभेद्‌ रत्नयक्री मादनामें रत ८ तं ) तीनकार्के 
परद्र सम्बन्धी मिश्या विकल्योको ( भृत्यं ) भूताथं अर्थात्‌ निश्चय नयको अर्थात्‌ निश्चय 
नयसे जीव पुद्रखादि दरन्याक भिन्न २ अप्त स्वह्पक्रो ८ नाणेतो ) जानता हा (ण करेदि) 
नदीं करता है । यहां यह प्रयोजन है करि जैसे कोई भी अज्ञानी जीव अग्निको शन ओर 
ईधनको अग्नि तीना भूत भविप्यत्‌ वर्तमानम नि्वये अर्यात्‌ एकांत अभेद रूपमे कहता है । 
तेते ही देह व रागादि पर्य स्वरूप इत समय मँ हं व पूर्व मँ था व आगामीर्भे हो जाडगा 
रेरा जो कोटं कहता है वह अन्ञानी बहिरात्मा मिथ्याद्ी रै । परु जो इपके विपरीत 
पमङ्नता है अर्थात्‌ तीनों कारटमिं परद्रव्यका सम्बन्ध होति हृए भी अपे पदाथैको सवं 
रव्य क्म, नोक्म, भाव करमते भिन ज्ञाताद्धा आनन्दमय परमवीतराग स्वषप अतुभव करता 
है सो ही परत्य ञानी, सम्यग्टष्ठ ओर अतरात्मा है । इस प्रकार अज्ञानी ओर क्तानीजीवका रक्षण 
जानकर नो मदापुर्य निर्विकार स्वेदन लक्षण मेद्‌ हानमें तिष्टक भावना कसते हँ तिप्त ही 
मावनाको दद किया गया है । जपते काई भी राग्यकरा सेवर पुरुष उप्त राज्यके राते मम्बन्ध 
रखता हुआ उप॒ राज्यका आराघनेवाखा नहीं हो पक्ता तैसे ही परमात्माको आराधनेवाडा 
पुश्य परमात्म स्वस्ते उष्टे जो मिश्यात्च रागद्वेषा भाव उनमें परणमन करता इमा 
परमात्माका भाराधक्र या सेवक नहीं होप्क्ता यह ॒मावाथं॑दे । भावा्े-सुसुघु नीको 
अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनके चयि निरत अपने शुद्ध स्वष्टपकी दीं मावना करनी चाहिये । 
जो एते निलूपको स॒त्या्रपन जानता ओर भावता है वही प्रतिबुद्ध ओर ज्ञानी है । जीर जो 
परस्वर््पोमं अरहकार व ममकार करता है वह अत्तानी हे इ ल्यि कमी भी निन आत्माका 
आराधकर नहीं दोसक्ता ॥ २५-२६-२७ ॥ 


ह तरह अपरतिवुदधका नक्षण कहते इए चये स्थम गाया तीन समाप्त इ । 
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` - अगि इसी अप्रतिद्चुद्ध अकश्ानी जीवको समश्चनेफे लियि उच्म किया जाता द६- 


गाथाः--अण्णाणभोरिदमदी मञ्क्षमिणं भणदि पुग्गलं द्वं । 
वद्टमवद च तहा जीवो धह्भावसंङत्तो ॥ २८ ॥ 
सबव्वण्टुणाणदिद्धो जीवौ उवओगलक्लणो णिच । 
करिह सों पुग्गल्दन्वी भूदौ जं भणसि मज्छमिणं ॥ २९ ॥ 
जदि सो पुग्गलद्व्वी भदो जीवत्तमागदं इद्रं । 
तो सक्छा वुत्त ज मञऽक्नभिणं पुग्गकं द्चं ॥ ३० ॥ 
संस्छृतार्थः-अन्चानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्रल्रन्यं । 
बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहभावसंयुक्तः ॥ २८ ॥ 
सर्वशज्ञानदृे जाव उपवोगलक्षणो नित्यं | 
कथं स पुद्रलद्रव्यीभूतो यद्धणसि ममेदं ॥ २९ ॥ 
यदि स पुदरशद्रव्यीभूते जीवत्वमागतमितसत्‌ । ॥ 
। तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्ररं द्रव्यं ॥ ३० ॥ 
` सामान्याथः--अन्नानते निकी वुद्धि मोहित दो गही है रपरा मोदी जीव अपने साय 
वषे दए इत शरीरको ओर नहीं वधे हए पतर कलतादिकोके शरीर सूप पदररन्यको मेरा 
है प्ता कहता है तैसे ही अपने जीव द्वयम मिध्यात्च रागादि अनेक भारक संयोग करता 
रहता है ॥ २८ ॥ पूर्वत मगवानने अपने ज्नानमे देवा है कि यह जीव पदायै नित्य ज्ञान 
दन उपयोग क्तणवान है तवर फिर जीव कैते पद्रल द्रव्य होपक्त है भिप्तसे तू एसा 
कहता हे कि यह पुद्रल द्र्य मेरा है ॥ २९ ॥ यदि एता होता हो करि यह जीव पृदक 
र्य हो जाय ओर पदर द्रव्य जीवपनेको प्राप्त हो जे तरतो रेप्ता क्हाजा सक्ता 
कि यहं पदर छ्य मेरा हँ ॥ ३० ॥ 
दा सहित विरेषाथे-(अण्णाणमोदिदमदी) जज्ञान रथात्‌ मिथ्या नानत मूढ़ हो रहीदै 
मतिजिप्की र्ता मोही जीव (बद्धम्‌) अपने पाये वधको पराप्त तैन कार्माण मौदारिादि 
देह रूप ( च ) ओर ( अबद्धम्‌ ) भपने आत्मके प्रदेशो सम्बन्ध न रखनेवारे अपने शरीरे 
भिन्न स्प पत्र सी आदि पु्बन्धी (गगरं दन) पुदरचछन्यको (मन्डामिणं) यह मेरा है रसा 
( भदि ) कहत है । ( तहा ) तथा ( जीवे ) जीव दरव्यम  वदुमावतेजुत्तो ) मिध्यात्व 
र्ठ कोष मान माया छोमादि अनेक भावेति योग कता हभ रहता हे अर्थात्‌ मै रागी 
ट कोषी दः मानी दः मानता ै। इ तरह इ गाया ज्ञानी जीवकी अत्त प्रतीति 
वणन क्या । अगे इ वदिरात्माको सबोधन करते हुए आचार्यं कते हैर दुरात्मन्‌ ! 
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` ( पण्डु णाणदिद् ) सर्वत भावानने अपने ज्ञानमे देखा है कि ( नीवो ) यह जीव पदायै 
( णिच ) वं ही कालम ( उवओगल्क्लणो ) केवर्त्तान ओर केवल्दोनमई दध उमयोग 
टक्षणको शुद्ध नयते रखनेवाला हे ( किं ) त वैरे ( सो ) वह जीव (पुग्गख्दव्वी मृदो ) 
द्र नड्‌ महं द्र्य हो भक्ता है अर्थात्‌ करिप्ी तरह भी नहीं हो सक्ता ( जं › निप्तकारणते 
भणप्ति ) तू पेमा कहता है करि ( मन्स्रमिणं ) यह पृद्रख्र्य मेरा ३ । भावार्थ- नव 
र्व देवन पुद्रलमे भित्र चेतना रक्षणधारी जीव पदार्थो देखा हे ओर रेप्रा ही ज्ञानी 
जीरके अलुमवर्मे भाता हे तव तेरा यह कना क्रि यह शरीरादि मेरा है मँ इका द सो 
पव मिथ्या ट्‌ | इ प्रकार दूसरी गाथा हई ॥ २९ ॥ ( जदि ) यदि ( सो ) वह जीवृद्रन्य 
(गगल द्वी ) पुद्रट अर्थात्‌ जड स्वरूप द्र्य हो नाय ओर (इदर) जीवसे मित्र शरीरादि 
पट दन्य ( जीवतत ) जीवपनको ( आगदं ) प्राप्त हो जाय (तो मक्र वृत्त) त्र यह कहनेको 
पतमय हो पक्तं हो (जे) अहो भव्य जीव (मन्मरमिणं पोग्गख्छन्वे) करि यह पुदर द्रव्य मेरा ३ै। 
मरो एसा कमी हो नहीं सक्ता । जपे वर्पाकाटमे कटोर दृणकी उली पानी ख्ष हो जाती है व 
मर्मीकी तुमं खाराजल चक्री डी रूम हो जाता है । इप्त प्रकार कारके निमित्तसे परस्पर 
एकर दूसरे रप हो र्त॑हं तैसे ही जो कहीं यह्‌ जीवर दरन्य अपने चतन्यपनको छोडकर पृद्रर 
द्र्य प्वह्प परिणमन करता हो तथा पृद्रट छ्य अपने सूर्तीक अचेतन स्वमावको त्याग 
क्‌ चेतन्य स्वख्प ओर अमूरतीक हो जाता हो ततो हे दुर्दधी ! तुम्हारा वचन पत्य 
हो सक्ता है । परंतु मा नहीं है क्योकि यह वात प्रतयक्षते ही विरोष खूप है । यह जीव 
ज्ञान दशनवान है सो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है तथा यह्‌ शरीर पुरस्ते वन कर सदा जुर्ूप 
ही रहता रै यह वात भी बा गोपा सब्र जानत ह । इ कारण न जीव पद्रल होपक्ता है 
ओर्‌ न पदर जीव हो सक्ता दै । इप्त खये यह सिद्ध इ कि यह जीव द्रव्य देहे मिनन 
अमूर्तीक शुद्ध जु एक स्वभाव है । यहां यह तात्पयै है कि इ प्रकार देह ओर आत्मके 
रद ज्ञानको जानकर जौर मोहनी कर्मके उदयसे उत्पन्न होते हए जो सवं मोह रूप विकल्प 
जाद तिनको त्याग कर्‌ विकार रहित जेतन्य चमत्कार मात्र जो अपना परम आत्म तत्व ह 
उतम भावना करनी योग्य है । भावार्थ-्तारी जीव यद्यपि व्यवहारमे शरीरादि परढरन्योको 
अपने हँ एसा कहता है तथापि तानी सम्यण्डष्टि आत्मा इन पट्रन्योको सदा ही अपने 
स्वह्पतते भिन्न अन॒भव कर्ता है । नो को भूपे इन शरीरादिरकोको निश्चयम भी अपना मान 
ठता है ओर इती चयि उनमें ओर उनकी नाना अवस्थां तन्मय होकर कमी हे ओर 
कभी विषाद करता है वह्‌ जीव अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है । आचाय्येने इरी 
अज्ञानी जीवको स्पञ्ञाया दक्षि प्रगट जुदे २ दीलतत,जो परषरन्य उनम तूं आत्मबुद्धि 
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लाग । जसे घटाकाशका व्यवहार हेते इए भी आकार अमूतीक घट रूप नदीं हो सक्ता ओर 
न मू्तीक घ्रः कमी आकाश रूप हो सक्ता है । इत्ीतरह जीवभ कमी पुद्रलका .न्यवहार होति हृ 
भी न जीव कमी प्रह होप्ता है ओर न पूद्रड कमी जीव होप्तक्ता है ! अतएव जीव . ओर. 
दरक मेदन्ञान परापत कर जपने कलपाणके खयि सुश्रु जीवको सदा अपने शुद्ध आत्मतत््वकी 
ही भावना करनी चादिये-उप्ीका मननकर आात्माकी अ्युद्धताकरो भेट उपे निरंजनः निविकरार 
परम शुद्ध वनादेना चाहिये ॥ ६० ॥ | । 

हस तरह अप्रतिवुदधको समक्षानेके ल्यि पांच स्थल तीन गाथाएं पूण हूं । आगे 
अज्ञानी जीवके पूर्वपक्षो संडन करते हुए गाथा आढ कही जाती रँ तिनमेँ एक॒ गायामे 
अज्ञानीका पूवं पक्ष कयन है, चार गाथाओमें निश्चय ओर व्यवहारो सपरन करते, हुए उप 
पक्का संडन है तथा तीन गाथाम निश्चय स्तुति रूपे पू पक्का परिहार है इपतरह च्छे 
स्थल्की समुदाय पातनिका हे । | । | 


सागे प्रथम दी अज्ञानी शिष्य अपना पूव्वै प्च करता है फि यदि जीव ओर शदीरकी 
एकता नही हैतो जो तीर्थकर ओर आचाय्यैकी स्तुति की जाती टै सो बथा, निरर्थक हो जायगी। 


गाथा-जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंशुश चैव । 
सन्वावि हवदि भिच्छा तेण दु आदा हषदि देहो ॥६१॥ 
संरछृताथः--यदि जीबो न शरीरं तीर्थकरराचारथसंस्वतिश्चैव | । 
सवौपि मवति मिथ्या तेन ठ आत्मा मवति देहः ॥ ३१ ॥ 


सामान्याथः--यदि जीव शरीररूप नहीं हँ तो तीर्थकर ` ओर आचार्य्यकी स्ततति 
तवै ही मिथ्या हो जायगी इत कारणम यह आत्मा देह रूप है पा ही ठीक ठै । 

दब्दाथं सहित विपेशषथं--हे भरावन्‌ ( जदि जीयो ण सरीरं ) यदि यह जीव पुद्रक 
ड रारीरप नहीं होता है तो( तित्थयराईरिय संधुरं चेन ) ! दरौ ङदेन्ु ठुषार हार धवल ` 
इत्यादि तीथकर मगवानकी स्तुति कि आप इदे फूल य चरमा वके समान सफेद रग है इत्यादि 
‹ तया देश इना शुद्धा ` स्यादि आचार््यकी स्तुति फर जिनका देश ओर कुर शद्ध 
हो त्यादि ( सवा हदि मिच्छ ) पव॑ ही मिथ्या अर्थात्‌ अपत्यार्थे हो ` नायगी ( तेणदु 
आदा हदि देहो ) तिपकरारणसे तो यहं आत्मा देह सूप है ती मी एकत खूप प्रतीति 
३ । एता धूं प सिष्यने क्रिया ति्की ` गाथा पू रं । छकरा परिहार अगे. जानाय 
कहते द किदहेरिष्य) जोतुने काहे वन नही पृक्ता क्योकि तू निश्वय.ञैर व्यवहार 
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नयोक परस्पर साधर साधक भावको नहीं जानता है अर्थात्‌ वित प्रकार निश्चय नय साध्य 
है ओर व्यवहार नय ॒साधनषाठी हे, या भते निश्ययको सम्नेके स्थि व्यवहार नय 
निमित्त खूप पडनाती है । 
गाथः--ववहारणञो भासदिं जीवो देरो थ इवदि खलु इक्षो । 
ण द णिच्छथस्स जीवो देहो थ कदावि एक्ट ॥ ६२ ॥ 
संस्छृतार्थः--व्यवदयारनये। भाषते जीवो देहश्च मवति खद्वेकः । 
ने त॒ निश्चयस्य जीवो देदश्च कदाप्येकार्थः ॥ ३२ ॥ 
प्रामान्या्थः- व्यवहार नव यह कहता है क्रि नीव ौर देह बिल्कुल एक है पतु 
निश्चय नयका यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि जीव ओर दृह क्रि भी कालम एक हेते है । 
श्रय सरित वियपाथे--(उवहारणओ) वयवहारनय (भासि) कहती है (जीयो) यह जीव 
८ देहो य ) ओर यह दह ( बटु ) विट्ट ( इको ) एक ( इवदि ) हँ (इ) परतु (णिच्छय. 
प्प ) निश्चय नयके अमिपरायतते ८ जीव ) यह नीथ ( देहो य ) ओर यह शरीर ( कदावि 
किती भी नर नारादि पर्यायेकि काटमे (एको ) एक पदर ख्प (ण) नहीं हैँ । जेते 
कनकपापाण ओर खाप पुण इन दोनेकि एक साथकी अवस्थाने रहनैके कारणते व्यवहा्से 
दोनोमिं एफरता हनि र भी निश्ययतते दोन भित्र है तैसे ही जीव ओर शरीरादि व्यवहारे 
एक पाय रहत हुए एकता होने पर भी निश्चयत दोनो भिन्न २ ह पप्रा अभिप्राय हे। 
इम कारण ग्यवहार्‌ नयते दहकी स्तुति करने आत्माका स्तवन युक्त है इमं कोई दोष 
गाथाः--हणमण्णं जीवादौ दे पुग्णमयथं धुणित्तु सुणी । 
मप्णदि इ संुदो ्वदिदो मए केवली मयं ॥ ३९ ॥ 
तंस्छृतार्थः-- इदमन्यत्‌ जीवदिटं पुद्रलपयं स्तुत्वा छुनिः। 
मन्यते खलु संस्तुत वंदित मया केवली भगवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
सामान्यार्थ-- जीवत अन्य इ प्रह मयी दहकी स्तुति करके युनि महाराज रेरा 
मानते ह किं ममे फेवटी मगवानकी वंदना ओर स्तुति करी ॥ ३२ ॥ 
शब्दय सहित विशेषायै--(नीवादो) इत नीवते (अण्ण) अन्य (इ) इ (गामय 
देह पदर मयी देदकी ८ धणित) स्ठति के (सृणी) शनि (मग्णदि इ) पीठ व्यवहारे रे 
मानते ह मि ( मए ) सञ्च कके ( केवरी मयं} केवठी भगवान ( शदो ५ सृति कयि 
गए व ( वंदि ) चैदूना कियि गए । ताल्धै यह है कि जते सुवणं ओर्‌ चांदी म्हि द 
इन दोरनोको एकता देखकर व्यवहारे दपा कह दिया नता है कि यह सेद सोना है परन्तु 
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निश्वयसे सवणैको शष नहीं कहा, जाप्तक्ता ) तैसे दी कवडी भगवान मफदं या ठा पपाण- 
मणिके वभ सूप है इत्यादि देह स्त॒ करते हुए व्यवहाप्मे आात्माका स्तवन होता हं 
परन्तु निश्चय नयमे नहीं होपक्ता । वर्योकिं निश्चय नय एक पदाथकरं अन्य हप नहा 
कह सक्ती ।॥ ६६ ॥ 
,, अगे इसी वाप्तको दद्‌ करते दै कि निश्वयनयसे सीरी स्ति करते 
हुए केवली मदाराजका स्तवन न्दी सक्ता । 
गायाः--तं णिच्छयेण जुल्लदि ण सरीरयणा हि दाति केचरलिणो । 
केवलियुणो धुणदि जो सो त्वं केवर धुणदि ॥ ३४ ॥ 
संस्छता्ः--तविश्वयेन न युज्यते न शरीरगुणा हि भवेति केवलिः । 
केवल्गुणान्‌ सोति यः स तत्वं केवल्मि स्तौति ॥ ३४ ॥ 
सापान्यार्भ-उपरडिली वात किदेहकी ्तुतिसे केवरीकी स्तुति हो जायगी निश्चयनयसे उचित 
नहीं ह वर्योकि रारीरफे पुद्गल मयी गुण वाघ्तवमे केवी परमात्मक गुण नहीं होपक्ते इस 
द्यि जो केवल ज्ञानीके आत्मक गुर्णोकी स्त॒ति करता है वही वास्तवमे केवटी भगवानकी 
स्त॒ति कररता है । 
, शब्दार्थं सहति विशेषाथ-(णिच्छयेण) निश्चयनयसे (त) पूर्वोक्त देदकी स्तुतिते फेवरीका स्तवन 
(ण जुन्नदि) योग्य नहीं है क्योकि (परीसगुणा) शरीरके शक, छृष्ण आच्छि गुण (हि) निश्चये 
( केवलो ) कवी मगवानकरे गुण ८ ण होति ) नहीं होपक्ते ! तव फिर केवरीका स्तत्र 
कैसे होता है फे स्थि कहते हैँ कि (जो) जो कोई (कवचे) कवरी महारानकरी आत्माके 
अनैत ज्ञान ददन आदि गुणोकी ( धुणदि ) स्तुति करता है (सो) सो दही (ततं) 
वास्तवसे वा स्फुट रूपे ( केव ) केवरी भगवानकीं ( धुणदि ) स्तृति करता है । जे शु 
षणे चांदी होती है परंतु कोई शष्ठ या रनत शब्दसे सुवणको कहे तो निधग्रते नहीं कह 
पर्ता । तेम ही केवी मगवानका शरीर शुध आदि रूप है रेता स्तवन कसते चिदानेद 
एक स्वमाव नो केवी मगवान परम पुर परमात्मा दँ तिनका स्तवन निश्वयते नहीं 
होपक्ता ॥ २४ ॥ 
अगि शर्यारकी प्रभुता कहने पर भी परमात्माके शरीरका स्तवन करनेखे निश्चयनयते 
+ = आत्माका स्तवन नहीं हेता दै इसकी दद्ताक्रे स्थि दन्त क्ते दै- 
गीथाः--णयरम्मि वण्णिदे. जह ण वि रप्णो वप्णणा कद ददि । 
देणे थुव्वते ण केवलिशणा थुद्‌ा होंति ॥ ३९५ ॥ 
संस्ृताथेः-तणरे वणते यया नापि राज्ञो वर्णना कृता मचति 
देदशुणे्वूयमनि न केवर्गुणाः स्वता भर्वति ॥ ३५] 
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सापान्याधथ- नसे नमकी शोमा वणन करते इए निश्चयम राजाक्रा वणन हो हीनहीं 
सक्ता तसे दरी गुणाकर स्ठति कयि नन पर भी क्वर्छकि आत्म गुर्णेका स्तत्रन 
नहीं होमसक्ता । 


शब्दाय मृदित क्रिएाथै- (नह) जेते (णवरंमि) पहल, उपवन, खाई आदि संयुक्त नगरका 
(वण्णिद्‌ ) वर्णेन कतत हए (एण्मो) राजाका ( वणा ) वर्मन (ण वि) नहीं ( दादि) दाता 
है तैसे ( ेदगुणे ) शह प्ण आदि देहके रुरणो ( धुवते ) का स्तवन करते ( कवि. 
गुणा ) कवी भगवानकृ अनंत ज्ञानादि गुण ८ धु ) स्तुति कि इए ( ण ) नहीं ( इति ) 
होते रै । यावाथ--यचपि व्यवहारसे नगरकी शोमा व मफामे राजाक्रा ही यच होता दै । 
प्रतु निश्चयसत वनादि व महदादिकी शोमासे राजाके भीतर्‌ जो न्यायपना, शुग्पना, दयाट््ता, 
धर्मता, प्रनावत्सटता आदि गुण टँ तिनकरा वर्णन नहीं होता । तर ही यचपि व्यवहारे 
केवटी भगवानकी दहकी शोमा वणेन करते हृष कवी महारानकी ही स्तुति होती है तथापि 
निश्वयसे शरीरके व्गादिका वणन करते मकल परमात्म अर्नेत ज्ञानादि गर्णोका वृणन 
नहीं होता है रेमा नाना । इष प्रकार निश्वय व्यवहार ख्यते गाया चार पू हुईं ॥ ६९ ॥ 

आगे चिष्यने ग्रशरक्रिवा करि सो देद्के युर्णका त्तवन क्सेते निश्चव स्तुति नदीं 
होत तो फिर निश्चय स्तुति कैवी होती दै वो कदय । जित्रके उत्तस्म आचार्यं कद्ते ई कि 
जो कोई द्रव्ेद्धिव यौर मवन्दरिय नद जो पात्र इन्दि ई इनके व्रियर्योको यर्थात्‌ इन्दि 
छम्वन्घी मोगामिव्यपेक्रो स्वसंवेदन ख्श्चण स्वल्प मेद्‌ च्रानके दवाय जीत करके अममे शुद्ध 
आत्म त्वल्यक्रा अनुभव कसा दै खो दौ नित ई जथौत्‌ ज्तिन्दरिय दै इस प्रकार करी हद 
स्वुत्ति शो निश्वव स्वति हं दिखच्ते ईं- 

गाधा-जो ईदिए जिणित्ता, णाण सहावाधिअं सुणदि आरद । 


त खलु जिदं ते, मणंति जे णिच्छदा साह ॥ २६ ॥ 


सस्छरतार्थ--यो इदरियान्‌ किचवा । चानस्वमावाचिक्रमनुते आत्मानं । 
तं खट वितेन्द्िवं ते, मनति वे निशिताः साववः ॥ ३६ ॥ 
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सामान्यार्थ-- नो इच्धिर्योको जीत कर च्ञान स्वमावत पूर्णं आत्माकरो अनुभव करता 
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है उको जो निश्वथके ज्ञाता साधु दवे प्रगवपने जितन्दिय क्त हं । 

दद्दा दधित किदवेषा्यै-( जो ) जो प्य ८ विष ) ऋ्येन्धिय स््रह्प र्चा 
इन्वरियोकि विषयोकी इच्छर्जोको ( जिणित्ता ) जीत करक अथात्‌ जपन आधीन करके ( णाण 
पहावाधि्ं ) शुद्ध ततान चेतना गुणसे परिपू ८ आदं ) शुदधात्माको ( मणदि ) मानता हेः 
जानता ह, तया अच्चमवमं टाता है ( त॑ ) तिमर पुर्पकों ८ जा ) जो ( गिच्छिदा ) निश्चय 
नयक ज्ञाता ( स॒द्रू ) सधु जनँ (ते) वे ( सहु) प्रगपने (निरदिदियं)न्तिद्री 


न व 


३२ त समयपतार रीका 


(सा धये (किः शधि # यन्धि 

( मेति ) कहे है । यहां यह ताप्यं है कि जानने योग्य ्ेय तो प्म्ादि र पचन्दय 
विषय ह ओर्‌ इनको जानने वारे ज्ञाय प्न आदि पाच द्र्येन्दिय ओर ह । 
इन सनका जो शय जीकके साय संकर अर्थात्‌ त्योग या वध सो ही एकदोपरै तिप दोपको परम 
पमाधिके बरसे जो कोई भीतता है सो ही भितिन्दिय या जिन हे इप्‌ प्रकार चह परम्‌ निशवय 
सतति ३ !भावारभ--आत्मा जन निन समाध स्वरूप परम प्ामायिकमं हीता हेतव प्वये ही 
परो इद्धिर्योकी सवं चाहनाएं सक नाती ह । शष कारण न्तिन्द्िय कलाता ई । इत तरहकी 
स्ति केसे भात्माकी तरफ स्तृतिकर्तका उपयोग नाता हे पे इष प्रकारक स्तुतिको 
निश्चय स्तुति कहते है ॥ ३६॥ 

आगे तिस ही निश्चय स्ुततिफो दूरे प्रकस्ते मान्य मावरक सकर देपक दूर करते 
ह कतरे है । अथवा उपशम भ्रेणीकी अयेक्षा आत्मा जिते विमद ६ एेखा वक्ते टैः--माव्य- 
मावक संकर दोषक्या है सो इसी गायाकी व्याख्यामि कगे | 

गाथा--जो मोहं तु जिणित्ता । णाण सहावाधियं शणदि आदं । 

तं जिद्‌ मोहं साहं । परमहवियाणया वेति ॥ ३७ ॥ 
संस्ृतार्थ-यो मेहं इ जित्वा । शानस्वमावाधिकं मतुते आत्मानं । 
तं जितमह साधुं । परमाथविक्ायका तरुवेति ॥ ३७ ॥ 

सामान्याथ--जो मोहको जीतकर ज्ञान स्वमावते पूणं आत्माको अमम रति हं 
उप पाको परमार्थे जानने वाले ‹ जितमोह › रेप्ा कहते ह । 

शब्दां सित विेषाथे-( जो ) जो पसप ( मों ) उदये प्राप्त मोहको अपने 
म्गदशेन ज्ञान चारिनमे एकग्रताको रखनेवारी विक रदित पमाधिके वर्ते ( निणित्ता ) 
जीत करके ८ णाणतहावाधियं ) शुद्ध ज्ञान गुणसे परिपूर्णं ८ आदं ) आत्माकरो ( सुणदि ) 
मानता दै, नानता है, तथा भावता दै (तं ) ति ( साहं) ्धुको ( परमहषियागया ) 
परमाये ज्ञाता ( नितमोहं ) भितमोह (वैति) कते हं । यह दूरी निश्चय स्तुति हे । यहं 
शिष्यने प्रश्न किया कि इत स्तुति माध्य मावकं सकर दोपकरा परिहार केतेहभा सो कहिये। 
इके उत्तमे व्याख्याकार कहते हैँ करि मान्य तो रागादेः परणमन कसते इए आत्माको 
कहते हँ ओर भावक राग उस करेवारे उद्यमे प्रात मोहको कहौ हे । इन माव्य ओर ` 
भावक्रका शद्ध जीवक साथ पकर अथौत्‌ सेयोग या संवेधको भाव्यमावक पकर दोप केह 
ह । छ दोषको स्वेदन ज्ञाने बरे जो त्यागता है सो ही जित मोह रै । मावा्-उ- 
दय स्म मोह्‌ कम ओर राग परिणत आत्मा है इ दोनोका त्याग नित मोदके हो नाता ह 
क्योकि उपशौत मोह ग्यारह गणघ्यान वतीं स््ुके न तो को$ राग परणति है ओर 
न गित्र भी मोहक प्कृतिका उदय है ॥ ३८ ॥ इषी दी परकारते मोह. पदको प्दछकर 
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राग, द्वेषं, कोष मान, माया, छोम्‌, कर्म्म, नोकर्मै, मन, वचन, काय रेते ग्यारह शब्द्‌ 
बीमं जड़ कर ११ सूत्र कर टेना तया श्रो, चश्च, प्राण, रस, स्पन इन पाचों पोको 
देकर पांच सूत्र ओर करटेना इपी ही भकारे ओर मी नो अंख्यात, लेक मात विभाव 
परिर्णाम ह तिनको सुमे खगा करं पाट करनां ओर व्योख्यनि समननना, जते जो रागको 
जीते वह्‌ 'जित राग, जो द्वेपको जीति वह्‌ जित द्विप, जो कर्मीको नीति वंह जिते कर्म, नों 
्र्दिद्रिय नीते सो नितिन्दिय; जो तपका मद जीते सो नित मद्‌ इत प्रकार व्याख्यान 
समन्नना । भावाथे-यहां प्रयोनन आत्म स्वरूपका अतुभव॒करानेका है । अतएव विभाव 
परिणामक स्मरण कर उनति भँ रहित हं या प्रमवरुका आत्मा रहित है रपी मावना 
करके' विभाव माव हते ओर परिणति शुद्ध होती हे । शमी व्यि इष स्वेतिको निश्चय 
पुति कहते हँ ॥ २७॥ 

अगे भाव्यरमविक भावकरो अमाव रूप "कहते हए वौर्धरी निश्चय स्तुति कंदी जाती दे अथवा 
पक प्रेणीकी अक्षाखे क्षीण मोह द इस प्रकार इख स्तुति कते ईै-- 
गाथा- जिद्मोहस्स इ जहया सखीणो मीहो विन्न साहस्पं 1 
तहधौ दु खीणमोहो भष्णदि सो णिच्छय॑ विदूरं ॥ ३८॥ 
सस्छरताथै--जितमोहस्य ठ यदा भीणेोमे्ो मवेस्सौधोः । 
तदा खट श्चीणमेोहो भण्यते घ निश्चयविद्धिः | ३८ ॥ 

सामान्यार्थ--नितमोह उपरम प्रेणीवाे निके जव मोहका क्षय हो जाता है तत 
उ पाको निश्वयके ज्ञाता क्षीण मोह कहते ह 

शब्दाथे परहित विदेपा्थः--( जिदमोहस्स साहस्स ) उपङम श्रेणी प्राप्त जित मोह 
पराधुके (नया दु) जिप्त समय पर अर्थात क्षपक श्रेणीप्र निर्विक्रह्म समाधिं काठ (मोहो) 
मोहकर्मं ( खीणो दविज ) क्षय हो जाता है ( तद्या दु ) तिप्त सभय पर अर्थात्‌ मनवच॑न 
कायकी गुप रूप समाधिके समयम (सो) सो साधु (णिच्छयविदूहि) निश्चय अर्थात्‌ परमार्थके 
ज्ञाता गणधर देवादि महापुरपेकि द्वारा (खीणमोहो) क्षीणभोहं ( मप्णदि ) कटे जति हे। 

यहाँ रिष्यते प्र किया किं मान्यमावकके अमाव रूप यह स्तव॑न केते हभ तिपक 
समाधौन व्याल्यार्कार कहते ह कि मान्य' तो रागादिकोमिं परणमता हआ आत्मा ओर्‌ 
माक रंगं उत्प करनेवाला उदय प्रापे मोक्षकर इन दोर्नोकौ माव स्वम जो दोष तिपका 
अभाव क्षय या विनाद्य जितने किया सो क्षीणमोह ह । यह तीररी स्तुतिके अभिप्रायं है । 
भविोभ---दपमोहकरमकेः उदयते जो रागादि दोष था तिप्तको जड़ मूटे {नादा करके क्षीण- 
मोह हो 'ग।।.अब मोह कमी भी अपनी नड नहीं पक्डेगा-अतः क्षीणे मोह दा कहने 
मोहःरहित आत्भाका अभव, होता है । इ कारण यह निश्चय स्तुति है । इमी प्रकर मोह 


॥ ३ 
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पदक स्थानमे राग व देष आदि पद्‌ जोड़ रेना; जैसे जिसने रागका अभाव किया सो वीतराग, 
निने वरेषको हटाया सो क्ीण दोष, जितने कोधको नाश किया सो क्षीणकोध । इत. तरह 
भावना करनी योग्य है । \ । । 
इत प्रकार प्रयम गाथाम पूं पक्ष करके फिर ४ गाथाओंसे निश्चय ओर व्यवहारो 
समर्थन कसते इए उप्र क्षका उत्तर है फिर तीन गायाेति निश्चय स्वति के उती पक्का 
विरोष समाधान है । इत तरह पू पक्का सैडन करते इए ८ गाथाम छण स्थल पृण 
हज ॥ ६८ ॥ . 
आग रण्द्वेषादि बिकदरपोकी उपाधितसे रहित जो स्वपवेदन ज्ञान सो ही है रक्षण निप्का 
पा जो प्रत्याख्यान ति्रका न्याख्यान करते हुए चार गाथार्ओको कते है, तिनमे स्वसमरेदन 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है एसा कथन कते हए प्रथम गाथा दहै, फिर प्त्यास्यानके पम्बन्धमे 
इष्टान्त रूपे दूरी गाथा है इष तरह गाथा दो है । फिर मोका त्याग करानेके हेतु प्रथम 
गाया तया ज्ञेय पदारथोका त्याग कराते हए दूरी गाथा इपर तरह गाथा दो है ।. से सात 
स्थरे प्मुदाय पातनिका कदी ग्र ॥९८॥ । 
, अन रिष्यने नो यह्‌ पूर्व पक्ष किया था कि तीर्थकर व .आचायकी ` स्तुति निरथैक 
ह क्योकि इससे शरीरको दही आत्मा कहना पडेगा तिप्तका समाधान सुनकेर यह जान गया 
कि जीव ओर देहकी कमी भी एकता नहीं की नास्ती । 
अत्र प्रतिबुद्ध होकर यह प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ | रागादिरकोका प्रत्याख्यान 
क्या वसु है ? इसका उत्तर आचाय्यं कदते दै- 
- माथा--णाणं सन्वेमावे पचक्खादि य परेात्ते षादूण । 
 तम्दा पचक्छाणं. णाणं णियमा सुणेदर्व्वं ॥ २९. ॥ 
। सेस्छताथे--जानं सवन्मावान्‌ प्रत्याख्याति परानिति. चात्वा । 
तस्मात्‌ प्रसयाख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ मन्तन्यम्‌ | ३९ ॥ 
 सामान्याथे--स्वसेबेदन ज्ञान पर्वं रागादि मारवोको अपनेते पर जान करके त्याग देता 
है तिप्तकारण जो ज्ञान है सो ही निश्वयते प्रत्याख्यान है रा जानना योग्य दै । 
शब्दाथे सहित मिशेषाथः--(णाण ) जो जनि सो ज्ञान इष व्युत्पत्ति करके स्वेदन 
ज्ञानको ही .आत्मा कहते हँ सो रेा स्वसंनेदन ज्ञान स्वरूप आत्मा ( सवे भावे) स मिथ्या- 
त्व रा्ेषादि मा्वोको ( पत्ति णादूण ) पर स्वल्प हँ अपने आत्म स्वरूपे मित्त है रपा 
जान करके (पचचवखादि य) ्रत्याल्यान करता है, त्यागता है अथवा निराकरण करता है (तम्हा) 
तिप कारणत (ग्ण) निविकसय स्वेदन ञान ही (धचकलाण) प्रयाख्यान है रे (णियमा) 
नियमसे. अथौत्‌ निश्ये ( णेदं ) मानना चाहिये, नानना चाहिये ओौर अजुभवना चाहिये। 
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सुद्ध समयसार यका ध ३९ 
यहां यह तात्पर्य है कि प्रम समापि अर्यात्‌ समतामावकरे सम्य स्ववेदन ज्ञानके बटते जो 
ुदधात्माका अनुम किया नाता है सो ही जजुमव करना निश्वय प्रत्याख्यान दै । भावायैः- 
प्रत्याख्यान नाम त्यागकरा है सो व्यवहारसे मोजन स्याग, विषय सेवन ल्याग, कषाय त्याग, 
गमन त्याग आदिर प्रत्याख्यान कहत हँ । परन्तु निश्चये जब यह आत्मा जपने शुद्ध आत्म 
प्वरपमे आखूढ होता ओर उत्क र्तसे भीन जाता है त ही प्रत्याख्यान होता है क्योकि 
उप समय आपत ही स्वं रा्धेषादि विभाव इट नते ह । इ्तसियि निश्चय प्रत्याख्यान श्ुद्धातर 
प्व्पका अनुमव ही है । अतएव सर्व विकल्प त्याग एक निन स्व्पकी दी मावना कनी 
योग्य है ॥ ३९ ॥ 
अगि प्रत्याख्यान विषय सम्बन्धी दृष्टान्त कहत दैः-- 
गाथा--ज्ञह णाम कोवि पुरिसो, परदग्वमिणति जाणिदं चयदि । 
तह सवे परभावे, णाऊण विरंचदे णाणी ॥ ४० ॥ 
संस्रता्--यथानाम कोऽपि पुक्यः परदन्यमिददमिति चात्वा त्यजति । 
तथा सर्वान्‌ परमावान्‌ ज्ञाच्चा विपंचति ज्ञानी ॥ ४० ॥ 
सामान्याथ--जेते कोई भी पुरम यह प द्र्य है रेरा नान कर उते छो देता है । 
रेते ज्ञानी सरथं दी प्र माबोको अपनसे परह्प हँ एसा जानकर त्याग देता है ॥ ४० ॥ 
न्दा सहित विरेपायै-( नह ) जते ( णाम ) प्रगरमने (८ कोवि परो ) कोई 
भी पर्ष ( परव्वमिणति ) यह वच आमरणादिकि जो भने पहन खे हं मेरे नहीं हं दूरके 
यह पदै ह ता ( नाणिदुं ) जानकर ( चयदि ) उनको त्यागे ह । ( तह ) तेते ही 
(णाणी) स्वसतरेदन ज्ञानी (ने परमाव) वं मि्यात्व रागादि परमार्वोको अर्यात्‌ विमाव रूप 
पर्यायोको पर्वरूप अपनेते भिन्न ( णाग ) अपने स्वेवदन ज्ञानक बल्मे जानकर (विरयुचदे) 
विशेष लूपसे जथीत्‌ मनवचकायकी शुदधतासे छोड देता है । यहा यह तासं हैक जेते 
कोई देवदत्त नामका पुरुष धोक घरे अपनी चादरकी गहं दूसरे आदमीकी चादरको भूलते 
अपनी मानकर छाया ओर उते योक सोगया, पीठ उपी वलका स्वामी उपर आ निकला, 
उक्ते उत चादसरो अपनी जान कपडेका आंचल पक सचा । ओढुनेवाला नद हेगया ओर 
यकाय नक कर उदा ओर उप कप ससग देल पहचान दिया कि यह . चादर भ 
-नहीं ह इ दूसरे आदमीकी है! तत फिर तुरत ही विना किसी मोहे उसे छोड देता है। एस 
ही यह्‌ ज्ञानी जीव भी जिन रागादि मारको पटे जज्ञान मावते जपन मान रहा था ज्ञानी 
, गर दवारा समक्षम ानेष्र कि यद्‌ मिण्यात्व रागादि त स्वल्प नहीं हे, तू तो इनसे भिन्न एक 
ज्ञान स्वह ह, इन पर्व॑ परमावोको पर रूप निश्चय करके छोड वेता हे ओर्‌ ुद्धात्माकी 
अदुमूतिका जहुमव कसे ठगता ह । मावायै-जैसे अपो रीत वद मिन ६०१ आमे 
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शरीर भिन्न ह तेते शद्ात स्वरूपे 'यह स॑ उपाभिजनित कर्म -सम्बन्धते पैदा होनैवाटे 
रागादि माव भित्र हर्रा जानकर इनको रुचिते त्याग करक निन आत्मद्रन्य ओर उपकर 
अनत गुणनिधिका ही भोक्ता होना योग्य हे । शप पकार दो गाधाए पपू हुई ॥ ४० ॥ 
;. . अपरो. िष्यने प्रक्र किया कि शुद्रात्ाकी अनुभूतिका अनुभव किस प्ररार होता टे इसक्रा उत्तर 
कृते इए आचार्यं मोहादेके लग कृले विधि चरतरति ह- 
गाा-~णत्थि मम को वि .सोहो बुज्छदि उवओग एव अहमिक्ो । 
, . ` तै मोह `णिम्लमत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ४१ ॥ 
संस्छृतार्भ-- नास्ति मम कोपि मोहे बुध्यते उपयोग एवादमेकः । 
तं मोहनिर्ममस्वं समयस्य विज्ञायकाः ववति ॥ ४१ ॥ 
' ` समान्यः मोह मेरा को भी नहीं है । म तो एक उपयोग स्वल्प ही आत्मा द 
एता ज्ञानम श्ल्कता है, इप्यि शुद्धात्माके जानने वले मुञ्चे मोह मगत्वसे रहित कहते हं । 
कब्दार्थं सित विशेपा्थ--८ मोहो ) द्रव्यकर्म रूप मोह तया भावरूप मोह अर्थात्‌ 
मोहनीकम वा मोहभाव ( मम ) शुद्ध निश्वयनयसे रकोत्कीणं ज्ञाता ट्टा एफ स्वभावो 
रखनेवारा एेप्रा जो भँ सो मेरा (को वि) कोहं मी सम्बन्धी (णत्थि) नहीं दे | क्योकि 
जत मँ शुद्ध ज्ञायक स्वप दं त यह्‌ मोह सुश्च रागादि परभावरूप मावना करानके चयि या 
` शते रंनित करके स्यि जपम है । (अहम्‌) भ (एको ) एक स्वल्प हूं एसा ( उवभोग 
एव ) ज्ञानदेन उपयोग लक्षणका 'धारी होनेमे यह्‌ आत्मा ही ८ बुन्परदि ) जानता दहै अथवा 
विशुद्ध ज्ञानददानोपयोग स्वरूप ही मँ एक अके दू रेता जाना जात है । प्स्यि 
“(ते मोह णिम्ममततं) उप्त द्रव्य या भावरूप मोहके विषय मै ममता रहिति इ अथवा सुतर 
' मोह रहित शुद्धात्म भावना स्वल्स एे्ा निर्मम ( समयप्् वियाणया ) शुद्धात्म स्वरूपके 
नानेव रपः ८ विति) के हं ॥ यहां यह्‌ विशेपः हे कि पटले यह कठाथा कि स्वेदन 
ज्ञानः ही प्रत्याख्यान हे उशी स्वेदन ज्ञानको ही यहां निर्मा स्थरूप कहा गया.हे | 
:-मावु्थे-- मोहादिति दि -हटनेके चयि एेप्ी भावना करनी योग्य है किमे तो एक शध 
: ज्ञानदेन उपयोगका धारी जकेरा हूं, शुद्ध निश्चय जो सत्या नय है वह तो यही बतटाती 
“हि कि.मेरी जर सिद्ध मगवानकी जाति एक है । तम जेते मोहका कोई निनका सम्बन्ध 
` सिद्ध मगवानते नहीं है तेता भु्षसे भी नहीं है । मोह तो मेरा.वषु नहींहै पो प्रगट ही 
ह । जव भै वीतराग भावनाको पराता हं तव निराङुक सुखी रहता दं ओर जते ही मोह आकर 
भरे मनको द्वात हे भे आङ्रतके.पमद्रमे दू जाता हूं ओर महाहुःखका अकम करता । 
| पा मेरा भन खटनषाहा मोह मेरा दिपू कैम हो सक्ता है ? इत प्रकार वार ₹ विचार कर 
मोहको हवे । ज्यो २ रोह दगा शुद्धात्माकी अघुभूति अपने अतुममे अवेगी ! 
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षी भकार मोह पद्को पर्यर सूतम राग, द्वेष, कोष, मान, गीय, छोम, - करम, 


नोक, न, क्त्न, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, रना, स्यरीन.इप॒ तरह सोढ पद्‌ रखकर 
व्याख्यान -समक्नना जौर भावना करनी । इपर तसह अन्य जो अैष्यात ठोक - भाजन विभाव 


परिणाम द उनको मी विचार कर मावना करनी योग्य .हे 1 जते राग मावभेरा कोई सम्बन्धी 
नहीं है; कोथ माव मेरा कोई नहीं हे, दरन्य कर्मं मेरे नहीं है, श्षरीरादि नोक मेरे नही हँ 
यह पाच इन्द्रियां मेरी नहीं ह, ग्रह वेद मेरे नहीं. यह विकथा मेरी नदीं है, 'यह॒ धन 
मेरा नहीं है । इस पकरर निश्वयसे अपन स्वरूपरूप, धनको अपना, मानकर पकडे ओर उसके 
पषिवाय स्वै अन्य भारवोको पर नान ममता छोड । इ तरह मेदज्ञानका अभ्यास कसते मोहादि 


दर होते हँ ओर निन शुद्प्वरूपका अतुमव प्रगट होता हे । ४२ ॥ 


अग कदत है [कं `धमास्तकायका आद ठक्कर चय पदाथ भी मेरे आत्माकां स्वरूप नहा ह~ 
गाधा--णत्थि मम धम्म आदी वुज्कछदि उवओग एव अहमिक्रो । 
तं घम्म णिभ्पमत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ४२॥ 
संस्छृतार्थः-- नास्ति मम धर्मादिरतुध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
+ ` तं धर्मनिममत्वं समयस्य विज्ञायकाः व्रुकति ॥ ४२॥ 
सिन्याथै- यह ध्म अधर्मं आदि द्रव्य मैरे नहीं ई. तो एकर उपयोग स्वरूप 
ही हं रेप ज्ञानी जानता है इतछयि भेरा स्वरूपः धम्मं जादि पर द्रव्योकि ममत््से रदित है 


` रा आत्मस्वरूपके ज्ञाता. कते ई । 


५ 


शब्दां सहित श्रिहेपा्थ-( धम्मादी ) यहं धर्माप्तिकाय, अधमापिकाय, आका- 
श्यापतिकाय, पृद्रखप्तिक्राय तथा कालद्रम्य व अन्य जीव द्रन्यको . आदि छेकर्‌ जितने ज्ञेय 
अर्थात्‌ जात्रते योग्य पदाथ हैँ वे सव-( मम ) मेरे सम्बन्धी. ( णत्थि ) नहीं है । ( अहं ) भै 


. (उवरभोग एव ) विज्ुद्ध ज्ञानद्शन उपयौग स्वप ही हू वर्योकि आत्माका ,छक्षण ज्ञानोपयोग 


दश्चनोपयोग मय है! इन दोर्नोको अभेदुसे उपयोग कहते दँ । अभेदे जो उपयोग है पो दी 
आत्मा है क्योकि आत्मके प्रत्येक प्रदेरामं उपयोग हे, मँ आत्मा हुं, -अपनेको इप्त प्रकार 


` जानतां द कि कक्रोत्कीण क्ञायक एक स्वमाव सप मँ दू तथा .(एको) एक अकेखा हू (छदि) 


हेरा. ज्ञानी जानता. । ८ तं धम्मणिम्ममत्त ) इप् कारण तिन धद दर्यो घरति मँ ममत्व 


. रहित ह, ययप्र दही मौर श्री शिखरिणीके भान व्यवहार नयते क्य ्ञायक -सम्बन्धकीं 
, अक्षा परन्येकिः साय मेरी एकती है तोमी शुद्ध निश्वय.नयतेः यह पर द्रव्य - मेरा स्वरूप 


नहीं है । क्योकि मैं जुद्धात्म भावना स्वरूप दं, इत कारण पर करव्योमि ममत रहित. 


( सपर्रस्स वियाणयाः) रेप शुद्धात्मा . जाननेवाले पुरूष ८ वति ) कहते हं । य्ह, यह्‌ 


तातय्यं है कि पहले स्वरवदन ज्ञानको दी प्रत्यास्यान कदा था- उपतीका -युहां .पट्न्यसे 
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मम्व रहितपनाः विरोपण वतटाया है । मावा्र--प्योको म॑ जानता हंता भीजो 
अहंकार है सो त्यागने योग्य है । सम पर द्रव्ये भी मोह करना प्तरंवेदन ज्ञानम वाधकं 
है इस कारण रेसी ममता भी त्यागने योग्य रै । निर्विकल्प होक निन शुद्धप्वरूपका 
ध्याना ही कार्यकारी ३ । यद्यपि आत्माके ज्ञानप्वमावमे ज्तेयोका प्रतिभासपना होना उचित 
ही हे तथापि उन ज्ञो परति जो ममत्व भाव सो स्वरूप समाधिम निपेषने योग्य दे । मँ 
ज्ञाता हं प्रय ज्ञेय, है यह विकल्प योग्य नदीं है ॥ ४२॥ 
र इ प्रकार दो गाथां समाप्त हई । इस तरह ४ गाथाभकि समृदायप्त सातां स्थ 
हुमा । `. 
अगि शचुद्धास्मा दी एक उपदिय ग्रहण करने योग्य व अनुभव करने योग्य ई एेखा जो भरद्धान सो 
सम्यग्दशेन है, तिस दी शचदवास स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञानका होना उभ्यन्नान दै, तथा त्ष ही अपने गद 
आत्म.-स्वरूममे वीतरागताफे खाय स्वसंवेदन पने निश्चल स्प रहना सो सम्यग्वासिर है शख तरह निश्चय 
रनवयमे परिणमन करनेवलि जीवका कैसा स्वरूप रोता है उसको दिखलति इए जीवाधिकारको 
संकोचते है- 
गाथाः--अरहभिक्षो खलु खुदो, दंसणणाणमङ्ओो सथाख्ची । 
णवि अत्थि मञ्छ् किचिव अण्णं परमाणुमित्त चि ॥४२३॥ 
संस्छताथैः--अहमेकः खड शदो, दशनज्ञानमयः सद्‌ाऽरूपी । ॥ 
नैवाति मम किंचिद्‌, प्यन्यत्‌ परमाणुमात्रमवि ॥ ४३ ॥ 
सामान्यार्थ--परगरपने मै एक द, शुद्ध दं, दरशनज्ञान मं हं ओर सदा अह्पी हं ! 
मेरे पिवाय अन्य परमाणु मार भर भी कोई चीज मेरी नहीं है ॥ 
शष्दाथे सहित पिरेषा्थः-( खु ) स्फुट रुप्ते प्रगरपने ( अहम्‌ › भँ जो अनादि 
काटे देहं ओर आत्माकी एक मानता रूप रमात्मक अज्ञाने कारण अप्रतिवद्ध अर्थात्‌ 
वेर हो रहाथा । परंतु अव परमगुस्के भसादसे जाघ्रत हुआ अपने आपको जानकर अपन शुद्ध 
आत्म स्वरूपम रत इभ । एेपा दं जसे क्रिीकी हयीमे सुवण खला हो परंतु वह भूलनाय 
ओर सो रहे, पीठे जय निद्रा दूर हो तव स्मरण करे ओर शीघ्र ही अपने पातत सुमणं देखकः 
" आनन्दित हो उसे प्रहण-करटे । तैसे ही भ अपन स्वरूपो आप भूटा हुमा या, बेनर हो 
सज्ञानकी नीदमे सो रहा था। अव न्यो ही जागा, अपन स्वरूपको पहचाना, त्यों ही आनन्दित 
हो उपे ग्रहण कर ल्या हे । रेस मै वीतराग चैतन्यमात्र ज्योति स्वषूप (एको) यद्यपि व्य- 
वहार कके नर नाएकं आदि स्पकी अपेक्षा जनेक दं तथापि विद्ध निश्चय नयसे ठकोत्कीण 
` ज्ञायक एक स्वभाव ₹प होनेके कारणते एक दू । ( शुद्धो ) व्यवहारमहं नव परदाथेति . शुद्ध 
निश्चय नयकी जपते मच द अथवा रागादि दोसे. भिव मिरगौप अर्थात्‌ शुद्ध ह । 
(षण णाण मह्मो ) केवदशेन केवरज्ञानमयी तथा ( सयारूबी ) -निश्चयनय कके, रूप, 
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रस, गेष, स्मे रहित होनेके कारणसे सदा ही अमू्तीक हूं । ८ िचिव ) कोई भी (अण्णं) 
दूरा ( परमाणुमित्तं वि >) परमाणुमात्र भी पर द्र्य ( मनज्क् ) मेरा ( णवि अत्थि ) नहीं है, 
अर्थात्‌ कोहं पर्‌ द्रन्य रे नहीं है जो मेरे साथ एक षप होकर व सुम्ने रागी रेष कक भरेम 
मोह उत्पतन करा देवे ओंर्‌-करम वषमे गिरा देव; क्योकि निश्चये परम विडुद्ध ज्ञानम परणमन 
करनेवाद्य हूं । मावाथे- इष गाथामं अभेद रत्नच्यकी मावना कि प्रकार करनी उप्तकी 
जी वतलाईं गह है । यद्यपि भरना करनवाढा पर्याय आपिक्षा शुद्ध नहीं है तथापि निश्वय- 
नयसे अपनी शक्तिकी भावना ही आत्माकी शक्तिकों प्रगट करके स्यि समर्थवान है, इसव्ि 
जो कोई इपर गाथाके अर्के अनुसार भावना करके स्वं पर द्रन्य, पर माव ओर प्र पर्यायो 
मिन्न द्ध ज्ञाता च्छा अमूरतीक चेतन्यमई आत्म स्वप छीन होवे । सो अभेद रत्न्रयक्रा 
लाम छेकर्‌ निश्वयसे यथार्थ मोक्षमा्मीं हो कर्मं वेध नप्तावे, अपनी शुद्धता वद्ावे, मोहाः 
हटयवे, निन अनुभूति नगावे, तिप ही रमे रसिक हो परम अदर मूत स्वाद पावे ओर निनाद 
महम राज्य करमेको उद्ता चछा नावे । तात्पर्यं यह है कि सुश्च जीवको सरवं॑स्ेकल्प 
विकल्पते रदित हो अपन शुद्ध ज्ञानानेद स्वप ही तन्मय होना योग्य है । 

इख श्रकार समयसार ग्रयकी शद्धात्मानुमूतिलक्षणत्वरूप न्याख्यक्रे विषयमे तातयय्यृत्ति 
टीकाके साव स्थरि ° ज पस्सदि अप्पाणं ` इत्यादि २७ गाथा चैर उसके पठि उपतंहारकी प्क 
गाथा इच तरह समुदावे २८ गाथा्यकि द्वार जीवाधिकरार समाप्त इञ । 

इति प्रथम रंगः । 





(  ) अज्निकरशिद्ठहर। 





अव इपर समयप्तार नाय्ककी दूरी रंगमूमिमे शरुगार कयि इए मदुप्यकी तरह जीव 
ओर अनीव एकीमूत होक प्रवेश करते है । तहां स्थ तीनमेँ ६० गाया परैत अनीवा- 
पिकारका वणन किया नाता है । तिनमें पहरे स्थल शुद्धं नयकी अपेक्षा देह व रागादि 
परुदन्य है, जीवकरा स्वरूप नहीं ह रेस निपेधकी अुल्यता करके *^ जप्पाणमया्णता ” 
स्यादि गायाको आदि करके पाठ क्रमते १० गाथा तक व्याल्यान कत्ते है | ह्न द 
गायाजकि मध्यमे पर द्रव्य आत्मा है इत पू पकी सर्यता कतके पांच गायां हँ । तिपके 
वाद श्रे संडनकी मुख्यता करके सूर एक है फिर आठ प्रकार कमै पवत्य हे एते 
कयनकी सुख्यता करके सूत्र एक है, पवात्‌ व्यवहारनयकरो समयैन कर्ते हए तीन गायार्ओका 
वणन हे! इपर प्रकार ससुदाय पातनिका ह सो ही कहते ई । 

देह व रागादि जो परद्रव्य है खो निश्चयसे जीव टै रेखा पूर्वं पश्च कते क 


(थव यर त त थ ध्न 
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“ गाथा--अप्पोणभयोणंता सूदा इ परप्पवादिणो केहं । 
जीवं अञ्छवसार्ण, कम्मं च तरा परूर्चिति' ॥ ४४ ॥ 
अवरे अज्क्षवसाणे, सुतिन्वमदाणुभावगं जीवं । 
मण्णंति तहा अवरे, णोकम्म चावि जीयोत्ति ॥ ४९ ॥ 
कम्मस्खदथं ओचं अवरे कम्नाणुभागमिच्छंति। 
तिव्वत्तणमदन्तण, शुणेरि जो सो इवदि जीवो ॥ ४६॥ 
जीवो कम्मं उदयं दोण्णिति खल्दु केवि जीवसिच्छंति। 
अवरे संजोगेण हु कम्माणं जीवनिच्छंति ॥ ४७ ॥ 
एषं विहा बह्रविहा परमप्पाणं वद॑ति दुम्महा । 
ते ण' दु परप्पवादी णिच्छयवादीरिं णिदि ॥ ४८.॥ 
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संखछृता्ैः--आत्मानमनानंतो मूस परमात्मवादिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्रर्प्यति ॥ ४४ ॥ 
अपेरेष्यवसनेपु, तीव्रमदानुभावगं जीवं 1 
मन्यन्ते तथाऽपरे, नोकर्मं चापि जीवमिति ॥ ४५ ॥ 
कर्मणउदयं जीवमपरे कम्मौनभागमिच्छन्ति । 
तीत्रच्वमदत्वरुणाम्यां यः स भवति जीवः ॥ ४६ ॥ 
जीवकर्म्मोभयं दवे अपि खल केचिजीवमिच्छन्ति । 
अपरे सेयेगिने ठ कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥ ४७ ॥ 
एवं विधा बहुविधाः परमात्मानं वदति दुर्मेधसः । 
तेनवु परात्मवादिनः निश्वयवादिमिः निर्हिशः ॥ ४८ ॥ 


सामान्याथेः--आत्माको नहीं जाननेवाे मूढ पुरूष परद्रन्यको आत्मा कहते है उनमेते 
को तो रागादि.मावको तथा कोई द्र्य कर्मोको जीव कहते हँ ॥ ४४ ॥ कोटं रागादि 
भा्वेमिं जो तीत्र मेद शक्तिका परिणमन है उप्तको जीव मानते ह तथा कोई नोकर्मको ही 
जीवः जानते हँ ॥ ४५ ॥ कोई कर्मके उदयको जीव गिनते है तथा कोई कर्मौकी रसू 
शक्तिको . ही जो तीत्रपने या मेदपनैसे वतैन करती है जीव ठहरति ह ॥ ४९ ॥ तथा"कोई' . 
जीव.ओर. कमक मेक होते हुए दोरनोको ही जीव जानते है तथा कोई कमेक सेयोगते' ` जीव 
होता हे एषी इच्छा कते है ॥ ४७ ॥ इष तरह दुर्बद्धि ईप आत्मको नाना भकार परह्प 
कहे ह इस रि. निश्वयके ज्ञाता. परपेकि दवारा रेसे पुरंप परको आत्मा कथन करनेवारे 
। उराण गए ह ॥ ४८॥ 
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शब्दाय सह शितेषायैः--( जप्पाणे ) जुदध्‌ आत्मके निश्चय छ्ह्प्को (अया्णती) 
नहीं पहवाननेवहे ८ मा ) अज्ञानी एस ( दु ) तो ( एं ) फठ्ल्यको (भप्पादिणः) आत्मा 
कहनेवले हँ । तिमे ( केई ) कोई तो ( जीवं ) इस जीरको ( अन्छ्वपाणं › रागादि अध्यव- 
सानह्म अरात्‌ जसे कयते काटाप्ना भिन्न नहीं है तेते रागादि मवति आत्मा भिन्न नहीं ह 
णेप्रा मानते हए रागादि अध्ववहायङ्प (त्न च) तया (कम्म) द्रव्यकर्म (पश्येति) कहते ह 
॥ ४४ ॥ ( अक ) दूपे कोई एकांतवादी ८ अन्षसरणिषु ) रागादि अध्यवमायोके भीतर 
( तिव मेदाणुभावगं ) नो ठी तथा मद्‌ अनुभाव स्वरूप अर्यात्‌ रक्तिकी महिमाको तात- 
म्यते प्राप्त होवे उरे ( जीवं ) जीव ( मष्णंति ) मान्ते हैँ अर्थात्‌ राग अक्रो ब्रयनेवादा 
व उदनेवादा नो कोई तीव्र या मद्‌ अनुभाग है वही अप्तस्मं जीव है हेमा श्रद्धान रखते 
है! पु इनसे मिव रागादि रहित वीतरम नियते जीवका स्वष्प है सो नहीं प्रतीनिमे- 
लति ह । ( तहा ) तथा ( अदे ) दषे कोई चार्वकरादिकि जो कर्मं ओर नोकम रहित 
पएमात्मके मेद वित्तानसे भ्रन्य ह वे ( णोक्रम्मं चा दि ) हारीरादि मोकरमैक्रो ही ( जीवोत्ति) 
जीव मानते हं ॥ ४९ ॥ ( अकर ) दषे कोई ( कम्मस्सुदयं ) केकि उदयको अर्थात्‌ पाप 
या पुण्यह्ष एलको (जीवं) जीवनानते हे तया कोई (कम्माणुभाम) ककि अनुमापक्रौ अर्थात्‌ 
टता अर्थात्‌ वेलह्प कोम, दाह अर्थीत्‌ काष्ट मान कडेर, अपि अयात्‌ हड़ीके पमान 
कठोरतर तया पाषाण अर्थात्‌. पत्यरके समान क्टोरतम केकि रको (नो) नो 
( वित्तम मेदत्तण रुगे ) तीतर पनं या मंदपनेके गुणेति दत्तेन करता है अर्थात्‌ कमी तीव 
होता है कमी द होताहै (सो जीवो) पतो ही जीप ( इदि ) है रपरा मानते ह ॥४६॥ 
( केवि ) त्रया कोई ( जीवो कम्मं उदयं दोण्णिवि ) जीवर जर कम्प दोरनोको उही ओर 
खंडे मिी रिरिणीके ममान ही ( खलु ) स्फुट ख्पसे ( जीवं ) जीषर है ( ह्न्ठंति ) 
एमा चाहते ह । जमे शरिणीका स्वादी दही गौर खांडके मिसे जो शिलरिणी इई दै 
उते दी एक पदारथहम जानता है तसे यह जीव ओर कर्म्म दो वस्तुभकि मेचको ही अपन 
अद्म अनिवादय एक जीव जानता है ! कम्मेपि जुदा को शुद्ध जीव है जो अपने 
अनुभवे आना चाहिये रेप नहीं जानता है । ( अदे ) तथा दृष्टे कोह ( कम्माणे ) आट 
कर्मकि ( संनोभेग इ ) योश होने ( नीवम्‌ ) नीवको ( इच्छंति ) चाहते इं जसे 
- आर काट पायक मिलनेसे खाट होती है तैसे आ केकि पंयोगते जीव होता है रे 
- भानत ह | उनका यह श्रद्धान है कि आए कस्पकि प्थोगके सिवाय अन्य कपी शुद्ध जीवी 
प्रापि नहीं है अर्यात्‌ कै रहित कोई श्दध जव देनेमं रहीं अत्ता ॥ ४० ॥ (एवं विहा ) 
इप तरह ‹ वह विहा ) वृत प्रकार ( १, दंड व रामादि एर्‌ द्ञ्यस्ठह्प ( अप्पाण ) 
आत्माको ( दुम्ेहा ) दुर्ुदधि जन अर्थात्‌ अन्ञानी वहित्मा जीव ( वदेति ) कहते ह । 
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( णु ) तित कारे ही ( णिच्यवादीदि ) निथ्ययतरादी सवै मातरा क्रा पते प 
( पर ) पदरथ देह ब रागादि मा्गोकञो ( अप्पबादी ) अत्मा कहनेवाहे अरथीत्‌ पर को 
आत्मा क्नेका प्वमाव रखनेवाहे ( णिदि ) कहे गए दै । भाव्रथ-इ्त न्तम अनर 
मत है नो आत्माकै स्वहपको अनेक भकार मानते दै । कोई कव जड स्वल्प ही मातेदं ` 
कोई पृथ्वी आदि पातर भूति उत्प नानते ह, कोई रागी, देपी? इच्छावानः ्वेपवान, ्रयत्नवान, 
हो जीरको जानते है, कोई जीवको परमात्मा होना न मानकर इतना ही मानते ह किं यह्‌ 
तैरग्यमे चने ९ हके निकट होनायगा पृर्ु कव राणद्रि रदित वीतर म नरी होप्कता । 
मोई केव पपप या परण्यह्म जो अस्था होती दै उनहीको जीव जानते ई इनसे 
भिन्न भी को जीव होता रेप्ता श्रद्धानं नहीं क्से इ तह नाना प्रासे जीवक 
प्वह्पको करे जौर मानते ईै-ेते मानने तया कहने को मवत भगवाने बहिरात्मा, 
पथा अन्ञानो इसी स्थि कहा हे फ जत्र तक यथार्थे जीवक स्वल्प ही नदीं प्रकट होगा त 
तक अपना स्वरूप ही नहीं मतता ओर तिपा ययाम निन स्वह प्रतिम मोक्षमागकी 
पिद्धि कते होगी ॥ ४४-४१-४६--४०-४८ ॥ 
इस तरह पांच गाथाथेकि दवार पूष पक्क जणंन श्रिया गवा | अवर अगि इख्कः। प्रिर कते ६। 
गायाः--एदे सव्ये मावा पोगगलरव्वपरिणामणिष्पण्णा । 
केवदिजिणर्हिं भनिधा, किदं ते जीवो ति उति ॥२९॥ 
॥ सैश्टताथः--पते सर्वभावाः पुदरच्छन्यपरिणामानिष्पनाः । 
। केवलिनिनेर्मणिताः एथ ते जीवा इदयुज्य॑ते ॥ ४९ ॥ 


 सपान्याथे--यह सवं माव परल द्रन्यके परिणमन्ते उत्यन् इए ई रेप श्री जिनेन्द्र 
केव्ीने कहा है । तव इन भारवोकरो जीव निश्यनयते कैसे कहा जवि ! ? 
पदायै सहित विरेषाथै-( षदे ) यह पूर्मं के इए (पमे मावा ) स ही 
देहादि व रागादिकं माव'जो कि कर्मक कारण उत्पतन हह पर्याये दँ ( पोगगल्द्त्वशरिणाम ) 
दल ऋय जो कम्भ तिपतके उदयके परिणमनते उत्पन्न -इूईं (केवल निगेरि ) 
केवठी भित पैन ह्वार ( मणिया ) कही ग हे । त ( किह ) करिप् कारणते (त) पे 
पीये निधयनयते ( जीवो्ति) जीव है या जीवी ` प्यथ ह रेप्री (उति) 
क्ठमे आप्त ह १। अर्यात्‌ यह पथि जीव है याजीव्की ह रेरा निश्चय 
नयते नहीं कहां ना पका! यदि कोड रेप्ा वहि जेते कापा कोयछेते ए स्प ह भिन्न 
नहीं है ९से रणादिकसि मिन को जी मही है तो रेप कहना दीह नही है। क्योकि 


` रागादि विमाव माबेसि भिन्न शुद्ध नीप है यह अनुमान पदे जिका हेतु यद ह कि परम 


ˆ @ सव व 
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ध, 1 ए्पयतार्‌ का ४१ 
समाधि सिशत पेम द्वारा शरीर ब रागादिको मित चिदानेद्‌ एक स्वमाव्‌ सूय शुद्ध नीव ,.. 
की उष्रव्ि होती है अर्थात समाधिने सप्ति ध्य नी पृसपोको वीतरा१ शुद्ध भात स्वर्ूपका 
अलुभव होता है । जेते र कालिमाते भिन्न एुवै पराप्त होता है यह्‌ इषटान्त ६! इपर कारण 
अगार याने कोयछेका दृष्टान्त नही घट पर्त } क्योकि जते सवर्गा परीापना तथा अ्चिश् 
उष्णपना स्वभाव है तसे ही धरेश काटापेना स्वमाव है तो किकी भी तरह यह स्वभाव 
स्वभाववानप्े अख नहीं क्रिया जा पक्ता । पतु राग्देषादिक स्वभाव वहीं विमा परिणाम ह! 
जेते स्फटिक मणिम ठा व हेरे डाककी उपाधिके कारण साठ्षना वहराषना दीखता है तेते ही 
मोहनी कंमेकी उपाधिके कारण आत्मामे रागादि मागो परिणमन दीह है। परो इन रागादि ` 
विभारवोको विकार्‌ रहित शुद्धात्माकी अतुभूतिक बरसे आत्मासे -श्यक्.किया जा पक्ता है । 
तथा पूवं -गाथामें जो यह कहा था करि आट काठके योगसे जेते खाद होती है रेतेही 
` आठ कर्मो सयोगते ही जीव होता है सो वात मी उचित नहीं हे क्योकि आठ कम्मोके 
संयोगे मित्र शुद्ध नीप है यह अतुमानका श है जिपक्रा छान्त सहित हेतु यह है कि 
आठ _काठकी खघ्ते सोनेवाटा परख भिन्न तेते आऽ कोक सेयोपते प्रथक्‌ शुद्ध 
बुद्ध एफ स्वमावसूप इ जीवा अदुभ परम प्तमाधरिम तिष्ठ हए पुर्षोको होता है । 
- श्ीवे ओरं देह विच्छुड भिच्है इष वातको साधनेके च्ि यह अदुमान कते द 
- कि देह ओर आत्माक्रा अत्यन्त भेद है यह्‌ अहुमानकना प है । क्यो इन दोरनोका भिन्न २ 
चष उलो आता ह यह हे ३ नेते जकर स्वम .अशनिते मित है तेसी हन दिम 
भिचता ह यह चष्टन्त हे । भागा-श्रिप्री पाप्य विषयको अतुमान्द्रारा सिद्ध करनेके चयि 
पतत, हे जौर द्यन्त आक्यक्ता होती है ।.जि वातको सिद्ध करना हो सो प है 
निप साधने उको सिद्धकेसो हेतु है ओर इष हैतुक दरे किप्री पदार्था 
„उदाहरण देकर इद़ कएना सो इम्यन्त है । उपर इती उपायते रगादिकोसि भिन्न शुद्ध जीव है 
+ब नदे मिंकर जीव नहीं होकका न दे) वर्तको सिद करवा हे । अतव इए वाता ट्‌ 
;शरद्धान करना योग्य है.कि आत्मा देहादि पुद्रछोसे सवया रित है, आत्मा चेतने देह नद्‌ 
` मचेतन है 1 सात्मा अपने पशे जनड दै, देहं सेड स्प दै तथा कोषादि -भाव आत्मके 
. निन भाव नहीं है| -यदि निन याव हो तो इनके होते इए नात्मा बिष्ट, व विचारवान्‌, इ 
` शलोमनीक मालुम पं परु परत्य देखने ब अहुभव केम माता है करि क्रोषःदि कशयोका 
: अविद न अदौ ओर न दूतक स्वता है तथा क्रोधादिते रहितपना अयात्‌, वीतराग इ 
शात होना -अपनेको मी सुख प्रदान ऋता है. अपनी आत्माकरो बलवान बनाता है तया 
: सेको मी रचि होता है । तप रामदि आत्मे स्वामातिए भाव नहीं ह चिन रमं 
` धरे प ट । निधये पद. मातया धुदध सनि पमान घ द पुकार 
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शुद्ध वीतराग ज्ञानानंदं स्वरूप दै । अतएव निन जीव करवा मा ही निश्चयः ज्ञान अर 
-अतुमव इत स्वहितमाच्क जीवे चयि कार्कररी दै। इ कण एवं रागादि भावी देव जान 
निन वीतराग शुद्ध प्रिणतिकी ही मादना करनी योगय है । इपर तरह पूं पके सेटनकी गाधा 
पूण हूर ॥ ४९॥ । | 
..अगि शिष्ये ग्रश्च क्रिय कि यह रागादि भाव यैतेन्य स्वल्प प्रिमाठमान दते द षं 
चैतन्य ल्प दै देष माद्र पदते ह तव यह शमादि अध्यन प्रम स्वभाव 
। कषे हो स्ते तिषका समाधान यानाय चंद ६- 
गायाः--अहृविरहं पिथ स्म, खद एुर्गल्मये निणा दिति । 
जरस फल तै बुचदि, इक्खति विपचन्राणस् ॥९०॥ 
` ससछृताभैः-अषटदिधिमपि कर्म, खय पुदरलमयं लिनः वदेति । | 
यस्य फर तदुच्यते, दुःखमिति विपएव्यमाणस्व | ५५] 
सामान्पाथै--3ह जो प्रक्ाफे ही कर्थं स्य एवह ६ रपा श्री भिन कहे ई 
"तया 'तिप उदयमें प्राप्त कम्मका एठ भी दुःख स्पदे एप कहा ग्या! 
शन्दाथे सित विरोपाथ-(निणा) श्वी जिन वीदराण प्त मगवान (सम्य) पव 
{अड विह पिथ ) आः प्रकारके ही (क्म) तानावरणाटि रःय कर्मतो ( पुमालमयं) प्र. 
भयं जइ स्यहूप हैँ रेप (विति) कहे रै तथा (जप्त) तिप्त (पच्चमानः6) उदयम प्राप्त 
कका (कट) फट (ते ) पो नगतपरिदध (दुक॑ति ) व्याङ्ख्ताके स्वभाव हष हेनेते दुःख 
` स्प है रेप्रा (ञुचदि ) कहा गया है। यहं यह तात्प है कि आठ प्रकार पृद्समई द्रन्य- 
कर्म्भका काय॑ दुःख उतन्न काला है निधका क्षण आहता प है तया जो परमा निश्चय 
आत्मिक मुखप विलक्षण अर्थात्‌ भिन्न है जर नो जङ्कार उलन भी ता हे । वयो 
कि राग्वेपादिक भी आङ्ल्ताके उत्पत्र केवह हँ इत दुःख स्कषण प्वह्प हैं स्स. 
कारण धुद्लके काय ह ति्कषारण शुद्धनिश्वयनयकी अपेतां चह रागादि पृदक म है 
देषा जानना । मावाथे-काएके अुतार कार्थ होता ३ इ कारण रागादि पदर मई है 
क्योकि आए प्रकार जो दरक म कमै तिनके उदम जकर प्वनेसे ही यह आत्मे 
: उतत्नहोते ६ै। शुद्ध मोहकरमरदित आत्मामं यह्‌ रागादि कदापि उतप्चनह हेते । छष्यि 
शुद्ध निश्चय नय नो शुद्ध स्वल्को कटवा है उत्की पेक्षा यह रागादिक आत्माके 
` निनस्वामाविक माव नहीं है पचकम ननित विकार है स्सच्यि ुढ नियते पौदच्कि कहे 
जाति ह । यद्यपि अशुद्ध निश्चय नयते इन रागादिको जग्ुदध जीवे माव है ता कते ह 
वयि केवर श के.भपे सपर, रह, ग, कीकी अवत्थादेदीलती ई तेते रगापिक नही 
ध रते पते दी.के शुद्तममे भी इनका पता नहीं चता हे | जीव ओर पुद्र कर्को 
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एक केषावगाह लप पतम्नन्य होनेकरे कारण अङ्ुद्ध मात्मा ही मोहनीय कमे पचेते ही यह्‌. 
रागादि भाव पेदा होते दै इञ कारण वहां भाचार्थने पद इनको कहा है । नेति स्फखि 
मणिमे हेरे उक्का पम्बन्ध होने ही हरीकान्तकी चमक स्फटिगे प्र होनेते यह हरा पत्थर 

` ह णप्ाकहा नाता है । यह हराणन वास्तवे दूखो तो हरी डाके निमित्ते ही पै इजा है। 
इ छथि. द्धं निशवषसे यह ह्रापन जका है ओर वह कयि मणि हरापन रहित चेत. 
कान्तियुक्त हे । परन्तु जज्ुदध निश्ययपत यह हरेपनका च्नच्काव अश्ुदर फषिकि मणिका ही है 
. कर्यो एटिकके सिवाय अन्य क्रान्ति रहित श्वेत काठके दुकडेके साथमे हरा डाक रमन पर 
भी. वह सवेत काठ हरे ङ्प परिणमन नहीं कातता ! रेप्रा ही रण्ेपादिक्रोका हा जानना । 
क्योकि युयुधु जीवक्रा कायै शुदधात्पकर स्वरूपकी पाठिका है अतएव आचार्ये यह शिक्षा दी 
है कि इन रागादिको अपना स्वभाव न प्मङ्के प एय पमम्नो ओर अपने शुद्ध आत्म 
स्वपा अ्ुमव करो । इषी प्रयत्रसे ही वह आत्मा अपनी शुदधताक्ो प्राप्त कर सक्ता है । 
इपर तरह यह आठ कमे द्रव्य पृद् ही ह देप्ा कयन कंते इष माथा समत हदं ॥ ५१ ॥ 
अव वहां दिष्य प्रभ करता टै कि जव यृ रागादि सध्यवखान पुद्रलके स्वभाव है दव अन्व 
शंयेयिं किव प्रकार इख जीवको अपने जीवत्छकी अपेक्षा राग), ददौ या मोही इहा गया द 
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1 हका उच्तर आदाय देते ए:- 


गाथाः--यवह्ाररछ दयीङणश्ुददेष्ौ बण्णि र जिणदरेर्हिं । 
लीदा षदं ष्क अज्छदद्ा्णाद्ञ्ने माद्राः ॥ ९११ 
सच्छता्थः--प्यवदयरस्य दितं उप्देखो वपित्लो जिनः 1 
जीवा एते सर्वैऽव्यवक्षानादयोा माकाः ॥ ५१ ॥ 
सामात्याथ-~वह ६५ रागादि अभ्यदपानमई पाव जीइ ह रेषा श्री जिनिन्धनै जो 
उपक वणेन किया हे सो न्यवहारनयते स्वरूप दिलाया मया हे ! 
शब्दाय शष्ित बिरेषायै--( एदे ) यह ( सष्वे ) एव ( अन्तवपाणाद्यो ) रागादि 
मेध्यवपतानादिकि (ध्यावाः ) भाव अर्थात्‌ परिणाम ( जीवा ) जीव स्वष्य हँ या जीव हे । 
यहं ( उवदे्ो ) उष्ेक्ञ ( जिणवेहिं ) ध्री निननद्र देवकि दवारा नो ( दण्णिदो ) वणेन 
किया गवा है सो ( वहार ) व्यवृहारलयकरा स्वह है या व्यवहार पयते देप रीण) 
दिलढाया गया है । युपि यह म्यवहारनय शह्य दर्यो आदेवन कर्नेवाढी होनेते अमूतार्थं 
है व अपत्या हे तथापि राेषादि नाह कर्योकि आंबन रदित विशुद्ध ज्ञान द्रीनम स्वः 
मावर आवन पित जो प्रमा रथात्‌ निश्चय स्वह तिपरको कयन करनवाढी होन हेते 
इतका दिलछाना उचित होता है । क्योकि ज व्यवहार नय नहीं मानी जाती है त शुद्ध 
निय नयसे चप शौर स्याद्र धादि नीवेकि मेद्‌ नहीं चयक तव स्वे दरी जीव एक स्व 
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४६ द. समयतार्‌ दीका 1. 


युद्ध अविनाशी एकान्ते सपनन जाये दमा मानकर जातके नन ४ रहितं होए उनन्रा 
मदन अथात्‌ नाच 7 देये " जहे जिनका नह करये कोई भद न्दी ्टेा। तथा 
वयाहारनय न मृत पय हप धका अमत्र तो नायगा एष षगतो यह होगा । त्था 
सी प्रकार जब षरे यह कहा गया है र ग्ड श्यं शुद्ध "यतते रागद्वेष व मौह रि दं 
ङी वावन एकान्ते मान छेनेपर मोक्षम च्यि अष्ठान अर्थात्‌ चल कोई मी नही कंटमा। 
जव मोक्षे दिम एतवा हौ न रहा तंव मोचन ही अमाव हो जायगा । यदे दूप्य दूपग 
हो जायगा । इ छि व्यवहारनयश्च व्याल्यान करना उचित दी ह पप्रा अमिप्राय समन्नना। 
मवाथैः--शुद निश्वय नयप्र इ आत्माक्रा जव शुद्ध तान दना स्तमाव हं 7३ ज, इष 
गाऽको अपनी धद्धामे नहीं शता है उतफतो व्यवहार नयके द्वार शुद्ध व अलयुद्ध भं पवत्य 
व घर स्यावरादिफ़ मे व पुण्य पापादि क्र्मपि आधव, वष; सथर, निर्नरा आदिक सवरप 
प्गश्चना पता है । तव वह अगे शुद्ध स्वभावकी प्रतीति क क्ता है । अतएव क्वचित्‌ 
व्यवहार नयते यह रागादिश् नीके ई रेता दहा जान हं वर्यो जीये दी अशुद्ध शरि 
णाम हँ | रमा जान शुष जीवको यई उचित है करि इन रागादि पावा होना अफे 
दोप सपन्त प इनका करना अपना ही अपगध समश्च इनके त्यागी मवा दै सौर 
युद्ध स्वरूपके अरमपमे उपयोग समै ॥ ९१ ॥ | | 
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अगि किच दृष्टान्ते वृह व्वन्रहमर प्रवर्तन कस्ता दे सो घुन्रखा एरते ईः 


न. 


गथाः~राया हु णिग्मद्‌ स्ति, एसो वटसषुदयस्स आदैसो । 
वचहारेण दु उदि, तस्थेको गिग्मदो राथा ॥ ५२॥ 
एमे य उवद्यरो अज्छ्धयक्षाणादरि अण्णमाका्णं | 
® 8 । क ४४९ षष _ क । =  , विक 
जीकोत्ते कदो इत्ते तत्को णिच्छिदे जीदो ॥ ५६३॥ 
सर्छृताथः--राजा ख निगतत हेष गरर्ुदयस्वादेचः 1 
ग्यहरेण तन्यते तत्रैको निभैतः राजा ॥ ५२ ॥ 
एवमेव च व्यवहरोऽध्यग्छानायन्ययावानां | 
ओद इति छृतः सुपर तत्रैको निशिते जीवः ॥ ५३ ( 


= चै, ६. ५ । छ एक =»  “ 
सामिन्या-- नत राजा प्रगटपने बाहर निशा रेप जो सेनक मूके पिय कंहा 


. जाता है सो वहार नयसे हे पान्तु निश्यते हा राना अने अथष जोद्यही नि, 
.हे। ४ इती भारते ही रागि उ्यवसानोविक स्वरूप नो अन्य माव तिश करत जी है रप 
` पुम च्यक नयसे -करा-नाता दे निश्चये ता वहां एक जीव प्प शुदा ही है ।.' 


नि 
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शठा मरि शिपाथं-- (रया) कोई राना (द) प्रण्टपने (णिगदौत्तिय ) निकट 
क्छ ग (एप्ो प 1 लचपवृद्यम) हाथी परो मादिश्ी सेनक सवाय शिं (अदिप) 
अददा अर्थात्‌ दणेन सो (वव. रिण हार न्यते ही कंडा नाता हे! जते मार्गमे नाते इए 
सेनकर समूहको देखकर दोण दमा कहते ह फ अर्क राना अनी सैपाो पाच्च योने 
व्याप्त काके छे गया सो यह कथन व्यह्यः नवध रहा जाता है अर्थात्‌ तेनाग्ने राना कहना 
वहार नये है निश्वयत्त वचार क्रिया जाय तो इहां राना एक अका हे। मावरर्मै-निश्चयरे 
राजाके बाहेर नानेको दी राना व इ निग पेमा दृं मक्ते हँ! (एमेदय) इमी प्रकारै 
(धवहःरो, यह व्यवहार हे करि (अखदनाणादि जण्ण भावाणे) गवादि जव्यवतायको देकर शुद्ध 
जीवते भित्र सुव पर्यायो (जीवाति कदा) नीवन किया है एतत) एेमा प्मागममें कहा 
गया दे 1 (मिच्च) शुध निय नसे (ततयेक्रो; तिन सा द्ेगदि माव मध्यमे एक अका 
(जीवो) भव करप, दन्यत्र ओर नो म॑ रहित जु. बुद्ध एक स्वभाव स्न धारी जीव पदायै ही है। 
भरधाये-पना ओर सनका परप्पर व्यवहार रहत तेरो जते देखगर राना जाता है 
रे कहनेमे आताहै ; निश्वय्े वित्राग जाव तो देना ओर राजा मित्र २ हं । राजतो ही एना 
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_ द्म वहे । दी प्रका जीव ओर्‌ समादि मानकर सम्बन्ध हानके कारण च्यतहारम यहं कहा 


ञतादहे कि यह जीव रागद्धवादि विभव भर्वोका कतौ है पनु शुद्ध निश्वयतत रागादि 
मर्वोका इत आत्पाके पाय सम्बन्ध नहीं है । अतण उन रागादि माक मध्यमं भी यह्‌ 
शद्ध जीव पदायै मिनन दी श्वटकता है ते सेनक यूम राना मिनन ही प्रकट होता है । मा 
जानकर राग द्वेषादि मावोको पर्‌ रूप मान दढ देना चाहिये भर एकः शुद्ध आत्म स्वर्पको 
ही परम उपादेय मान गृहण का चाहवे । | 

इ तरह व्यवहार गयको हर्यन करत हट ३ गाथां पृण हू! तया अनीवाधिक्रारके 
मध्यमे शुद्ध निश्वयनयते यह देह व रागाद माव द उन्य प द्य सरत जीवर स्वल्प नही द 
रेसे कयनकी सुख्यता के २० माया प्रथन अतरभिकरार व्याछ्वान किया गवा | 

आगे वणै, रत्‌, मेष आदि जो पुद्धचकरा स्थम हे उपतते रित अनैत ज्ञानादि गुणकि 
स्वह्पकरो रेवाटा यह यवना शुद्ध ीव षड पो ही उरदेय. है इम मावनाी युख्यता 
कर्के १२ गाथार्भो त्क व्याख्यान कःते हं । विनरमे १२ नाथामके मच्यमर पमन्तामायिक्तकी 
मावना्मे परणमन करता हुश्रा अभेद रत्नत्रय च्छण जो निकर श्रमाधि उनकी वहीन. 
तासे उततर हुजा जो पसमानेदं मई एलन ए तम्य स्तस्न माव तिमे परणमृन कर्ता जा 
शद जीव पो दी उपदेय ह । इपर कथनी उस्यता करके (अत म्प) इत्यादि सूत्र गाया 
एत हे ! गे अते साश्ि माव ओर द्ग वोम इन जीवक सुध ल्प 


` महीं हे। इ ही गाया सुतरका विरेप णेन कनेक चयि ¢ जीव गत्य पणो » इत्यादि 
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त हमयमार दीका । = & 
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पुत्र छः ई । तिपत पीट यही रागादि माव तया व्ादिर व्यवहार कं जीवे हं पठ 
शद्ध निय नय करके नहीं ह ते परत्र अपेता सित दोनो नर्यो विवरण कके 
खयि ^ वहरेण दु ” इत्यादि सूत्र एकं है । ति पीटे ङ्न रागाक्कि भार्वोक्रा व्यवहार 
नयसे द्य नीके साय दूध ओद्‌ पानीकी भांति पवष दै परन्तु निश्वयनयते नहीं हे रप्र 
मरमभन कते हए “एदं हियपेवेषो" इत्यादि सूत्र एकह । पके आगे उप्त ही न्यवहार नयको 
भिर मी सुखात .करनेके र्य दृष्टान्त दाष्टरन्तते प्मयैन कसे दए ° पये सुप्तेतम्‌ › इत्यादि 
गाथा तीन ह । इत तह द्वितीय स्थले सथुदाय पातनिकरा पए इं ॥ ९२--५३ ॥ 
अन हप ही का व्या्यान कसते है। | 
थमि दिष्य प्रशन क्षिया करि यदि निश्चये रामाद्विक जप जीव न्दी दतो पिर कि प्रकार चद 
नीब उपदिय खूप दै यशौत्‌ रहण करने योग्य है सो कटिये, तिरके उत्तरम 
भी माचा कहते &- | 
गायाः--अरसम्रस्वन्नमंधं नव्दन्तं चेदेणायुगसभद्दं 1 
जाण अर्टिगग्महण, जीवश्णिद्धिद् संशाणं ॥ ५४ ॥ 
द्छुतारथः--जरएमरूपमनेधमव्यक्तं चेतनाशुणमब्दं । 
जानीहि सङिगग्रहरणे जीषमनिदिषटतंस्थानं ॥ ५४ (1 
 हामान्याये-ह नीवको रपा जानो कि यह जीव रत, रप, गंध, स्वी, शब 
रहित सुम, चेतना गुणक्रा धारी, किती चिन्हते नहीं महण करने योग्धं॑तथा छ त्यानि 
रहित है । ॥ 
शब्दाय सदि विरेपायै-(अगमल्वमगे) निय नय के पंच प्रकार स, ५ 
प्रकार वणे, दो प्रकार गष तया आर प्रकार स्परीसे रदित (नोट-गराथामे स्पशने न कहनेसे मी 
अथे लेना योग्य है) (अद) तथा पत प्रकार शब्दे रहित (अन्वत्त) मनम प्राक्त काम 
कोषादि विक्लपोका निषय न होनेके कारणे अव्यक्त अरथत्‌ सूम (चेतणागुणं) शुद्ध चत. 
न्यगुणकर धरारी (अदिग्हण) निश्चयनयते स्वपवेदन ज्ञानका विपय होनेक्े" कारण किप 
कीक चिन्हे नही जानने योग्य (जणिद््िठाण) सपरच्रलं सस्वान आदि इरीरे छः ` 
भकारे आकारेसि रहित (जीवम्‌ ) जो शुद्ध जीव पदायै है उको (नागम्‌) उपदेय सूप है ` 
श्रा जानो। यही यह तात्य है 9 शुद्ध निश्चय वयते प पदर द्वय तध की आदि गण्‌ .. 
पाय तिने रहत व पव द्रयन्दिय भौर मबेन्दिय तथा मनने रागादि बि. 
1 ठ रथा धम द्य, अघम दव्य; आकाश्‌ द्र्य, काठ द्र्य व अपने 
न ॥ ४ मत मर अर्त ञान जने रौ अर्त पुस, अनेतवीे 
। ₹। शुद्ध आत्मा पदायं है नो पव पदारथोमं व सव देशम, के . 
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` ` छ. सप्यसार दीका । त ९ 
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च ब्रह्मण, कषत्रिय आदि नाना वर्णके भिन्न ९ भेदम व मलुप्येकि स्यं मन, वचन, कायके 
न्यापररमिं दुम है यथात्‌ अप्रप्यहै पो ही सपूर्वं हे सो ही उपदेय अर्थात्‌ बहण कमे 
योग्य ३ देप्ता मान कर्‌ किक रदित, मोदये दूर कर्माननसे युक्त जो निन शुद्धात्मा तिमकी 
ममाधिमें लीन रहने उत्पन्न जो सुखागरृत रसक्न अनुभव मो दी ह क्षण जिसका पेमा 
` ओी पवेतकरी युफाका- गभार उसमे तिटकर उपयुक्त गुण चियुदध सुदातमा सवे तात्पयैते अर्थात 
निप तरह वने ध्यान करने योग्य हे | इप्न प्रकार सूत्रे गाथा.पु्ं हद । पव्ाथ-दद 
निश्चय नय ही यहम करने योग्व ठै क्योकि दस मक्के गहणम वैषकरा जमाव ओर स्वष्धपः- 
का सनुभव है अतणएत्रं अपने ही जीवक शुद्ध निश्चय नयसे पुद्गर्के गुण ओर्‌ पयायेमि 
रहित, मेक्र्पविकल्य व विषय कपायके श्चगद्ेमे दूर, शुद्ध चेतन्यगुणममृद तश्रा अन्य 
समस्त द्रव्योसे खसत्ताक्रौ अपेक्षा भिन्न खीर अनत क्ञानादि. गुणो समूह एेमा चिचार्‌ क 
आत्मिक अनुभव करना योग्य है यही अनुभव परम सुखागृतका स्वाद प्रगान करता हे भा 
मुमुक्षु जीचको मोक्षके निकट ऊ नाता है} अतएव अनेक उपाय कके उपरी स्वष्हपका ध्यान, 
मनन, चिन्तवन कर्‌ स्वय समाधिम गुप्त द्नोनां योग्य हे । व्यवहार नयसे वाह्य पर्वतकी 
मुके मध्य भागमे ओर निश्चये स्वात्मातुमवूयी गुफाके भीतर तिक्र निन पततामेसे 
निज शुदधत्मश्यकरो निज शक्तिर हारा निन प्रकारके अर्थं निजमे ही ध्याना योव ३ | 
यही षट्कारककी एकता एकनेक स्वको मनन कराकर अनैकान्तकी अनुपम चटका उदयोत 
करती है ओर्‌ इम आत्माकरो परमात्मा वनाती चरी नाती ह ॥ 4४ ॥ . 
अगे कटने हे कि वाहये शरीरके वणादिः ओौर अभ्व॑तस्मे रागादिक विमाव' भात पुर सम्बन्धी 
ह, युद्ध निशरगनेयते जीवक खस्प नदी ह तसा प्रतियदन क्तं द- 

गाथाः-जीवर णत्थि वण्णो णवि मघो णचि रसोणवि य फासो। 

णवि ख्व ण सरीरं णवि संटाण ण सघृणं ॥ ९९ ॥ 

सृस्छृताथेः-- नीकस्य नास्ति वर्णा नापि गंशो नापि रसोनापि च स्ः। 
नपि स्यं न छरीरं नापि सुस्थाने न हननं ] 

सापरान्यार्थ--युदध निश्चय क्रे इस जीवके न तो व्ण देनगेषदटेन कहर 
ष्ैजौरवययदीहैनरूपहैम शरीर है रन संस्थान न कोई संहनन है। शदथ 
सित वरिपा्थः-- (नीव) शु निश्चयनयते इतत जीवक (वण्णो) खेत रक्त आदि पांच 
वरण (णत्थि) नहीं षै णवि गेधो) न दो ग॑धमेसे कोद संघडै (गवि रपरो) न खहा मीय 
चडपडा आदि पांच रप्र है (णवरिय फासरो) सर न ठंडा गरम आदि आठ प्रकर सक ह | 
(भवि सू) न कोई सै रस गंध व्णैवाली मृति है (ण सरीरं) न भौगरारिकः; वक्रियिक 
आहारक, तैनम, कर्माणमेसे कोई सरीर है (भवि सटा) न समचतुरन आद्रि टः मंम्धरा- 
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नौमिसे कोई संस्थानहै (ण सैषदरण) ओर न वंलक्रयम नाराच आदि छः सेदननेमिते फे 
संहनन है । यह व्रणादिक धमै स्वमाव सो धर्मी नो शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव उप्ते नदी 
ह यह पराध्यधरमं है |. धर्म जर धर्मक्रे समुदायको पक्ष कहते हं व आस्था, सेधा व परतित्ना 
कहते है । दस बातके साधने र्थि हैत यह्‌ द कर यह सवे. पग द्ल्यक परिणाम ह 
तथा शुात्मानुमूतिसे मिनन है । यहां इस व्याख्याने पक्ष व दतु रूपमे दौ अंगी अनुमान 
परमाण जानना योग्य है | भावाथ व्ण रस थ स्पदी शरीर मेस्थान व पहुनन यह सवं 
पुदल द्व्यके परिणाम दैः ओर यदात्म खरूपे सर्वथा मिन्न हं अतः ये स्वमाबश्ुद्ध कन 
दशैकं स्वमावधारी आत्मके नहीं हो सक्ते । पेसा भले प्रकार निश्चय करके आत्मको सम्ब- ` 
रूपमय ही ध्याना योग्य रै ॥ ९५ ॥ 

फिर भी काते द।- 
गाथा--जीवस्ह णस्थि रागो णवि दोसो णेव विजद्‌ मोही, 
णो पश्चया ण कम्पं णोकस्मं चावि से णलिथि ॥५३॥ 
- संख्ताथैः--जीवश्य नास्ति रागो नापि देष भव विधते मोहः । 
ने प्रयया न कर्मं नोक्म चापि तस्य नान्ते ॥ ५६ ॥ 
सामान्याथं-- गुद निश्चयनयसे इस जीवके न तो राग है, न दोष है ओर न मोद. 
८५ हे, न आश्रवे कारण पच भाव है न द्रव्यकर्म है ओरन दरस जीवके कों - 
केम हं | 
शब्दाय सहित पिरेषथै- (जीवस्स) यड निश्रयसे हस भात्म द्रव्ये (रागो) राग 
रथात्‌ परद्रन्यमे प्रीति सो (णत्थि) नहीं है (णवि) न कोई (दोसो) परदरन्यमे अपीति रूप 
दोष टै णिव) बौर न (मोहो) मोह अर्थात्‌ गहलपना (विज्नदे) विमान है (गो पया) ओर 
न मिध्यत्व, अविरत, प्रमाद, कषाय जोर योग रूप जो पंच प्रत्यय अर्थात्‌ आश्रवके कारण 

ह ण कर्म) न ज्ञानावरणादि आर भ्रकार कमौकी प्ररुतिय व १४८ प्रकार उत्तर प्ररुतिये 
है । भो ऋम्मं चावि) ओौर इसी पकार ओदारिक, वेक्रियिक, आहारकं तीन शरीर तथा 
आहार, शरीर, इन्द्रिय, शवाप्तोशास, माषा ओर मन.इन पर्याप खूप जो नोक वर्मणा सो ,. 
(से) तिप्त शुद्ध जीवक (णत्थि) नहीं दै । यह रागेपादि शु जीवक नही है-कारण किं 

“ यह सवै जव्थाएं ुद्र द्रव्ये परिणाम मौर शुद्धात्मके अनुभवसे मिन है| भावार्थ न्य 
क जर नोकर्म तो पूण रूपसे प्रर खूप है ही परन्तु रागेपादिकि नो मायकर्म हं सो भी 

दलम है वर्यो पुदररमहे जो मोहनीं कम उसके निमित्तसे ही आत्मे श्वसते ह । , 
निमित्त चटने पर शुढध आत्मके स्वमावमे इनका रच मात्र भी उद्य नहीं है देसा जान स्र 
कमस रहित आत्माका अनुभव करना योगय है ॥ ९६ ॥ व 
। भागे इसी -जीवके स्वरुपको पिर स्पष्ट कहते हैः-- 


समयसार्‌ दयक्रा। (ल ५१ 
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माधाः--जीवस्छ णत्थि वग्गो ण वम्गणा णेय एङ्ढया केई 1 
णा अज्छ्ष्पट्ाणा णेव य अणुसायसाणा चा ॥०७॥ 
संस्कृतार्थः--जीवस्य नास्ति वर्गौ न वर्गणा नैव सढकरानि कानिचित्‌ | 
नो अध्यवसानानि नैव चानुमागस्यानानि वा ॥ ५७ ॥ 
सामान्याथ- दस जीवके न तो वरगैदेन वर्गणा जौरन कोद स्पद्करदै न 
रागादि अध्यवसान है ओर न अनुमाग स्थान दै । श्ट्डाथे सहित िरेषाथ :- (जीवस्स) 
शुद्ध निश्चयनयसे ह जीक्के (वग्गो) वग (णष्थि) नहीं हं (ण वगणा) न वर्मणाणै है 
गेय कें फडढया वौरन कोद स्पदक हे । परमाणुकी अविभाग परिच्छेदरूप दाक्तिके समूह- 
को वी कते है, वगके समूहका नाम वर्गणा द, वर्गेणके समूहको स्पदैक कहते है अथवा 
कर्म राक्तिकी क्रमसे विरोष वृद्धिको स्पदक कहते दै | इन तीनोका छश्रण अन्य न्ाखमे एेमा 
कटा दै-छछोकः- वगः रक्तिपमूहोऽणोवहनां वर्मणोरिता, वर्गणानां समृहस्त स्यं स्पदकाऽप- 
हैः | अर्थात्‌ क्सपरडककि नार करनेवाेने अणुकीशक्ति समूहको वी, वगोके समूहूको वगणा यौर 
वर्गणके समूहुको स्यर्डक कहा हे | (णो अक्ञप्यटराणा) न युम व जञ्युम रागादि विकर्परूय 
अध्यवसान हँ ८ णेवय अणुमागठाणा वा ) ओर न अनुभाग स्थान हैँ | फर देते हु 
मीकी रप्तरूय चक्तिको अनुमाग कहते हैँ ठता अर्थात्‌ वेर, दारु अर्थात्‌ काठ, 
अभ्थि अथात्‌ दड़ी, ओर्‌ पाषाण समान कठोर दस तरह ज्ञानावर्णीय, दद्ीनावर्णीय, मोहनीय , 
जीर तराय इन चार धातिया करमोकि अनुमाग स्थान कहे गए टै, अथात्‌ प्त्येकके 
. चार भेद हैँ | नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय नो चार अतिया कर्मं हं उनमें श्म जीर अद्युम 
दो भेद | घातिया कर्म तो सव जञयुम अर्थात्‌ पापरूप ही हे । अप्रातियामे पुण्य जौर 
पापरूप दो भेद है | तिनमेँ युम अघातिया कर्माका अनुमाग स्थान पत्येकका गड, खांड, 
शकर ओर अमृतक्रे ममान है, तथा अञ्ञुम अधातिया कमौका अनुमाग स्थान प्रत्येक कर्मका 
नीम, कंजीर्‌, विष, व हह दस्र तरह अधिक २ कटुक खूप हे । शुढ निक्षय नयकी 
अक्षास विचार क्रिये जानेपर यह कोई भी दस जीवके नहीं है, ययपि व्यवहारभे हन सर्वका 
सम्बन्ध दर जीवके है परन्तु निश्चयसे नहीं है करयोकि यह सरव पुद्गल द्रन्यका परिणमन 
ह इससे शुद्धात्माकी अनुमूतिसे भिन्न है । भावार्थ -ज्यवहारसे कर्म . वगैणाओंका सम्बन्ध 
हम जीवे माथ होनेसे यह जीव उनके उद्यकारमं उनके नानाप्रकारके यनुमागको मोगरता 
& नीर मोहनीय कमके निगित्तसे दी इस जीवम रागद्वेष कोधादिं विकशय होते हं प्रतु जो 
यड सवरूपको मतिपादन करनेवाटी युद नय है उसकी अयेकषासे इस जीवके स्वरूपका मनन 
किया जाय तो दत्तक पाथ किती मी युद वपुद्गर सम्बन्धी विकारका सम्बन्ध नहीं है यह्‌ 
तो निरनन निर्विकार स्फटिकमणि पमान प्रमद शु ज्ञान, दीन, सुख ओर वीर्य्का 
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धारक एकं अदत पदाथ है | अतएव स्वं विकट जाको सुह `मोड, रागरूप फर्दोको तोर. 
निश्चर होकर मिन शुद्ध आत्सतंयका अनुभव ही करना योग्य हे । यही अनुभव निन श्व `. 
रूपके मिसा परम उपाय दै ।॥ ९८ ॥ । 
अगे इसी विपयक्रो स्पष्ट फएरते हैः- 
गाथाः-जीवस्स णलि केह जागहाणा ण वेधञणा वा । 
णे वथ उदयह्ाणा णो मरगण इाणया केह ॥ ९८ ॥ 
सैस्छता्ः--जीवस्य न रंति कानिचिदयोगस्थानानि व वंषरयानाद्धि वा + ए 
मेदे चादवस्थानाः न मारणस्थिनानि कानिचित्‌ | ५८ ॥ 
्ामास्पार्थ इम शुद्ध जीवके न तो को योगस्थान दै ओर न वेधस्थान है, न 
उदयस्थान है ओर न कोई मारगणास्थान है । शब्दार्थं -सेहित विरेषार्थः-( जीवस्स ) इतत . 
शु नीवके ( के ) कोई ८ जोगहाणा ) वी्यीत्तरायके क्षयोपरमसे उत्प्न तथा मन॒ वचनं 
कायकी वर्गणके माठंबनसे करमोको ग्रहण करनेम कारणरूप जो आत्मके प्रदेरशोका परिणमने 
अर्थात्‌ हरन चरन रूप रक्षणक धारनेबाले जो योगस्थानसो (व) तथा (वंषढाणां वा प्रति, , 
स्थिति, अनुमागं, प्देदाषूम चार प्रकार वंधस्थान ( नत्थि ) नहीं है| (णे वय ) भओर.न “ 
( उदयद्राणा ) सुख दुःखके फरको अनुमव करनेरूप उद्य स्यान हैँ ( णो ) जर न कई) 
कों ( मगणडाणवा ) गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, सेयम; ठदीन, ठरया, 
भव्य, सम्यक्तव, सेक्ञी,. जहार एेसे चौदह मार्मणा स्थान हैँ ! ये सर्व ह स्थाने दुद निश्चय. ` 
नयसे दस जीवके नहीं है क्योकि ये सवे "ुद्््रव्यके परिणाम रूप है. तथा श्युद्त्माकी 
`अनुमृतिते भिन्न है। भावुर्थ-नव शुध निश्चय नयसे हृ जात्माके श्वरूपका अनुभ किया 
जाता है तो यही अनुमवभे भाता है फं योगस्थान्‌, वेध्थान्‌, उद्यस्थान ओर सारमणास्थान. . 
इपर जीवमे नहीं है । यह वे स्थान पुदरर कर्मके सम्बन्धसे ही जीवके व्यवहार नयसे कहे 
नति दै ॥ ५८ ॥ 
* | आगे फिर मी शृते है ।. 
गाथाः--णो ठिदिधधद्वाणा जीवस्त ण संकिरेसशणा वा । 
णवर दिसोदिद्रणा णो .सेजमलष्दिखाणा का ॥ ९५९ ॥ 
सुसछतरथः---नो स्वितिनघस्थानानि जीवस्य न सुद्कश्रष्यानानि वा 1 ॥ 
. नव विछद्धिस्यानानि नो . दंयमहन्धिस्थनानि चा ॥ ५९ ॥ ` ` 


सामान्याथः--ईत्‌ शुड. जीवके न तो रिथितिबेधके स्थान है न सिद स्थानैः न ॥ 
विदुषि स्थान है जीर न संयम ठन्थि स्थान है | शबदं सहित पिरिषार्थ -(नीवस्स) हस .. 
शद्ध भात्रे (गो) न तो (विदिषट्ाणा) नीके साथ विपती कार तक उषनेवारे श्थिवि , 


^ 
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वैधके स्थान हे । जव करमाका वैव होता है तब उप्त करम वंधमे स्थिति पडती हे जिमका 
कारण कषाय हं मा उन्न वधकं कारण-कषाय व स्थितिके स्थानये सवरं ही इस आत्मामं 
नहीं हे (ण बा) आर्‌ न (मैकिरेमन ठणा) कपावेकि तीतर उद्यसे पेदा हए सं््रूप तीव्र 
आत्त रोद्र परिणामक स्थान हं गे य) चौर न (विमोदिठाणा) कयेकि मद उदयते पदा हण 
शुम परिणामरूप वुद्धि स्थान हं (णो) तथा न (मंनमरुदिढाणा) कपा्योकी कम कऋममे 
हानि होने पर प्रात संयम रन्धि स्थान है | प्रयाल्यानावरणी व संज्वल्नकी ज्यों २ हानि 
दोती दै पयमकी पर्ति होने क्गती हे] दस तरह ये स्व हयी कषाये तीतर व मन्द उटय 
हानि सम्बन्धी भाव शुद्ध निश्चय नयसे दस नीके नहीं हं क्योकि यह से दी भाव 
पुदरर द्रन्यके परिणमन सरूप ठं तथा जुद्धात्मके अनुमवमे भिन्न टे । भावायैः-मजुद्ध 
आत्मामं ही कमक वंध होता दै, दुःखमहं परिणाम श्ुम भाव व स॒ततरूप परिणाम शुभ- 
भाव व संवमकी प्राप्निरूम परिणाम वेराग्य मिश्रित रागभाव आदि होते हं] जव जु आत्म- 
त्वद्ूपकरा अनुभव करिया नाता हे तव इन मावोका कदी पतानहीं ठ्गता ¡ अत एव सुवं 
क्किल्परूय भावोका त्याग जु आत्मखद्यकरा अनुभव करना दी कार्यकारी हे ॥ 4६ ॥ 
अगे फिर्‌ भी कहते ₹ईः-- 


+ गाथा--णेव य जीवहाणा ण ुणडाणा थ अत्थि जीवस्स । 


~, जेण दु एदे सव्वे पुग्गलद्न्वस्स परिणामा ॥ ६० ॥ 


संस्कतार्थ--नेव च जीवस्थानानि न युणस्थानानि वा संति जीवस्य । 4 


येन उ प्ते ख्व पृद्रच्टरभ्यद्य परिणामाः ॥ ६० ॥ 

सामान्याथः- इस शरुः आत्मके न ता जीव समास हं अर्‌ न गुणस्यान हय सवं 
ही पुदगररु द्रन्यकी अवम्धार्पि ह] शब्दाथं सहित क्रिषायंः-(नीवम्म) शयुनिश्चव नयसे इत 
युद्ात्माके ण वय) न तो (नीवद्राणा) जीव समास स्थाने जीवसरमास १ ४ हं नमा कि इम गाधामं 
कहा है-“ बादर सुहमे इंदी विति चररिदी अस्ण्णिमण्णीणं ] पचत्तापजत्ता एव त चरमा 
होति » अर्थात्‌ वादर पकेन्द्री, मृतम केन्द्र, द्नद्री, तन्दी, चान्द्री; जमनीपंचन्द्रीः मनी- 
पचेन्द्रीवह्‌ -पातपर्या जौर अपरया मेदसे ?४ जीव ममात्र हं। (णगुण्टराणा च अच्थि) आर्‌ 
न मिथ्यादृष्टि, सामादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त; देशविरतः प्रमत्तः अप्रमत्तः यपूतकरण, 
अनिवृत्तिकरण, मृश्मरपराय, उपातमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवटी, अयोगकेवठी, एसे १४ 
गुणस्थान्‌ हं | (जेण दु) कारण यह है कि (एदे सन्ते) यह सवं वणका आद छ गुणस्थानक 
अंत तकर परिणाम युद्ध निश्चय नयसे पुद्गल द्रव्यकी पर्याय अथात्‌. अवसादं ह | तथा 


-लदधात्मके यनुमवये भिन्न है! यहां ह तात्य्यं दै कि सिदधान्तादि शास्रेकि वपं यह 
कहा गया है करि युद्ध प्यायाथिक कय करके रमे दोनेवाठ रागादि भाव जीव्‌ 
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है व बाह्यम शरीरके वरणकी अक्षा वणादिरूप भी ~ नीव है । यहा -अध्यात्म शाल्न ` 
कि शढ निश्चय नय करके गह सर्वं ही पर जनित भाव निपेध कि गए हे । 
्ोनोही अन्धोके विँ नय बिमागकी विवक्षसे कोई विरोष नदीं हे । भावार्थ -गुद् निश्चय 
नय वस्तुके अप्री. जु स्वक्पको कहनेवाटी है जवकरिं व्यवहार नय अन्यके निमित्ते 
होनेवाडी अवस्थांको कहनेवाली हे | जैसे अजु सुवणकी उरी चु निश्चयसे शुद्ध सुचण 
मई है परन्तु व्यवहासमे जजुदध है उती प्रकार युद निश्चय करक दम॒ आत्मामं कत्रजनित 
मर्वे ही माव नहीं दै केवर शुद्ध जाता ष्टा आनन्दमय सिद्ध भगवानके सुमान निरंजन “ 
निविकार है | परन्तु अद्ुद्ध नय करके यह जीव नानाप्रकारकी अवम्थारओंको सेप्तारसवस्थामं 
धारनेवाखा है ! प्रयोजन यह है कि मुयुभ्रु जीवको दत आत्माक्री जु अवस्थाका अनुभव 
करके अपने आत्मक्रो शद करना चाहिये । 
दर तरह वर्णादिक्रा यात्मामे अमाव है पेमा पिरोष व्याल्यान करते हु छः मूत्र 
पूण हुए ॥ ६० ॥ ,. 
अगे पले जो यह कह चुके हे क्रि सिद्धान्त अन्यम य वात कीट करि व्यवदारनव कर 
वर्णादिक इस जीषके हे तथा यदं समय प्राभृत प्रथमे कटारे षिव दही वणित निधय- 
नयसे निपेधकूप है अर्थात्‌ इत जीये नदरी दे । शस द्यी अधरको द्द करने द।- 
गाथा--ववदहारेण इ एदे जीवस्स द्वति बण्णमादीया । 
गुणठाणेताभावा ण दु केह णिच्छयणयस्स । ६१ ॥ 
संष्ता्थेः-ग्वहरेण वेते जीवस्य भवंति वर्णाच्याः | 
गुणस्थानांताभावाः न ठं केचिननिश्चयनयस्व ॥ ६१ ॥ 
सामान्याथ-- वणस ले युणस्थाने पर्वत ये माव व्यवहारनय करके नीवके के जते 
हँ परन्तु निश्चयनय करके दनमेसे कोई भी इष जीकरे नहीं है | | 
दस प्रकार निश्चय ओर व्यवहारको समर्थन करते हुए गाथा पूरणं हुई ॥ ६१ ॥ 
आगे दिष्यते प्रश्न किया, कि निश्वयनव करके दस जीवे वर्णोरि क्यों नदरी हे 
जिसका उत्तर श्रीगुरु देते ह 1 
गाथाः--एदे हिय संवधो जदहेव खीरोदयं शुणेदृव्यो । 
णय हति तस्स ताणि दु उवओग यणाधिगो जम्हा ॥६२॥ 
संसृताथैः--पतैभ संव॑धो ययैव क्षीरोदकं मंतव्यः । | 
नं चं भ्वत्ति तस्व तानि तूपवोगपुणाधिको यस्मात्‌ ॥ &२ ॥ 
- ध :--इन वणोदि जनत्था्ंका पेबनधे इतत जीवसे दृध ओौर नरके समानः 
ेषोगय ह इरि यह वणोदि दस नीवके नहीं हो सकते क्योकि यह आत्मा जपते 
सपयोगमह योपन परिपणे दै । पृरदपये दित षाथ; (षदेदिय) इन वर्णौको आदि 
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लेकर गुणस्यान परयत पूर्वे कदी हुई प्योयेकरि साथ ८ सम्बन्धो ) मम्बन्ध ( खीरोदयं ) 
दूष जौर जके मिरान (जेव) के समान (सुणेदनबो) मानने योग्य है] म्नि मौर उप्णताका 
जमा तादात्म्य सम्बन्ध हे तपता सम्बन्ध इन वर्णाटिक प्ारयोका दप जीवके साथ नहीं दै 
कारण कि ( ताणि) वे वणोदिसे ठे गुगत्थान प॑त भाव (तम्प) इ जीवक (ण य होति ) 
नी हं । शुष्ट निश्चय कर्के यह्‌ स्व पर्याये दस जीवकी नदीं हं ८ जम्हा ) क्योकि ८ उव- 
ओग गुणाधिगो ) नेसे उक्त गुणसे परिपृण अग्नि है उम तरह केवलन्नान रौर केवद्न 
गुणोसे परिपूण यह आत्मा दै | भावाभै-नव मातम द्रव्यक्रा वास्तविक स्वरूप अनुमवमे 
स्या जाता है तो यही प्रगट होता ह गि हम आत्माका अभेदरप सम्बन्ध जपने शुद्ध गु- 
णोमे ही है| रागादि व वादि रूप जीवकी अवस्था पु कर्मोदयके निमित्तमे होती 
द| यहं चिप्यने चैका की कि वर्णादिक्र आत्मामे बाह्य यर्गरके देख पटने है इमलिये व्य- 
वहार नय करके भसे दूध ओर्‌ नटका मेयोग सम्बन्ध वना मग्वन्ध दरम जीवके साध होहु परन्तु 
अंभ्यतरमं होनेवछे रागादि मावांका णेस संयोग मम्बन्ध नहीं दयो पक्ता | इन रागादिकेक्र 
सम्बन्व इस जीवे साथ अशु. निश्चय करके होना योग्य है | इसका समाधान आचारय 
करते है कि पसा नहीं है | द्रव्य कमौका वैध जव दस ॒जीक्करे साथ असरदभूत व्यव्हार 
नय कके कहा जाता है तव॒ इम अयेक्षामे तारतम्य वतलनेकरे खियि इन 
रागाविकेकि सम्बन्धको अरुद्ध निश्चय कहते ठे | वाप्तवमे तो गुद्ध निश्चयी अपेक्षासे 
अद्यु निश्चय भी व्यवहार स्वरूप ही है रेमा भावार्थे जानना | भावाथ -शुढनयकी 
उपेक्षामे जशुद्ध सर्वं नय व्यवहार नय द| शुद्ध नवका विपयभृत आत्मा प्म वीतराग 
्ञानानेद स्वरूप है | दस यपेक्षासे रागदरेषादि बिलकुल मिन्र हं | इमीरियि दूष चौर जक 
ञ्ेसे भिन्न २ है थैसे यद रागादि माव सौर आत्मा ित्न २ हें एेमा कहा गया है अतएव जपने 
आत्मको परम शुद्ध अनुमव क्र निजगमपानमे तरम रहना योग्य हं । बह मावार्धं डे ॥६२॥ 
यहां रिप्यने शंका की क्रि रसा वर्णादि रद्धिन जीवका स्वरूप माननसे वह पूप छषणव् या 
यह थवखवर्णं ह टेसा जो व्यवहार है उसका विगेध प्रप्त दोगा। इस प्रकर पूव 
` यवर करक व्यवहारा अविरोध दिखछति दै देसी यदं एक पातनिक्रा दे 1 ईष 
पाठिका यद दै भि दस ही पूर्वोक्त व्यवहारके विगेधको लोकप्रसिद्ध 
दान्वद्वारा परिहार करते है 1 
गाथाः- ये सुस्सेते पस्सिदूण लोगा भणति ववहारी । 

खरसदि एतो पेयो णय पथो सुस्सदे के ॥ ३३ ॥ 

तद जीवे कम्भाणे णो कस्माणं च परिसिदं दण्ण । 

ज्ीवस्तं एख वण्णो जिणेहि ववह्ारदो उत्तो ॥ ६२ ॥ 
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= न्न 
एय रसगंधफासा संठाणादीय ज सशुदिहा । ,. 
सव्व ववहारर्घ् य णिच्छयदण्डू ववदिसेति ॥ ६५ ॥ 
संसछतार्धः-- पयि परष्यमाणे दद्रा लेका मेति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एषः पंथा न च पथा परुप्वते कश्चित्‌ ॥ ६३ ॥ 
तथा जवि कर्मणां च नोकमणां षट क | 
जीविस्यैष वणौ जिनिव्यैवहारतः उक्तः ॥ ६४ ॥ 
एवं मधरसस्प्ं संत्थानादयः ये खमुदिष्टः | 
स्व॑ व्यवहारस्य च निश्चयदृष्टारे व्युपदिशत ॥ ६५. ॥ 
८ सामान्यार्थः-मारगमे लुते हए धनवानको देखकर व्यवहारी रोग पेमा कहने हं फ 
यह्‌ मार्ग लुट रहा है, परन्तु वास्तवमें मारगरूप आकार दटा नहीं ना सक्ता | तसे दी इस 
जीवम क्म ओर नोकम्पैके वर्को टेखकर व्यवहार नयते जिनेन्द्रोने कहा दै करि जीवका यह्‌ 
वी है परन्तु निश्चयम नीवका वभे नहीं हो सक्ता इसी प्रकार इम जीवे नो रस, गष, 


सपद, संस्थान, आदिक कहे गए है वे' सर्वं व्यवहार नयके अमिप्रायसे हे रेस निश्चयकर ज्ञाता . 


कहते है । ` शब्दाय सहित विरेषाध-( पथे › रास्तमे ८ युप्तत ) लये जाते हृष 
धनवानको (पस्पिदूण) देखकरके (ववहारी रोगां) व्यवहारमे प्रवर्तन करनेवारे रोग (भणति) 
कहते हे कि ( एसोपंथो ) यह माग ( मुस्पद्वि ) चोरके दवारा लुट रहा है परन्तु केर पथो) 
. कों शुढ आकादा रक्षणको रखनेवाा मागे. ( णय मुस्सदे ) नदीं टा जा सक्ता किन्तु 

रस्तेका आधार्‌ कके उसमे आधेयभूत उहरनेवारे मनुप्य टे ना रदे ह । (तह › तमे ही 


(जीवे ) जीवम ( कम्माणं णोकम्माण ) अष्ट कम्मं ओौर नो कर्मोका ( वण्णे ) जु आदि वण 


देखकर ८ जीवस्स ) इस्त नीवका ( एमवण्णो ) यह्‌ शु आदि वणं है णेमा (ववदारदो) व्य- 
वहार नयसे ( भिणेहि ) जिनेन्द्र मगवानने ८ उततो ) कहा है । ( एवे ) इस ही प्रकार (रस 
गध फापा तमणादीय) पांच रस दो गष आट स्यदी छः सस्थान छः सहनन रागहेप मोदादिक 
माव (ज) नो { समुदा ) पूर्वमे छः गाथाजह्रारा; के गए दै ( स्वे ) वे सर्वं ही 
( व्यवहारस्य ) व्यवहारनयके अभिप्रायसे दै एेपा (णिखयदण्ड्‌) निश्चय स्वरूपके जानने- 
वाठे ( ववदिपंति ) कते हे। इस तरह व्यवहारनयसे विरो नीं हे ¡ भाव्राथ--पुद्रल- 
कर्मके सम्बन्धक निमिततसे जो वणौदि व गुणस्थानादि व रागधेषादि माव इस आत्मके होते है 
पा कहना व्यवहार नयसे यथाथे है परन्तु निश्वयनयं जो वस्तुक अप्तरी स्वद्धपको बतलने- 
वारी टे उसकी यपे वरिचार करिया जाय .तो यह सर्व ही माव इसन आत्मके नहीं है । 
यह आत्मा तो वास्तवमे परम शु बुद्ध जञानानैद मर एक स्वमावका ही धारी है अतएव 
ख नीकको इपर. स्वरपका अनुभव कर जपने जात्माका कंस्याभ करना दृ है | | 


, 
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द, सपयपार्‌ टाका। ५७ 


, ,` इपततरहटटान्त जीर ष्टान्त वारा व्यवहार नयको समर्थन कत्ते हुए तीन गाथा पर्णं 
हद ॥ ६२-६४-६९ ॥ 
दस प्रकोर युद्ध जीव उपदेय है रेता प्रतिपादन करनेकी मुख्यता करके १२ 
गाथां दूसरा अतर अधिकार व्याख्यान क्रिया गया! इसके प्रात्‌ इस नीवके साथ निश्चय 
नयसे वणौदिकोंका तादात्म्य पवथ अर्थात्‌ एकमेकपनेका नदीं दटनेवाखा नसा सम्बन्ध 
नदीं है इस वतको फिर भी दद करनेके रिय आठ गाथाओमिं व्याख्यान करते है । हृनमेमे 
-पहके ही सैप्तारी जीवका व्यवहार नयसे वर्णीदिकोके साथ तादात्म्य संवंध है | युक्तावरथामे 
नदीं है पेता वतखानेफे अर्थे (तत्थमवे' इत्यादि सूत्र एक दै । इप्तके आगे यदि जीवका 
वणीदिकेकि साथ तादात्म्य सम्बन्धं है रत्रा सोय अभिप्राय खा जावेगा तो इम जीवक 
ही अभाव हो नायणा एवा दोष प्रपत होगा । इत वातकरो कहते इए "जीवो वेग्रहिः इत्यादि 
गाध तीन है । इकर अगि एकेन्दिय आदि १४ जीव पमार्पोका इत जीककै पाथ शुद्ध 
निश्चय नय काके तादात्म्य पमबन्ष नहीं है इ बनके कहनेके लि ओर वर्णादिकेकि प्ता 
इ जीवक्रा तादात्म्य सर्वन्ध निपेष केके चयि “एकं च दोण्णि' इत्यादि गाथाएं तीन द । 
दषे अगे मिध्थदृष्टि आदि १४ गुणप्थार्नो् मी इ जीक्के पाथ शुद्ध निश्चय 
केके तादात्म्य सम्बन्ध दूर कनेक चि ओर अभ्येतरमे होनेवठे रागादि मोका तादात्म्य 
पुम्भन्ध निपेषुक्रने् स्मि 'मोहणकरम्म' इत्यादि सुत्र एक है । इष तरह आदर गाथाभकि 
दारा त्रीहरे स्यम रदाय पातनिका पूण ह । 
। आगे इसीका खुलासा ग्याल्यान कसते हः-- 
शिष्ये प्रश्न किया क्रि इस जीवका वर्णादिकोकि साथ तादास्य सम्बन्ध अर्थात्‌ एकरप नही, 
नेषाला सम्बन्ध किस प्रकारसे नदी है सो किये, इक्क उत्तरम आचाय कहते है। 
, गाथाः--तत्थभवे जीवाणं संक्ारत्याणं होंति वण्णादी । 
६ संश्ारपष्ुकाणं णत्थि दु वण्णादो के ॥ ६६ ॥ 
सछताथः--तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भति वर्णादयः | 
` संसारपरुक्तानां न सत्ति खड वगदियः केऽपि ॥ ६६ ॥ 
तामान्पाभैः--इम संसारे संप्रा जीवेकि अशुद्ध नभते वर्णोचकि हेँ पलत सपार 
. रहित सक्त जीवेकि यह वर्णादिक नहीं हँ । 
स्म सरिति विरेवा्थः-( तत्थ) इ समाप किसी मी विहित अविवक्षित. 
भवने (तेवारत्याणे) चार गतिशप येमा भ्रमण करमेवातर (गीवाणे) जीवेक्रि (वण्णादी) अशुद्ध 
नयते यह वरणादिः ति) हेते ई () पर्न (क्ण पमृक्ठाणे) समारत रहि 1 पृक्त नीवकि 
(कड) कोई मी (णादो) बणोदिक (णस्थि) नद । क्योकि जपत तादात्म्य अवात्‌ एकक मबन्ध 
[4 
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द्रवे साथ वर्णादिकोभि हे वैता प्बन्ध इप्त जीवके पाय वर्णादिरकोका नहीं है अथवा नते 
इ जीवका तादात्म्य सम्वन्ध केवर ज्ञानादि गुण ओर सिद्धत्व आदि पर्यायकि पामे ह 
वपा तादात्म्य सम्बन्ध इ जीवके साथ वंणादिरकोका नहीं है अर्थीत्‌ अज्ुद्ध नय करक मी 
वर्णादिकेकि पाथ जीक्क्रा तादात्म्य. सम्बन्ध नहीं दै । भावाथ-निश्वयते जन इप्त॒ आत्मके 
स्वहपका अलुमव क्रिया जाता है तव इत आत्मके न तो वर्णीदि गुण हैँ मौर न पर्याय ई । 
अशुद्ध आत्मा क्म सम्बनधपरे शरीर जदि पर दर्व्योको अहण करता है तव सइष्के वर्णादि ह . 
रपा कहनेम आता है, इष्य जीवका वर्णादिककि पाय दू जानेवाय सयोग सम्बन्ध है 
परन्तु तादात्म्य प्बन्ध नहीं है । प्ता जान वर्णादि रहित शुद्ध आत्मतत् ही अयुमव करने 
योग्य है । इप तरह वर्णादिककि साय जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है रेता निरूपण करते 
हृए गाथा पूण हुई ॥ ६७॥ । | 
आगे कहते है कि यदि कोई खोटा हठ करे करि इस जीषघके साथ वर्णादि पोका तादात्म्य सम्बन्ध 
। हेतो क्या दोष प्राप्त दोगा सो दिखाते है। र 
गाया--जीवो चेव हि एदे सव्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि । 
जीवस्साजीवर्स थ णत्थि विसेसो हि दे कोर ॥ ६७ ॥ 
संस्छृतार्थः-- जीब्ैव देते खव भावा इति मन्यसे यदि दि । 
जीवस्याजीवस्य च नारित विशेषस्तु ते कोऽपि ॥ ६७ ॥ 
सापमान्याथैः--यदि इन प्व ही भार्म नीवको माना जायगा तव द्प जीव ओर ` 
अनीय कोई भी भेद नहीं रहेगा 1 4 
शब्दाथे सहित पिरोषाथै--८ जीवो ) यह जीव ( चेव हि ) दी निश्चये ( अदिरि ) 
यदि ( एदे पे भव्ति ) इन सव वणीदिक मावो ( मण्णसे ) माना जायगा अर्थात्‌ नैते ` 
अरनतन्ञान अन्यावाप सुख आदि गुण ही जीव हैँ तथा वणाद गुण ही पृद्ह हैतेते ही 
नीव यदि बादिल्प मञ्च छा नायगा ( दे ) तव ( नीवप्सानीवस्सय ) विशुद्ध ज्ञानदरेन 
स्वमाषारी जीव ओर जड्पना आदि रक्षणोके धारी -अनीवमे ( वितो हि णत्थि ) कोई मी 
निश्वयते मेद नहीं रहेगा । ओ‹ तर जीवकरा ही अमाव प्रा होनायगा-यह दूषण अविगा । ` 
भावाथे-यह वर्णादिसे छे गुणस्थान परयत सष ही माव निश्चये इत जीषके नहीं है । यदि 
इनका तादात्म्य सम्बन्ध इप् जीवके साथ माना नायां तो जीव जौ अनीव दोनी एक हो 
 जा्वेगे । सो वह बडा विरो प्रप्त होगा । रेप हो नहीं सक्ता क्योकि आत्मा ठकोत्कीै - 
~ ज्ञाता दृष्टा स्वमावका धारी है ओर अजीव जड्पना आदि मावोका धारी है-नीवभे जढ्पना 
हपीतरह संभव नहीं है नेसे अगिन शीतपन चा जल्पे उष्गपना-प्रा जान निन आत्मको 
प्रम शुद्ध ज्ञानद्रोनम ही अदुमव करना योग्य है | ६७ ॥ 
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अगे कदत ह करि यदि कोई दा दुराग्रह यानी ठया खोदा अभिप्राय कर्‌ करि संसार 
अवस्यामें तो अवद्य इख जीवक साय वर्णिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध हैँ इसके लिय भचा 
कहते दे $ यदि र्ना मानोगे तौ मी जीवका भमा प्रप्त होजायगा । 
गाया--जदि संसारत्थाणं जीदाणं तुज्ज होंति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा ख्वित्तमावष्णा 1६८ ॥ 
एवे पोग्गरूदव्वं जीवो तदं लक्लणेण मूढमदी 1 
णिव्वाणसुवगदो वि य जीवन्ते पोग्गो पत्तो ॥ ६९ ॥ 
सस्छृतायैः--अथ संछारस्यानां जीवानां तव भवंति वर्गादयः | 
तसाद्छहारस्या जीवा सूपित्वमापरत्नाः ॥ ६८ ॥ 
एवं पुद्ररदरन्यं जीवस्तयाल्षणेन मूढमते | 
निकीणमरपगतोऽपि च जीवत्व पुद्रलः प्रातः ॥ ६९ ॥ 

, . सामान्या्ै--यदि सरमे पिषठनेवाहे जीवेकि तेरे मते वर्गाक्कि है तो सप्ताम 
स्थित जीव रूपी हो जर्येगे । हे मूढभती ! दपा माननेपे तेरे अभिप्राये पह द्र्य जीव हो 
गया । तत्र निर्वाणकरो प्राप होता हुञा मी पुदरक्करो जीवपना प्राप्त हो गया । 

शब्दार्थं सहित भावार्थ :--( जदि ) यदि ( सप्ारत्याणं ) संप्र स्थित ( जीवा- 

ण ) जीर्वोको ८ दुत्त ) तेरे एकान्त मते ( वण्णादी ) यह पुद्रट सम्बन्धी वर्णादिकि (हति) 
होते है ८ तम्हा ) त्र रेत्ता मानने यह दूषण होगा कि (तंपारत्याजीवा) यह पपरी जीव्‌ 
(रकम्‌) अमूते अनंत ज्ञानादि चतुय स्वमावको लागकर पेद इप्णादि रक्षणम रपीपनेको 
( आवण्णा ) प्राप् हो जर्थेगे। ( मूढुमदी ) दे मृदबुद्ी (एवं) इष तह 
पूर्वोक्त प्रकार माननेसे कि यह जीव रूपी है (गोग ववं) पृदक द्भ्य ( जीवो › ही जीव 
( तवलक्रगेण › तेरे अभिप्रायते हो जायगा 1 कोई दूरा विशुद्ध चतन्यक्रा चमत्कार मात्र 
जीव न रहेगा । न कैव सपार वस्था ही पुछ नीवपनकरो प्रप्त हो जायगा तमा चेतन्य- 
मई कोई दूरा जीव न रहैणा किन्तु ( णिवाणम्‌ ) निर्वाण अव्रस्याको ( उवगदो विय) 
रा होते दए भी ( पोग्गङो ) यह दर ही ( जीवतत ) जीवह्ष (पत्तो) हो नायगा। जन्य 

= कोई चैतन्य स्वरूप जीव न रहेगा । कारण यह कि वणोदिकरोका तादात्म्य सम्बन्ध प्ख्नयके 
साय ह इत बातका किसी मी प्रकारसे निषेष नहीं किया ना सकता-नव वादि पुदचकै हुए 
तब जीका अभाव हो गया। ओर्‌ तव मोक्षको पानेवाढा पृद्भलको कहना पड़ेगा, प्रयोजन यह 
हे करि यदि सार अवस्था एकान्ते ह जीवके प्य वणीदिरकोका तादूल्य पमबन्ध॒ माना 
जायगा तो मोक्ष तत्व ही तिद्ध न होगा । क्योकि मोक्ष उपक नान _दै नहा इत जातके 
किवरन्ानादि अनत चहषट्य नो शिल्प य सो व्यत्त जयात्‌ कारित हो भर-मोक्षको 


नी च 


६० ` द. समयसार्‌ दीका 


वनय ^ 0८१ । . , ट 
ही काय सप्रयार इहते हं अर्त्‌ सिद्ध क्रिया हं पर शुद्धा त 
इ नीको पद्ररपना हो-नायणा तत पके मोका होना णव रहीं दोण । भावयेत 
अव्या भौ व्णादिकेकि साय इष जीवक संयोग पम्धन्ध दै न फि तदास्य सम्बन्ध । यदि 
दले समान्‌ इप्त जीवका वर्णादिकोके साय एकप प्न माना नाया तव नीव स्वय पृक 
हो जायगा, नन जीवक ही अमा हृभा तव उत्को म्र प्रात होना तष हो जायगा 
योम मोक्ष पर सम्बन्धे इट ह आमी शुद्ध जवम्थःका नाम हे | बगोदि व ज्ञानक 
णाकर प्राथ जब जीवक्रा तादात्म्य सस्नन्ध होगा त नीय क्रमीभी इनस यक्त न नहीं हो 
क्ता} ष कारण यह मानना भूर है कि सार अवध्थामे मी कमी इपर जीवकरा ओर व्ादि- 
का एकक प्वन्ध दै, इचि मुम नीको देहादि प्रयति मोहत्याग अपने शुद्ध ज्ञा. 
नादि गुणेके साय भपने आत्माकरा तादात्म्य सम््रन्ध निश्चय कर निन शुद्ध स्वहपकी ही 
भावना करनी योग्य है । | | 
` इष प्रकार जीवक प्राथ वर्णादिकरोका तादात्य पम्मन्ध माननेसे इ जीवक्रा अमा 
हो जावेगा दमा दोष दिते हृष गाथां तीन माप्त हुई ॥ ६८ ॥ ९९ ॥ । 
आगे कहते है क्रि वादर ष सूक्म एकेन्ियको आदि केकर संनिप॑चेन्िय परयत १४ जी ` 
समाक्च स्थान शुद्ध निधय नय करके इस जीवका स्वरूप नही दै तथा तेते ही देष 
सम्बन्धी वर्णारिक भी इष जीवका स्वरूप नदी. है । 
गयाः--एष्षे च दोप्णि तिष्णि य चत्तारि य पच हदिया जीवा 1. 
वाद्रपजत्तिद्रा पयडीओ णामकम्मस्स ॥ ७० ॥ 
एदेहिय णिष्वत्ता जीवद्मणा दु करणभूदादि । 
पयडीर्दि पोरगलमरहिं तां कह भप्णदे जीवो ॥७१॥ 
संस्छृताथः--पकं षाद करीणि च चलापि च पचद्रियाणि जोक्ाः। ` 0 
वादरपयौतेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ७० ॥ “. 
एताभिश्च. निडृ्तोनि जीवखानानिं करणमूतामिः । - । 
मङतिभिः पृ्तर्मयीमिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः | ७१ ॥ 
सामान्याथेः--ेन्द्िय वाद व सुषम तथा दो, तीन, चार तवा- पचेन्दरिय संज्ञी, 
अपी जीव पर्याया आर्या यह सव नाम करम पहा ह । यह नीषेमि त्थान इन्हीं 
करणप एटपयी रृतियप उलन इए है त इनको नीव पैसे कहा च सक्ता ह ?। ` 
राञदाथं सहित विरेषायैः-(एकरव) एकेन्दिथ वारर ओर सुषम (दोण्नि) देन्विय . ` 
(तिष्णियोतद्धिय (तास्थ) चौडन्द्िय (पंच इन्दियाजीवा)तया पचेदधिय (न्ती ओर अपी (वाद ` 


आद, यह पव पात्‌ हृष्‌ ।-यह तात ( पनिद ) पर्त ओर इर्‌ यानीं -जपर्यात यह स 
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त, समयतार ठीका। 


१४ व भेद ( णामक्रम्म्त ) नाम कमै की (पयड़ीमो) श््तियां दह । (एदाहिव करण मृुदार्ह ) 
नहीं कणल्प (पोगठ मई पड़ी ) श्म ङतो काके जो प्रकृतिं अमूर 
ओर अतीन्धिव निर्न परमात्म तत्ते ` वि्षण अर्यात्‌ मि दक्षणको रखनेवाली है 
(जागाद ) यद पूर्वोक्त १४ जीव्यान ( णिव्त्ता ) उत्यन्न हए दँ ( तर्हि ) तिन 
पथानोको-(क ) किन तरह ( जीवो ) जीव शूप ह रत्रा ( मण्णदे ) कहा ना । जते 
करणप चांदी धातुसे अनी इई स्यान चांदी दप ही रहेगी मीतर तच्वाएका सम्बन्ध होनेपर 
भी बदढ नहीं छती तैपे ही पुद्रकर प्रकृति्यसि यद जीवत्यान उलत्न हए ह इप्तसि 
यह नीवस्थान मीं पुद्वर स्वह्प ही द । जीव्यङ्प नदीं हो सक्त, एसी. प्रकार इन पेप्रारी 
जीवक आधित वदिक भी पुद्रट स्वरूप ही रगे कमी भी जीव स्वल्प नहीं हो पक्त 
यह अमिपराय है । भावारभ-निश्वय नय काक यह पूदल पम्बन्धते होनेवाे पथं ही भाव व 
परिणाम इष॒ आत्मके नही है । आत्मा शुद्ध निवसे शुद्ध ज्ञान द्रैन पुल आदि गुरणोकरा 
धारी ओर उन्दीं शुद्ध मारगोश्न कत्त है अतएव पव विकल्पे रहित होकर उरी शुद्ध आत्म 
सूपका ही ध्यान कृएना योग्य है ॥ ७० ॥ ७१ ॥ । 
आने दिष्यने रश करिया फि अम्य भन्थमें पर्याप्त अपर्याप्त वाद्र ओर सुक्ष्म जीव कदे 
गष द उनकी सिबनि क्रि प्रकार है देता पू प्च किये जाने पर आवय 
` ~ उत्तर करते ईै- 
गाया--पञ्त्तापल्लत्ता ज खमा वाद्रा थ जे चेव । 
देदस्ख जीवक्षण्णा दुत्त ववहारदो उता ॥५२॥ 
सं्छताथैः--पयासिपर्ाता ये पक्षमा बादर्र ये चैव।` 
पे दिस्य जीवाः पुत्रे व्यवक्षरतः उक्ताः॥ ७२॥ | 

सापरान्याथैः-- सूतम न्यवहार नयते जो परया अप्याप् सूक्ष्म वाद्र ओीव कटछति 
र उनकी देहको जीव सतना कही गईं ह । शब्दय दित पिरशेषाय--(ज ) जो जीव 
( पजतापजता ) पर्याप्त ओर्‌ पर्या ( चेव ) तसे ही ( हमरा य ) पूष ओर वाद्र 
कहे नति ह सो इमे कोई दोप नहीं दै क्योकि ( सते) सू अर्थात्‌ प्रमागमें ( कबहारदो ) 
व्यवहार नयते (देहस ) प्यापत तथा अपरा देहको देखकर पाक्त अपर्य तेया वाद्र ओर 
कते बिदक्षण नो परम चैतन्य स्वल्प ज्योति मई शुद्ामा उपसे मित्र नो देह तिप्को 
( जीवता ) जीव रपी सज्ञा ( उत्त ) कदी गई है । भागाथैः-- वाहे इन्द्रिय माचर धद 
ही होता हे । संपा जीपोकि साय दन्य कमरूष पदरलका प्व दै । उपे निमित्ते यह 
जीव आहारक वरगेणाको ग्रहण करता हे | ग्रहणक पश्चात्‌ कोई अप्या ही अस्या प्राणान्तं 


¢ 


, हो जति है अर्थात्‌ अतमष्तके भीतर ही महाक वूणाजको शरीर इन्द्रि आदि सूप 
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परणामकोकी शक्तिको न पाकः प्राणान्त हो जति है । को परयति पे कके पीत कलते 
है । कोई बाद इरीलाणे एन्य ,आदि वार ब कोई पुम दीपे एन्धिय ए 
कहते. । निशयसे यह शरीरकी ही अन्यां हं । नड हम हं । चनप नी हं । निश्चयक 
जीवते भिन्न ह| इनको जीवकी कहना केवट व्यवहार नयते.है । अतश्व॒ नइ कृत अव्या 
ओको अपनी न जान उनपे चिरक्त रहना ही कार्यकारी ई । 

इ प्रकार जीवक स्थाने व जीव स्थानेकि आश्रित जो वगोदिक सो निश्चये स 
जीवका स्र नहीं है । रपा कथन कःते इए तीन माथाएे पूणं इई ॥ ७२ ॥ 

भगे न वेध बाह्य प्रकट वर्णादिक दी युद निश्वयसे इस जीवका स्वस्य नदरी ह किन्तु दष 
सैसारी. जीवके- अभ्यतर दोनेवके मिभ्यात्व आदि युणस्ानरप राग्दरेपादि भी इत 
| लीवकरा स्वरूप नहीं है यह चिद्र है दसीफो वहन हैः-- 
` गायाः-सोहणकम्मस्छुदया ह वप्णिदा जे हमे शुणहमणा । 
, ते कह रवति जीवा ते णिचमयचेदणा उत्ता ॥ ७३ ॥ 
सस्छृताथः--मोहनकर्मण उदयात्त वणितानि यानीमानि गुणत्यानानि । ~ 
, तानि कथं भवेति जीवा यानि निद्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ७३ ॥ 

सामान्याथ--मोहनीय. कके उदयते जो यह गुणत्मान कटे गए ह पे किप कराते 
नीव हो पृक्ते है योक यह प्रदा ही अचेतन है-ञुद्र चेतना भित ह राष्ट सहित 
विदेषयः--( मोरणकम्पर्सुदयादु ) मोह रहित परम चेत्के प्रकाराह्प च््षणको रलन- 
वह प्रमात्मत्वसे प्रतिपक्ष अर्यात्‌ विरोधर्प अनादि अविचारी केठेके कंदषटप सन्तान- 
करसे चछा आया जो मोहकम उप्ते उद्यके निमित्ते (ने ) नो ( म गुणद्वाणा ) ये गु- 
णस्थान ( कण्ण ) कहे गए हँ । ( गुणप्तत्ा पराच मोह नोगमया-अर्ात्‌ मोहक ओर यो- 
गकि निमित्ते नो आत्मके भार्यो अवता होती है उपतकरो गुणध्यान कहते है । बारह ` 
गुणघ्यान मोहकमेकी अपेते ओर्‌ दो गुणप्थान योगकी अप्षाे हं) | (ते)वे गुणप्थान 
(कि ) कते ( नीवा ) नीवहप ( वंति ) हो एकत है वयो कि (ने ) मे गुण्यान ( णिच्‌) 
नित्य ही ( अचेदणा ) अचेतन (उत्ता) के.ग्‌ ह । यपि अजुदध निश्चय नय कर यह गुः 
णत्थान चेतन है तापि शुद्ध निश्चय गय करके यह स्म ही भाव भचेतन ह । यचपि द्रष्य. 
कीक भयतासे अम्यते हेनवे रागादिकौको चेतन है ता मानते दै तव उपग जपे 
ता-अशुद्ध निशचयको निश्चय नामते कहते है तयापि शुद्ध. निश्चय नयी अपेता यह 
४ क । यह व्यस्यान निश्चय जोर व्यवहानयके विचार कारम स 
अ म ह ० पाथः-रुणस्ार्नमे जो जीवके परिणाम हे" उनमें निमित्त 
कारण पदर करहुं अतएव वे भाव इपर भामा पस शुद्ध प्रणामिकं भाव नही ह इत. 
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खि वे माव शुद्ध चैतन्य मवसे विलक्ष हँ । प्ता जान इन अव्याओमिं मोह -न क प्रम 
द्ध ज्ञानानेदप्य आत्मप्वहपको ही अपना प्त्याथहप नान उमे ही तमय होना योग्य 
है, पीते ही इ नीवा हित दे । 

„. इ तरह अम्व॑तरम जेता मिथ्या आदि गुणत्थान जीवकरा स्वल्प नहीं हैते 
रागादिक भी शुद्ध जीवका स्वप नहीं हे रपा कयन कतत हृए आठ गथा पूणे हुई । इष 
तरह आठ गायामि तीमेरे अतर अधिकारका व्याख्यान किया ण्या ॥ 
यहां रिष्यने हका की कि रागादिक भाव जीवका स्वरूप नहीं है यहं बात जीवाधि- 
कारम कही जा चुकी है जव यहां जजीवाधिक्रारमे मी उधी दी बातक्रा वणेन है इपये 
युनक्त दोषृ आता हे । इमका भाचा््य समाधान करते ई जि इ कोई दोप नहीं है वयोर 
विततार संचिते जाननके इच्छुक रिष्यके ल्थि नव अथिकरारेकिद्वारा समयपतार अर्थात्‌ शुद्धा 
त्माका ही व्याछ्यान किया गया है अन्य नहीं, इससे अपनी की इ प्रतिज्ञके वचने 
जीनाधिकारमे भी स्मयता व्याख्यान है भौर यहां अजीवाभिकारमे भी वही 
याख्यान है ! यदि समयत्तारको त्यागकर अन्य किपीका व्यास्यान क्रिया जाय 
तरो प्रति्ञाका भग हो इसे पुनरुक्त दोप नहीं है । अथवा यह ॒समयततार च श॒ढ 
आत्माकी भावनारूप प्रय है । जसे किं ममाधिरात परमात्मप्रकादादि मथ हं । इन 
््योम पनल्छका दोष नहीं होता-जेते रमी पुकि चि शार कथा बासार्‌ रचिकररौ 
. हैतेे धैरामी पुपकि चयि शुद्ध वीतराग आत्माकी कथा परम रुचिकरी हे । अथवा 
लीवाधिक्नारमे नीवकी सुस्यता हे ओर यहां अजीवाधिकारमं जनीककी उल्यता है अथवा 
` वहा सामान्य कथन है ओर यहां विरोष है अथवा वहां तो कहा हैकि रागाव्किसि भिन्न 
जीव श रमा विधिल्प कथन दै । यहां कहा दै क्रि रागादिक जीषृका स्वरूप नहीं है ए 
निपेधकौ सृख्यतासे भ्यास्यान है । जेते एत माना ओर अन्य भावना विधि ओर्‌ निपेष 
रूप कयन हे । इत प्रकार दोकाके पच प्माधान जनना योग्य है । इत प्रकार शुद्धात्माहमव- 
ल्प रक्षणधारी समयतासी व्याख्यां तास व्क तीन ्थरटके सदायते १० गाथाम 
ररा जजीवायिक्र तेम हृभा । इ प्रकार जीव भौर अजीव जीव्‌ अनव अधिकार स्म 
समू शणार किये हुए पात्रके स्मान व्यवहार नयसे एकीरूप करे रश हए य सो निश्यसे 
्रगार्‌ रहित पात्रके समान अङ्ग २ होकर चरे गए ॥ ७६ ॥ 





२ 3 _ 
छदीीयाक्षिकष्र। द 
आमे कहते है कि पूर्वोक्तं जीवाजीव अधिकारकी सभूमिमे जीन आर अजीव दोनों त ही यद्य 
रुद निश्चय नय करके कर्ता क्म भाव रदित हे तौ भी व्यवहार नयसे कतत कमके वेपसे शगार 


॥ 
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सपरथसार दीका। (य 


९४ 1 
हट पाके समान प्रवेश करते ह इस प्रकार कयन दंडकोको छठोढकर ७८ गाया पयैत नवं अतग 
स्यरेकि द्वारा कपते दँ स तरद पुण्य पापको भादि ठे सात पदार्थौ पीिका रपे तीसरे अधिका. 
रफी समुदाय एत्ननिका हुई । भगे “जो खलु संखारत्थो जीवो" इत्यादि तीन गाधायेक्रि दाग यह 
कयन है कि पुण्य पाप, आश्रष, वेध, संवर, निरा भीर मोक्ष यह सात पदाय जीव ओर्‌ पदर 
संयोगे परणमनसे 'उत्न्न हुए है । शुद्र निश्चय नयसे शुच जीवका स्वरूप नदीं है । अर्थात्‌ जैठा 
पृचास्तिकाय प्राभृत पदे संकेपसे व्याख्यान किया गवा द उपीको यां प्रकट करनेके छवि पुण्य 
पाप भादि महत पदार्थोकी पीटिकाक्रा समुदाय कथन या अभिप्राय कटा जाता रै इस प्रकार दूसगी 
पौतनिका टै । व यं प्रथम ही “ाषण्ण वेदि चिमेतत तरं" शत्या गाथाको आदि करके पाट क्रममे 
छः माथा प्रथैत व्याख्यान करते है तिनमे दो गाथा अन्ञागी जीवकी मुल्पता करके ओर गारा चार्‌ 
सज्ञानी जीवक्री मुलूयतासे की जाती हे। रेस प्रयमस्थलमे समराय परातनिका दहे।तोद्ी अने ` 
कंते है किं कोधाहि आधरवोका ओर शुद्रात्माका जवतक्र मेद विज्ञानका जानपना द्रप जीवके नही 
तवं तक्र यहं अक्षानी रै। 


गाथा-जाव ण वेदि विसे तरे तु आद्‌ासवाण दोहपिं । 
अप्णाणी साव डु सो कोधादिश्ु चदे जीवों ॥ ७४ ॥ 
संप्छताथैः--यावन्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्म छ्षबयोर्दयोरपि 
, अज्ञानी तावत कषादिषु र्ते जीवः ॥ ७४ ॥ 

सामान्या्थ- नन तक यह जीव आत्मा ओर आश्व दोनोकि ही विशेष भेदको 
नही जानता है तत्र तकर यह अज्ञानी है ओर तम ही तक यह करोधादि मार्ष वत्तन कता 
हे ॥ ७४ ॥ शबदाथे सहित शिरिषभेः- (जाऽ) जर तक ८ जीवो ) यह जीव ( अदा 
सवाण ) शुद्ध आत्मा ओर कोधादि स्वरूप इन ८ दोहंषि ) दोरनोक्रा ही ( विते - 
पिरोष अन्तर यानी भद्‌ विज्ञान ( णवेदि ) नहीं जानता हे | ( तादु ) तव तक्र (प्रो) पो 
जीव ( अग्णाणी ) अज्ञानी बहिरात्मा है तथो अज्ञानी रह? ( फोधदिपु ) कोषाटि मा) 
ॐ विवे ( वदे ) कतै करता है । अर्थात्‌ नसे ज्ञान ्व्प हं दते विचारे जानक `प्ाय 
अभेद्‌ करे यह जीव वर्तन करता है तैसे ही करोषादि आवतते रहित निभ आत्मातुमूपी 
` रक्षणक धरनेवारे अपने शुद्ध आत्मिक स्वभावसे भिन्नरूप करोषादि भवेकि भीतर भी 
-क्रोधट्प ट एते विचारमे क्रोष मावके पाथ अभेदृर्पते प्रणमन करता है। भावार्थ--ान 
इष आत्माका निनहप है, ज्ञानगुण है आत्मागुणी है । इन दोनी कभी भित्तता नीं 
हों सकती,-ज्ञानी जीव अपनी श्रद्धापूर्वकं यही अजमव कता है कि भै ज्ञानस्रूप हं ज्ञान 
स्ते भिन्न नहीं है । तथां कोधादि मार्वोके दि मी बुद्धि ग्खताहै कि रह भाव भेर 
शद्ध ज्ञानष्वरूपसे भित्न ओपाधिर भाव है पुश्षते भि टक्चणवारे हे । अन्तान जोवकी यही 


ध, 


मूले ि हं इन करोषादि मो मी भपनो निनमावृ अद्म कता है । उपमो 
-भिनताश् श्रद्धानं नही होता ॥ ७४ । ५ है ८ | इनकी 


आनि इस प्रकार करोधादिकोके साय अभेश्पसे वर्तनकपते हुए क्या पल दता है सो कहते .:- 
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कोधादिद् षदंतस्स तर्त कम्मरस संच होदि । 
जीवस्सेवं वधो नणिदो खलु सन्वद्रसी हिं ॥ ५५ ॥ 
-कोधादिषु वर्तमानस्य त्ये कमणः सवयो मति | 
= -- जीवस्य धो भणित ददु हवदर्धिमिः | ८५॥ 


सामान्पाधेः-करोधादि मावेक्रे विं वत्तन कलेवरे जीवक करमाकरा प्नय होता 
हे । इध प्रक्र जीवके साय कर्मा वैष होता है रता एष दरी केवडी मगवानने कहा ३ 
॥७६॥ शद्रा महित विकेपाथः- (कोषादिषु) उत्तम क्षपा आदि स्वषटपवारी परमातमा 
विरुक्षण क्रोषाटि भावेकरि अन्द्र (तप; परव्तेन कमेव (तत्स) इष जीवकरे कम्प्र) 
परमात्म 'ए्वह्पका आवरण कःनेवाठे अर्का (तेवो) आश्व अर्थात्‌ आगमन अधरा तेच 
(हदि) होते हे । (जीवम) इय जीवते (एवं) इम प्रकार कंथ) कमै वैव हेता है अर्यात्‌ 
नते इरीर पर धू उड कफे आती है पीडे शरीर पफ मह आदि व तेल्के प्मन्ध कके ` 
शरीर पर नम्‌ जाती है तव दरारीपके साथ मच्का वध हो जाता है इसी ताह प्रकृति, स्थिति 
अतुमागः; प्रदा सक्षणमय अष होत्ता है नो क्रि अपने शुद्धातमा्री प्रा्तिप्वह्प मोक्षते विर 
षण -है | रेता (खलु) प्रकट स्पते (५ दसी) परव॒दसीं केवही भदाने ( मणिदो ) 
कहा है। भावार्थ- जते राप्तेमे चलनेवाहे जीकके नंगे सलपर प्रू आता है ओर उप एर 
चिक्रनरैके. निमित्तत जम नाता है । इप्ी तरह अशुद्ध आत्माकी योगर निमित्ते चहं 
जर्‌ -मरी हई कर्मकौणाएुं आती ह ओर. कपायक्षी चिकन कारण आत्मके 
साथ कितने काठ तक्के च्वि व॑ध नाती हैं| इपरी किया चात ही प्रक्रारका वष हो नाता 
हे | अर्थात्‌ भिन्न २ प्रकारके करमो कव पतो प्रहृत वषै उनमें सिति होनाक्रिं अणुक 
का तक जत्माकरी पत्ता फो न त्यागे सो स्थिति वष ह| उनम तीत्र या मन्द्‌ एल देनेकी 
शक्ति होना पो अठमाग वेध है, कितनी मीणा करिति २ कर्प आङ कधी इ 
विमणको प्रदेश व॑ष कहते ह । यह वंध शुद्धात्म सह्करौ उषटव्ििहा विपषी 
ह ! यहां यह अभिभाय दहै जव त्क वह जीव करोधादि आश्चव भवेति भिव अपन शुद्ध 
आ्मलवह्पको स्वपमदन सानके द्मे नहीं नानता है तव तक यदं जीवर शत्तानी रह्नादे 
ओर्‌ अज्ञानी रहता हआ अज्ञाने परकतनेवाटी जो वन्तौ कमकी प्रवृत्ति उत्क नही स्याणना 
है । इन्‌ कण वंवको भरा हता दै । वंध होनते समार परििपण कता हे । माथ 
निप्र वधते यह नीव मोक्षकर. विरोधी संसारं डेहित हौ नाना प्रकार मताष्‌ एह रप् कधक्रो 
त्यागने योग्य समश्चकर्‌ उप्ते व उसके कारणस विरक्त रह अपन शुद्ध आन्मश्ठर क्रा अदु 


.मव कना ही.काय्यैकारी है | 
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इतं भकञनी जीवक स्वरूप कहते'हए दो गायाएं पू हई ॥ ०६ ॥ 
अगि प्रश्न करते है कि इस जीवके कव कत्ता प्म प्रवृत्तिसे छुटकारा होगा । जिसके 
उत्तप्त आचाय महाराज कहते ईैः- 
गाथाः--जष्या हृसेण जीषैण अप्पणो आसवाण य तेव । 


णाद होदि विरेसंतरं तं त्या ण यथो से ॥७६॥ 


संस्तार्थैः--यदानिन जीविनासनः आस्त्राणां च तथैव । 
ज्ञातं भवति विश्ेपांतरं ठ तदा न वंधसस्य ॥ ४५६ ॥ 

= ` समानपा्थ--नन इ जीव दवारा आत्वा ओर आरव भेव्तान जाना जाता द 
तब हत जीवके कर्म मेष नहीं होता । दष्दाथे सहित विरेषाये--(नदया; नितवतत अर्थात्‌ 
प ववी प्रापक काठ ( कमेण जीवेण ) इ प्रत्यक्षी भूत नीव के (अप्पणो) शुध 
, भात्मप्वलपका ( तेव ) तथा ( आप्तवाणय ) कोधादि आशव भर्वन ‹ वितेतेतरंतु ) विशेष 
तर अथात्‌ मेदवित्तान ( णाद॑होदि ) जाना जाता है ८ तद्या ) तित क्क्त यह जीवर म्प 
तानी हो जाता । पम्मनी होकर इ कतौ ओर कम्मकी प्रवृत्तको त्यागता दे । तन करता 
कृकी परवृरिसे निदत्त होनेपर ओर विकल रहित प्माधिके लम होनेपर (से) जीषके(णो) 
कर्मक वेष नही रोता हे भावाथैः-वष राण व द्वप सहित मन वचन कायकी भरृत्तते होता है 
जहां वकिकिल्य रहित ममापि ह वहां वीतरागता हे । जहां वीतरागता दै वहां कभक वेष 
नहीं है॥ ७६॥ ` 

आगे दिष्य यह ध्ये पश्च करता कि श्नान मात्र हीमे बेधक्रा निरोध कसे होता दै! इपर 

^“ ध उत्तर आचाय इक्त भांति कते दै । 

गाधाः--णादुण आस्षवाण अद्ुचित्त च विवरीयभावं च । 
, \„ इक्लस्स कारणं त्ति य तदो णिधत्ति कुणदि जीवो ॥७9॥ 
सस्छृतथः- सता जाक्षवाणामनुचिचं च विषरोतभाविं च । 
दुःखस्य कारणानीति च तते निश््ति कराति जीवः | ७७ ॥ 

 सामान्यायेः-क्रोधादि आश्रव मार्वोका अशुचिना, विपरीतपना तथा दुोकि उतपन्न 
कनके बि कारणपना जान करके यह पम्यग््तानी जीव इन "पत्ते इरकारा करता 
है। शब्दाय परहित र्रिषा्थं :- आप्तवाण) कोधादि आश्रव पषम्बन्धी (अपुचित्त) कटुपता भर्थात्‌ 
मटीनपना,(विप्रीयं मावे) उनका शुद्धात्मा चेतनम विपरीतषना-नडपना (व) ओर (दुक्लक्स 
कारणेतिथ वे आाङता र्षण मयडुःखके उत्पन्न केवले हँ (गादृण) रेप्ा जान करके तते ही 
जपनी आत्मा सम्बधी निधि आत्मातुमव रूपी शुचिपना, स्वमावते ही शुद्ध अड केव 
तान सप जञःतापना, तथा अनोटता रक्षणमय अनैत सुलपना पहचान करे ( तदो ) फिर - 
सेवेदन जञानके अन॑तर पम्यु्द्न पम्यग्न्नान्‌ ओर परम्यग्वासि तीर्नोकी एकाग्र परिणयि 


भ 


रूप साभायिक मावे स्थिर होकर ( जीवो ) यह जीव क्रोषादि आश्रव निवृत्ति करता 
हे अपात्‌ उनको दर छ दता है । इपतरह ज्ञान मातर माव हीते कथका निरोष हे जाता 
हे 1-देतरा होनेपर यहा सां्यादि मर्तो प्रवेश नी है । तात्य यह हैक्रि जो अत्मा ओर 
जश्च -सम्बन्धी मेदृविज्ञान है वह रागादि आश्रव मवति निृत्ति हप है या नहीं| यदि 
निवृत्ति हप है तव अवश्य उप्त मेदज्ञानके प्रघ्यमें पानफ़ यानी खनक समान अभेद्‌ नयसे 
वीतराग चाति ओर वीतराग सम्यक्त्व प्राप हते है! इपतरह पम्यन््ञानसे ही बका निरोध 
होता है यह वात सिद्ध दै। यदि कहो कि यह मेश रागादि मवत निदत्त खूप नहीं है 
तरव तो वह भेदनज्ञान सम्यगजञान रूप ही नहीं है रेप्ा जानना । भाशयै-जसे परखमे तीन 
या चार वस्तु मिरी होती ई तव ही वह पपत या पानकं कद्छाता है उपरीतरह भदविन्ना- 
नर्म म्यग्ददीन ओर प्म्यग्चारिति गर्भित है विना इनके वीतराग भावह्प च श्रद्धा युक्त 
यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ भेदविज्ञान नहीं हो सक्ता ओर जब भारवे बीतरागता हे तव अव्य 
कर्मौका बंष नहीं होगा इम अपिक्षासे यह वात कनी युक्त हो सक्ती है क्रि स्तान मात्र हीमे 
मेध ठक जाता है । प्रहु अन्य मततकि पतमान इतना यह मतछ्व नदीं है कि कैव्छ जान हेते 
हीते ब॑ष स्क 'नायगा-जव तक ज्ञनके पाय राग ओौर देष है ततर तक वधथय होय इीगा 
रेषा जान राण्टेषादि मार्वोको लयाग निन आसन्नानमे छीन होना योग्य दै ॥ ७७.॥ 
अगे कदते ई कि -किस प्रकारकी भना करके यह अत्मा ऋोधादि भावेश द्ूट जाता ¦ 
गाथाः--अहमिक्षो खल्धु खुदो य णिम्भमो णाणदैसणसम्रगगो- 
तद्धि ठिदौ तचित्तो सव्दे एदे खयं णनि ॥ ७८ {, 
सश्कतायेः--महमेकः खल शद निर्मध्तः त्तनद्यनससप्रः | 
तस्मिन्‌ लिवस्तचित्तः सवनिताय्‌ क्षये नयामि ॥ ७८ ॥ 
वामन्यार्थ-ै निशवयते एक ह, सुद्ध हः ममल रहित दूतान दरैनते पूण ह! मै 
, अनन शुद्ध आत्मप्वलपमे स्थित हा इभा व उपमे तन्मयी होता हुआ हन सवं ही काप 
क्रोधादि आश्रव सारवको नाश कता दं । कऽ्दाथे सहित विरेपाथ-( अं ) निश्चय नयते 
स्वेदन ज्ञानते प्तक शुद्ध चैतन्य मार तोति स्वरूप जो मँ सो (एको ) अनादि अनंत 
ठकोत्कीं ज्ञयक एक स्वभाव सूप होनते एक हं । तमा (खु) सुर सप्त (द्धाय ) 
कतौ, कमै, करण, संभदान, अपादान, अधिकरण इन पटकरारकके विकल्प चन्रेे रहित होनेके - 


कारणस शुध ह, ( णिम्भमो ) मोह रहित शुद्ध आत्मतत्व विरकषण मोहके उदयते उत्पत 
तया (गाणदंसणपमगो) 


` करोधादि कपाय चक्का स्वामीपना न होनिके कारण ममल रहित इत ) 
पत्य् प्रतिभामय विद्ध ज्ञान ओए दरीनते परिप दै । शच प्रकार गुणेति विचि पदाय 


वेदसो (मि) तिरु जा सत्प (व्यि) लिक होत इभा (तचो ) १ 


६८ छ, समयपरार रीका। हि ~< 


"तिप ही -सवरूपम संहंन आनद मई॑एफ़ रक्षणको रखनैवले सुख मई समतां रके पाथ 
तयी हाता भा (ए स्ने) आश्व रहित परमात्म पदार्थे भिन्न इन सवं काम क्रोषादि 
आशा मरवोक्ो ( खये गेम) विनाश कमता हूं । भावाधे-इत प्रकार अपने शुद्ध स्वरपर 
माक] कानेसे काम करोधादि माकर ल घटता है मौर शुद्ध जप्य भाव प्रकरः होता दै । 
अतएव प्म किकिसपोसे रहित होकर अपने शद्ध स्वरूपकी ही भावना र मने होकर क्री 
योग्य हे ॥ ७८ ॥ । नाः 
भगे दिखटाते है फ जित समयमे स्वसंवेदन ज्ञान होता है तिस ही समयमे रागादि आशवोति 
निवृत्ति होती है -इन दोनों कार्योकरा एमान काल हे । 
गाया--जीवणिवद्धा एदे अधुव अणिच्ा तहा अखरणा य] 
दुक्खा दुक्खफलाणि य णादृण णियत्तदे तेखु ॥ ५९॥ , 
सङछतार्थः-- ज वनिवद्ध एते अश्वा -अनिलासथा अश्चरगाश् । 
दुःखानि दुःखफलानि च कात्वा निवततते तेभ्यः ॥ ७९ ॥ , , |, 

सामान्ययै--नीवके प्राय बषूप यह्‌ क्रोषादवि आश्रवमात्र क्षणिक है, विनाक्षीक 

है तथा अशरणह्प है तया दुःखह्प ओर दुःखभई फच्कै कारण है रेप्रा जान कै ज्ञानी जीव 
हन भाते अनेको हटाता है । शष्दाथै पित करिपयेः-( एदे ) यह .उपर कहे हृए 
कोधादि आश्रव (नीय गिबद्वा) इष जीषके साथर पप्नन्धरूप ओपाधिकर भा ह । उपाधि रहित 
एषव्किके समन शुद्ध जीवके स्वमाव नहीं है 1 ( अधुवा ) ` विनरीफे चमत्कार मान 
अग्ष अर्यात्‌ अत्यन्त ही क्षणिक हँ परंतु शुद्ध नीव धुव है तया यह्‌ कोधादिभाव (अणिचय, 
शीतर तया उष्णज्वरके"आविशा अर्थात्‌ प्रकोपे समान अप्ुपपनेएी अपेक्षासे कमते स्थिरताको 
परा नहीं होते हँ । अथीत्‌ जैसे कमी शीतन्वर व कमी उण्णव्वर होता है करम्‌ २ से वार ९ 
रोके हँ पैसे ही यह माव अनित्य अर्थात्‌ विनाशि है । परन्तु नित्य चेतनया चमत्कार 
मात्र एकं शुद्ध नीव हे ( तहा ) तथा ( भङ्गणा य ) यह करोधादि ष अशरण ई अर्थात्‌ 
तीतर काम वेदने प्रकोपको जेते ब्रचाया नहीं नाप्ता एते इफ परकोपको रोकना कलि 
द । शरणरूप अर्थात्‌ परम रक्षाकरनेवाटा विश्नारं रहित ज्ञानप्वह्प तो पु शुद्ध जीवही दै। 
ओर ( दुका ) यह कामक्रोधादि आशव दुःखह्प हँ अयत्‌ आ्ुखताके उत्पत कलैष 
परंतु अनाडरतामय रक्षण स्वप होने कारण पारमाधिक एुखहप तो एक शुद्ध जीव ही 
ई तथा ( दकल फटागिय ) आगामी नारकादि दुःखम फलके कारण ह इषि टुः 
फठप्वरूप हं । वातवे सुख मई फशपवहप शुद्ध जीव ही है । ( णादृण.) पपा जान कत 
( दे.) तिन आश्रव मावो ज्ञानी जीव ( णित्ते ) दता हे] भेद विज्ञान होते ही -यह 
` भीं मिन क्षमं हून मिथ्यात्व राग्ेषादि आश्व मर््रोको एयाय करक आश्रव दसतह 
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रूट नाता ह जते मव फ रदित सू मेषि आच्छादने ट नादा है तप्र ही क्षणे 


यह नीव ज्ञानी होता हे । इचि भेद ज्ञाने होनेका ओर आधवते निकृत्त ठनेका एक 
परमान काटपना सिद्ध हे । भावाथ-नित्त समय आचवमहं मावस यात्माकता परिणाम हया 
हे उसी ममम यह नीव वीतरागा सहित सम्यण्ानका जहुमव-कता है | अतद्व करोषादि 
मर्वाक त्याग करक निन स्वह्पकौ उपददेव मान उमे तन्मयी होना कायकारी है 1 

, यहां रिप्यन रक्रा कीं करि आपने पट प्रतिज्ञा की हे कि हम पष्य पाप भादि सात पड 
्योकी पीरिकाका व्याल्यान के परंतु यह व्याख्यानमें मन्यन्ञानी ओर अज्ञानी जीवका स्वरूप 
युल्यतरासे कहा गया तव यहा सपर पदार्योकी पीषिकाक्र ्याल्यान कैसे पिद हेता है। इमका 
ममाधान आवा कर्तं हं किं यह दाकर युक्त नहीं है त्याक्रि नीव ओर्‌ अजीव यदि नित्य 
एकात्पन अपरिणिामी होर त्रतते दो ही पटा जीव ओरं अनीव रहंगे कारण किं किंपीका 
मी परमन न होगा तड वे दनो कृत्य पड़ रहे ! यदि एकान्त काके परिणाम र्वि 
: अर्यात्‌ परप्पर्‌ प्रणयन कःते इए तन्मयी हनं त तो एङ ही प्रय रहेगा ! सो दमा 
नहीं है । किन क्यचि परिणामी ह । क्थनित्ा य जथ है कि यमि य जीव 
- शद्ध निग्यय के अगन पवलपफरो नहीं छोडता है तयापि व्यवहार करके करो 
- उद्यके वपे राण्टेषाडि उप़ाथिनः परिणामक रहण करता हे | यथपि राण्द्रेषादि 
: उपाधिम्‌ पएरिणामन्ने अहण करता है तथापि अपने स्व्पक्रो नहीं त्वागता है नैते सफच्कि 
पत्थ रंगविरभी डक आदिमे मिन पर ओंपाधिक दीखता है तथापि अपने निर्मठ स्वरूपको 
नहीं त्थागता है । इपर क्वचित्‌ परिणामी हनिपर्‌ अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्याष््टी जीव 
, विषय कपाच रूप अश्ुभोप्रयोगमहं परिणामकरो करता है कदाचित्‌ यही अज्ञारी जीव चिदरनेद 
स्वरूप एक शुद्धात्म भवकरो त्याग आगामी मोरगोकी इच्छ स्वप निदान भाक पायं 
जयुोप्योगट्प परिणामकरो काता है अर्यात्‌ दान पूना आदिके माव करता है 1 जिघ्र म्मय 
- यह्‌ अज्ञानी जीद इन ्ुम व अशुभ मावो कता है उप समय इ नीव छ्य ओर 
मावह पण्य, पाय, आश्रव ओर वंष पर्क कर्तापना शिदध होता हे । नमं नो पाव स्वरूप 
` पण्य, पाप आधव व पृण्थः पापवव हैव तोश्प जीते परिणाम हं आर जो दव्य कर्मरूप 
प्य, पाप आश्रव ओर वंष ह वे अनीव अर्थात्‌ जड़ भह कम्म वैणाकरे परिणाम ई] सष 
तरह आश्व ओर्‌ व॑ध परार्थ द्धि इहं । त्या नो प्म्यण्टषटी अन्तरात्मा ज्ञानी जीव हे 
सो सुख्यतासे निश्चय रत्न्य स्वथ जुद्धोपयोगके बद निश्वय चारित्रके पाय अविनापावते 
होनेवाला अर्थान्‌ अवश हावागा जो वीतराग प््यग्दशन तिप धारी होकर विक्स हित 
पमा चिढप परिणाम अर्यात्‌ परिणति करता है तञ उप्त उम परिणामक दर कव ओर 
माव्य सवर, निर्जरा ओर मोश्च पदायौका कनी होना हे । किमी मपय जड उत्‌ स्पष्ट 
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जीवको निविकसप समापि माकरी पा नहीं होती है ततर विमय कपार्योकरो हटानैके बाप 
व ुदधतममावनाकरा साधन कनके स्यि त्यागत्प बुद्धि करके अपनी रिद्धि, पूना न्‌ छाम 
व भोरगोकी इच्छाम निद्रा ब॑षते रहित होता हुभा शुद्धातमकि द्तणक्रो पारनेत्रा श्री 
-अरहत ओर तिद्ध मगवान तया शुद्धातमके आगथन केवले तथा शुद्धात्मकि प्रतिपादन 
कने भौर प्ाधन कपनवष्टे शरी भाचाय्ये, उपाव्याय ओर पराध्ुजक्ा गुण स्मरण आदि 
सुभाप्योग प्ररिणामशा करता दै अर्थान्‌ पस्यण्ष्टी जीव कनल निजात्पदुभतरप शुदधत्म- 
भावनाङ्गा ही हये चाह ऊर कता है परन्तु जन अपन माव शरुद्धघरूपके अतुभवमं पिथ 
रलनेो अतम होता है तन चारे उपती भावनाकरी प्रा्िकी वा करके उपरी मावनाके उप्‌ 
पहुचानवि अर्हत, पिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर्‌ पाधृओकी भक्ति करता है | पच पर्‌- 
मष्टीकी पूना आदि किती संसारिक विषयवाप्तनाके अर्थं नहीं करता रै । इपी अर्थकरी धिद्धिके 
वि दृष्टान्त कहत है-कि जसे कोई देवदत्त नामका पुल. अपनी परदेशे गई इई सरके 
निमित्तमे अपनी दके पतते आए हए पृ्पोक्ा सन्पान करता दै, उनते जपनी लीकी वात 
पृछा है तया उनको स्वीकार करता है अथीत्‌ अपना मानता है उनप्ति स्नेह करता है तया 
उनको. दानादि कता है | तेते ही परम्यण्दठी जीव भी शुद्धात्मप्वरूपकी पराके . निमित्त 
लुद्ात्मके राथ, प्रतिपादक आाचाय्य॑ उपाध्याय सौर साधु . गुर्णोका स्मरण तथा 
उनको दानाक्कि स्वये ही शुद्ध आ्माकी जाराधनात रहित होकर करता है। इत तर्ह ज्ञानी 

, भौर पम्यञानी जीवक स्वप व्याख्यान करते हुए एण्य तथा पाप आदि सात पदार्थ जीव ओर्‌ 
खक संयोगरूप परिणापके द्वारा उत्पन होते ई। इपर तरह पीटिकाका व्याष्परान तिद्ध होता है 
को वरिष नहीं ै। प तरह पम्बम्ञानी नीवके व्यारुयान्री सुल्यता कके वार सुत पणि हृए। 

इ तरह पण्य पाप आदि सातः पदररधक्षि पीठिकरके अधिकारे छः गाया 
पे अत अधिकारा व्याख्यान किया गया | इकर पीठे यथाक्रपसे ग्यारह गाथार्भो 
तक्र किर मी सम्याञानी जीवका विरोष व्याख्यान कलते है । तहां इन ११ गायाओकि मध्यमे 
कममत्तय परिणाम, इत्यादि प्रथम गाया है निमे यह्‌ कथन है कि यह जीव भते मद्र 
कटको उपादान रूपते कती है प तरह निशे द्र्य कम्मं तथा नोक्मैको नहीं कता 
है रपा ॥ इभा नो कोई अगे शुद्ध आत्मघ्वह्पको स्वेदन ज्ञानके दवारा अुमव 
कता ह वही सानी होता है । इक पीठे यह जीव पुण्य पाप आदि परिणामोको व्यवहारे 
करता है निश्चये नहीं करता है इ वातकी सुल्यता करके "त्ता आदा, इत्यादि सूत्र एक 
है । आगे परिणामी स्वह्प्पना ही कस्म पना है रेप तथा पंख दुःख आदि कमौका 

इ है षा , जामा जानता इभा भी उद्यमे प्रात प्रको नहीं कता ह ेसा 

्तिपाद्न कतै हए 'णाविपर्णिमदि इत्यादि गाथाए तीन है | तिके पीठे पुरर ही 


= गिणत 
वदि रूप अपने प्रिणामका कर्ता है जीवक जञानादिूप परिणामक कतत नहीं हैर कथन 
करते हूए (णवि परिणमदि) इत्यादि सूत्र एक ह । इ पीटे.जीव ओर दरस एक देके पाष 
निमित्त कर्तापना होते हए भी परस्पर इन दोन उपादान कर्तापना नहीं है दस कयनकी 
सल्यता करके (नीव परिणामः इत्यादि गाया तीन ई । कषे अगे निश्चये इम॒ जीवक 
अपने परिम दी के साथ कनौ कम त्था मोक्ता भोग्य मा ह . रेमा कहते द्‌ 'णिढप 
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णयल्स' स्यादि मूर एक है । दके पीठे व्यवहार करे यह जीव पुरर कर्मो कत्त तथा 
भोक्ता रषा कथन काते हुए वहात" इत्यादि सूत्र एक दे । इग प्रकार ज्ञानी जीव 
कै, विदोष न्या्वानकी सुस्यता कसे ११ गाधाम्रकि द्वारा दूपे ए्यमं समुदाय पातनिका 
पृण ईई ॥ ७९ ॥ ४ 

-अव दृकतीका व्याल्यान करते है- 

भरमम दी इस प्रश्रकरा उतर देते है कि यद भासन्नानी होता हुया किस प्रक्र अपने लक्षयं 
आता हई अर्थात्‌ पृ्वाना जाता द 


गयाः-कम्मर्छ य परिवाम णोश्चस्मस्सथ तडेव परिणाम] 
षा करेदि एदमादा जो जाणदि सहवदि णाणी ॥८०॥ 
संछताधेः--रमणश्च परिणामं नोकर्मणह्च तथैव परिणामं | 
न करोलेनमात्मा यो जानाति ख मतरेति ज्ञानी ॥ ८० ॥ 
सागान्यार्थः--यह आत्मा न तो क्रय कसम सम्बन्धी परिणमन्त ओर्‌ न नोक 
सम्बन्धी परिणामको करता है । एमा जो जानता है वद ज्ञानी होता दे। कवरं सि 
विरषार्थः-- (आदा) यह आत्मा कम्पस्य पराम) व्य करम अर्थात तानावरणाक्किकरि 
परिणमनको (तहैव) तेपे दी (णोक्गममत्सय परिणामे) नेश्म अर्थात्‌ दारीराविकेकि परिण- 
मनकरो (णकरेदि) नहीं करता है जते मिद्टी कल्रान्ने उपादरानरूपतते करती हे तैते पृदररके 
उणदान कारणते होते हृए व्य कम्म तथा नोकर्मकरि परिणाप्रको यह आत्मा निश्चये नहीं 
करता है (एदम्‌) देप्ता नो) जो कोई (नाण) जानता है (सो णणी) सो ज्ञानी (हवि) 
होता है । अर्थात्‌ वड सम्यक्ती जीव अपने शुद्ध आत्मप्वपको पमत्तमाथिके वपे भावता 
हुआ त्तानी होता ह । भावार्थ-ज्ञानी आत्माका यही रक्षण हैमो जपत जुद्धभात््वरूपकी 
भावना कैर! द्र्य कर्म ब नोक नाना प्रकारे प्रिणारमोको अपने -सूपसे मिनन अगव 
केरे | निप की जी्के उतरी रेप दश्ला हो जाय वही ज्ञानी है पप्रा जानना | एते 


ततान जीवका रक्षण कःते हट गाया पृणै हई ॥ ८० ॥ 
भनि कटने & कि यह आला पुण्व पाथ॒ भारि परिणामेन व्यष्ार नयते करता हैः 
गाथा--कन्ता आदा भणिदो णय कत्ता केण सो उवाषएण । ` 
धघस्पाद्ी परिणामि जौ जाणदि सो हेवदि णाणी ॥ ८१॥ 


~ 


ॐ ६अ 4४१४ 
“ से्छतार्धः-- कत आलम मणिः न च कर्ता केन ति उपमिन ॥ । 
“. . -पपदीद्‌ परिणामान्‌ वो जानति स मवति शवा ॥ ८१ ॥ , ८ 
: ~ -सोमत्यार्थ -जयहोर नयते आत्मा पष्यपाकदि मावा कती कहा" गया दहै पन्त 
सो आत्मा करर भ उयते रिश्यनयते छकरा कता नही है पतु जो पथं आटि मर्व 
जननाय है. वही तानी जामा दै । दृष्टां पित शििपार्थः-(आदा) ज्मा (न्पादी 
परिणामे) एण्यपप आदि केति होनेवे ओंपायिकर मा्योका (कत्ता) करेवा (मणिर) 
व्यवहार नयसे कटा गया है (प्र) पू फे आमा विण उवाएण) पिपी भी उपागते गव 
कता) निशवयनयद्री अपकषा टन रागादि मारवोका वत्त नही है 1 (जो एषि) जो. कौर 
अपनी प्रभिद्धि, पूता, छाम आदि समत राणेष विक्रहपमरं उपाधि रहित निन शुद्धासक्री 
पाधि त्क (जाणदि) इनफा प्प जानता है (पो गणी छदि) प्रो हनी हेता द| 
भावार्थ अशुद्ध दशमे यह आत्मा क्माचेमिं प्रिणमन कता हा नाना कर्‌ रुम तथ ` 
अशुभ कर्यो कलवाल होता दै सो प्तं न्यवह्‌।र दै। इष काण व्यवहार नयते क्त है 
पतु यदि निश्यवनयते इष ओत्पाका वास्तविक प्वह्प विचारा जाय तो यह आत्मा न 
एवं कायम मर्षोका कतत नहीं ३ चिन्त त्ाता्छ ही है । ज्ञानी आतपा वही रै जौ हनप्वं 
भर्वौको अपने शुद्ध परिणमनते भित जानता हुभा उात्ीन रहता है प॑त अपो आत्पातम- 
स्प कयम ति सावधान रहता है । इ प्रकार निश्वयनयते अतौ ओर व्यवहानधते 
कत्त है पेमा हो हूए गाषा पूण हूर ॥ ८१ ॥ सः 
आगे कते है कं पुद्गल कर्मोफो जानते हुए दत जीवका द्रलके साध तदास्य सम्बन्ध नदं ६ \ 
गाः-- णवि परिणमदि ण गिण्डदि उष्पल्लदि ण परदग्वपलाप। 
णाणी जाणतो वि हु पुर्गलकस्मं अणेय विहं ॥ ८२॥ 
मृताः नापि परिणमति न गालूदद्यते नं परदरव्यपयय | 
रानी जानरक्नपि सट पदरतकर्मनेश्निपे ॥ ८२ ॥ ६4 
सामान्यथिः--त्तानी जीव अनेक प्रकार प्रर कम्मोको जानता हभ मी व्र्यकी 
भव्यक्प न तो परमन कता है । न उते ग्रहण कता दै ओर न॒ उ ह्म उलन 
होता दै । ष्टा भनि विरेषथैः--( अमेय विहं ) शेक प्रशा ( पग कें ) फ 
कणा योभय हम उपादान काएणेति कव हुए नो मू व उत्‌ परति एम उको 
क ) भिन्न तते अपने ्िष्ठ भदान दाप इहपते जानता इभो, 
णी ; स्वामाकिकि आनद ए स्वमाषमय अपना शुद्धात्मा तथा रण्ैपादि आश्रव 
, सीने भेदो अहम कलेबाह ज्ञाती जीव (प दन्मपनाए्‌ ) पर क्यकरी पूर्यायप 
` अथात्‌ क्मैह्प जते मिद्ध कठशरूपते प्रणमन करती है एप तरह (णवि ` प्रिणमदि) नहीं 


ॐ न यक 
ध = समवतार्‌ दन्ना, ष्क ५ 
परिणमन करता ह ण गिण्डदि) न निष्ठ ददाच्स्य पमे त गष ~ है शय्ष्यलदि) 


ओर न प्ट आकर द्य उत्व होना दै जयोक जः मिद्ध वदे माय ताद्‌ ल्य 
सैथ ह एेम' भम्बष्ध इव जीकको प्रह प्र्ौकि सय नह। = 1 इते करण यह व्रात पनिद्ध ह 
कि पृदरर कर्मकरो जते हृ मी इम जौवकरा पृद्र कमेकषि माय निध्च 7 नयते कलोक्रमेमाव नही 
हे! भवा्थ--हर््कः रव्यं अपने ह, स्वल्प छप एरेणमन कमत द, व अपनी ही -क्स्वाक्रो 
ग्रहण करवाव अपनेस्पही ज्तेह्ेनाहै मन ज्ा-वम्णादि दव्य कन्म मू 
करणं पृष्रच्दीदह ! एषह रणाद मत स्पार यचपि नमन्त ऋ णष्च््यषह 
तथपि मूर काण करम महिनि अत्मा है ्याकि शुद्रत्मक्रि यद्‌ म्र नही हते । अतण 
ज्ञानी जीव इन मव प्रकारके पुद्रल्फे मम्बन्धमे होते हए भवोको वे पुद्रशकी अनेक अवन्था- '- 
ओंकनो भटे पकार अपने स्वहममे भिन्न जानता ई | नानक्र पुद्रल र्माकी अवम्थाओकिं 
साथ अपना निजकः प््बन्य नीं मानता हमा उने -दासीन रहता हे परन्तु अपने स्वमाव 
मई युद्ध जानानेद्‌ स्वये तन्मय रहमेका उवप करता हुभा सदा ही स्वाधीन सुस्ख्प . 
तिष्ठकर अपने आत्मानुमवकी सुन्दर विभूतिका वियम्न कृतता ह ॥ ८२ ॥ 

अगे दिनरात हँ करि अधने चंक्न्प विक्त्य जाकर परिणामङ्नो जनते हए इक जीवका उन 

पर्णापरोके निमित्तम च्छरयमे आदु हुए कमेकि साय तादास्य वंध नदी हे। 


गाथाः--णवि परेणमरि ण गिददि उप्पज्लदि ण परद्न्व पल्लाये । 
णाणी -कार्णंतो चिद्रू समपरंणाभे अणथ विहं ॥८३॥ 
सष्ट्रताधः-- नापि परिणमति न चढाल्युखयत न पद्रन्वपवाय | 
ज्ञःनी जनकरति खन्द स्यक्परिणाममनेक्रदिधन्‌ 1 ८३ ॥ 
मायान्यश्यः-- जानी जीव अपने अनक प्रकारक नरके परिणार्मोको सफुटदलपमे जानता 
हुजा भी परट्रव्यकी अचस्थास्य न प्रणमन करता टन परदरव्यकी अकस्याक्रो गृहण 
कृता है ओर्‌ न पव्यकी पर्वावदप उत्पतन होता हे | श्रष्दाथं सहित विरेषाथः-(भाणी) 
विकारि रहित स्ववेदन ज्ञानी जीव ( अणव विहं ) अनक परक्रारके ८ सग प्रिणातं ) 
कमेक क्षयोपदयमसते उत्यच्च सकर्प विक्द्यरूम अपन उन परिणामक जो उमरने तपने 
ही उपादान कारणम क्रिये द ( हु जाणंतो वि ) अपने प्रमात्न रूपक वशम भदान 
के यर्ते प्रकटय जानता हज भी ८ माविं परदव्न परनाएु परिणमदि › यद्ध निश्चयं नयम 
उस्न पुद्रछ कर्मी पर्यायरूप नदीं परिणमन कटा टं चिमे यड अनक रिभिततसे अपने 
टी संकल्प करकिल्पद्य परिणाम इष हं । नमे मिद्ध चयं क्टचख्य दाजाती इतरद्‌ 
यह आत्मा पुरक अत्रय नहीं षरिणमन करता, ( ण गिदव ) न तन्म दोकर 
उम पर्यायक्रो गृहण करता है (ण -प्यनदि) जर ने पुलका पर्मवरस्व उत्पत्र हता हं क्वा 
किञ्चे मिका कल्टके सरथ उपादान कारणपना ह चसा उपादानं क्रारण इम स्म 
१५ 
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दर कके साथ परस्पर नहीं है । अर्थात्‌ इस कथनसे यह वतराया गया क्रि अपने ही 
्षयोपराम सम्बन्धी माकि निमित्त फारण यह उद्यम आए हुए पुदरर कम्म है रसा जानता 
दुमा मी शस ज्ञानी जीवका उस पल कर्मक पाथ निश्चये कतौ कमे भाव नदीं. | न 
जीव उनका फती है ओर न मे जीवके कर्म है दोनों अत्यन्त ही मिनन पदाथ हँ। मावार्थ- 
यद्यपि उदयमें आए हप नाना प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोके कारण इतत जीयक्े नाना प्का- 
रे शकय विकस्य छू, व रागटेष रूप ब अरकार ममकारशूय परिणाम होते हं ता भी दन 
परिणामोंका उपादान कती जीव है वैसे दी जो पुद्रल कम्म उदयमे भाए हँ उनका भी उपादान 
कारण पुद्रर है, जीव ओौर पुदररूमे अपना ९ परिणमन होता ह । इनके परिणमनमें एक 
दूरके णि निमित्त कारण है ] जसे घडेका उपादान फारण मिद्टी है वैसे पुद्ररकी अवस्थाको 
उपादान फारण प्रर है जीव नहीं है रेरा जाननेवाखा ज्ञानी जीव पुदरल कर्मके साथ शु 
निश्चय नयसे अपना कत्त कमै भाव नहीं जोडता ॥ ८६ ॥ । 
आगे कहते दै कि पुद्गल करमेकि फलोको जानते हुए इस जीवका पुद्शरु केकि 
फटके निमित्तते द्व्यकरमेकि साथ निश्वयसे कर्तां फमं भाव नहीं हे। 
गाथा--णवि परिणमदि ण गिहदि उष्पज्ञदि ण परदव्वषञ्राए । 
णाणी जानेतो वि हु पुग्मलकम्मफरमरणंतं ॥ ८४ ॥ 
संस्छृताथ-- नापि परिणमति न गहातयुशयते न परद्यरयये । 
कानी जानन्नाप डु पद्रल्कमफलमनतं ॥ ८४ ॥ 

सामान्पाथः- ज्ञानी जीव पुदररु कर्कि अनंत सुख दुःख रूप फरोकरो जानता हां 
भी पुदवठ कर्मकी पयौयरूप न तो परिणमन करता है, न उपै गृहण करता है ओर न 
उरूप उत्प होता दै। शब्दाय सहित विरोषायैः-(भाणी) वीतराग शुद्ध आत्मके क्ानते 
उत्व जो सुखम अभृत रत्‌ उपरमे ठृत हुमा मेद जानी आत्मा (पुगठ कम्मफरं) उदयते 
भाए हुए द्रव्य कर्मरूप उपादान कारणसे विये हृष सुख दुःख रूप एलको (अणंतं) जो करि 
शक्ति अपेक्षा जनैत दँ (हुनाणंतो वि) जपे निमे विवेकरूषी मेद ज्ञानके हारा स्पते 
जानता हभ मी ( ण्वि -प्रिणमदि ) वसैमान सुख दुःख रूप शुढध निश्चय नयसे 
नहीं परिणमनकतता हे, णर्थौत्‌. शक्ति रुपसे उद्यमे जाई हु पर पर्याय रूप अथात्‌ 
र कम रूम जसे म्व करदा रूप प्रणमती है चैसे नहीं परणमता षै ( णा गिण्ड 
दि न तन्म होकर पुदघरफी जवस्थाको गृहण करता मै जर ( उप्यलदिण पर्‌ दन्यपजा्‌ ) 
न पर ्रन्यक्री परयौय रूम उतयन्न होता दै । इसका फारण यह है कि भसे गिदा कले 
साध ताद्य सु्बन्य है पूसा सनबन्ध इस आत्माका स द्रव्य कर्के ताध नहीं ह | इतका 
विरोष ह दै कि यदि ुद्रर कम केमते यह आत्मा नहीं प्रिणमन करता है, न उसे हण 
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करता है ओर न उप्र य -स्यत्न होता है तव फिर यह॒ आत्मा करता क्या हे १ एसी 
` आरोका होने पर आचाय करते है करं यह चञानी जीव अपने शुद्ध आतम स्वरूसको रमा जान 
कर ध्यान करता हे कि यह शुद्धात्मा मिथ्या दरैन, प॑चेन्दरियोकि २७ विपय, २९ काय, 
अपनी मसिष्ि, व पूना च लाम व सोगोकी इच्छा रूप निदान वंध आदि विभाव भावि 
कतापने ओर भोक्तापनेके विकल्पो शून्य है तथा पूणे भरे हुए कल्दकी तरह अपने चिदा- 
` नन्द मर एक स्वमावसे यङे प्रकार मरा हुआ है। एसे अपने शुद्ध सरूपको ज्ञानी जीव 
निविकट्य अर्थात्‌ सेकट्य विकल्पेत वर्त आत समाधिये विष्ट कट ध्याता है । भावाय हानी 
जीव नसे अपने शुद्ध सात्मख्वरूपको नानता है वैसे पुद्रल द्रव्यते फी गई अनेक जवस्धा- 
ओको भी जानता है । नो सुख दुःख रूम फल जगतमे होता है उप्तका कारण उदयम 
आवा हुजा द्रव्य क्म हे रेस जानता है | तथा जेसे द्रव्य कर्मं मित्र हैः वेते उप्के करय 
सुख व दुःखको भी अपनेसे भिन्न जानता हे | अपने मात्मिक स्वमावमें सरे हुए अतीन्द्रिय 
सुखसे इन इन्द्रिय जनित सुखकरा मके प्रकार मेद्‌ जानता हुजा दम इन्द्रि जनित सुखम 
ल्वीन नहीं द्योत है जरिन्तु सम्पूण राग द्वेषादि विसाव मवसे दूर निरंजन, निर्विकार 
चिदानन्द स्वरूपम अपमे शुदधात्माको ही विकल रहित निश्चर आत्मपमाधिष्टपी युफामे 
तिष्ठकरं ध्यान करता है जओौर इस ध्यानके फर्ते अयनी शुदताको बद्रता चला जाता दै । 
ज्ञानी वही 'है जो जानकर इसन प्रमाण आचरण करे | जिसने अपने अगृतमई स्वभावको 
जाना है वह उप्तको त्यागकर्‌ जन्य रूपमे कैसे रमण कर सक्ता हे !। 
इस प्रकार यह आत्मा निश्चय करके द्रव्य कमौदि प्र द्रव्य स्वरम नहीं परिणमनं 
करता हे  इप्त व्वाख्यानकी सु्यतासे तीन गाथां पूरणं हुई ॥ ८४ ॥ 
भगे कहते है कि यड पुद्गल द्रव्य जढ़ स्वभाव्र खूप हने कारणस न तो जीवके परिणामको, 
न अपने पुदलपदई परिगामको भौर न अपने पद्मम परिणामके फलक जानना ह इस 
कारण इस पुद्रल्का निशवयते इस जीवके साथ कर्तां कमे भाव नहीं हे 1 
गाथाः--णविं परिणभमदि ण गिण्डदि उप्पज्ञदि ण परद्र पञ्चाए । 
पुरगख्दच्वं. पि तहा परिणमदि सपि भावे ॥ ८९५ ॥ 
संस्छतार्थः-- मापि परिणमति न गण्डासुदचेते न परदन्यपर्यवेण । 
पुद्रव्द्व्यमपि तथा परिणमति स्वकैमौवेः ॥ ८५ ॥ 
सामान्याथ- से ही यह पुरर द्रव्य भी प्र दरन्यकी प्याय रप नहीं परिणमन 
कृरता ह, न अपने सिवाय परद्रन्यको गृहण करता दै ओर न पुशव्यकौ भवस्थरूप 
उत्यत् होता & किन्तु जपने ह पुद्रकमह सामि हौ परिणमन करता हे ¡ शवदाथं सहित 
विधार्थः तष्टा ) जेते जीव द्रव्य निश्वयते जपने अनंत शान छल यादि श्वरूपको 
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छोडकर प्रर द्रव्य रूपसे नहीं परिणमन करता, न ॒तन्मई होकर पुद्वर दरव्यको गृहण 
कृरता है ओर न पुदरककी अवस्था रूपते उत्तर होता दै उपरी प्रकारे ( पोग्गरदव्षि ) 
पदरल द्रव्य मी ( परदव्व पज्नाए ) जसे स्वयं अतव्योपक होकर मद्री करु रूपसे परिणमन 
करती है उप्र रूपसे चिदानेद एक रक्षणमय जीवक स्वरूप रूप नहीं परिणमन करता हे । 
(ण गिहदि ) न जीवक स्वरूपको तन्मई होकर गृहण करता दे | (ण उष्य ) जीर 
न जीवकी अवस्था रूम उत्न्न होता है । किन्तु ( सए भविं) अपने दही वर्णादि 
स्वभावहय,- परिणामरूप, गुणप, अथवा धर्म्य ( परिणमदि ) परिणमन करता दे क्योकि 
जसे म्दधीका करुदके पराथ तादात्य सम्बन्ध हे रेता तााल्य प्बन्ध इत नीक पराध 
पद्र्का नहीं है । भावार्थ-जेसे नीव निश्चयसे पुदरख्की किरी अवस्था रप नहीं होता है 
धसे ही पुदरर मी जीवरूग नहीं होता । क्योकि हरएक द्रव्यका परिणमन अपने ही. गुम 
होता दै | एक द्रव्य कभी भी अन्य गुण रूप व॒ अन्य पर्याय रूपं नहीं होता-पम्ा जान 
प्के परिणामे अपने भात्माके परिणामोको भिन्न जान अपने शुद्ध. भात्म स्वरूपम ही 
परिणमन करना योग्य ह} । 
` इ प्रकार पुद्र द्रव्यं भी जीवक साथ नहीं परिणमन करता है इत्यादि व्यस्यानकी 
मुख्यता करके गाथा पूणे हुई ॥ ८९ ॥ 
अगे यपि जीष्र ओर पुदगलके परिणामोके होन हरएक दूसरे फो निमित्त कारण दै तथापि निश्चय 
नय॒ कके इन दोनोमे कर्ता कमं भाव नही है एेसा तीन गाथाभोत्ते कहते हैः-- 
गाधा--जीवपरिणामहेहुं कम्मत्तं पुर्णा परिणमति । 
पुर्गलकम्मणिभित्तं तदेव जीवो विं परिणमदि ॥ ८६ ॥ 
सरछृताथः--जीषपरिणामहेठं कत्वं पद्रः परिणमात । 
पुद्रलकण्तिभित्ते तथैव तीवाऽधे परिणमति ॥ ८६॥ । 
सामान्याथ--जीयके परिणामेक्रि कारण पुद्ल द्रव्यकर्म परिणमन करते दै 
वैसे ही पु्रकर्मोका निमित्त पाकः जीव भी प्रिणमन करता है । 
शब्दाय ` हित विकेणाथं -(नीव परिणाम हेदु) जेसे ङुंभकारके निमित्ते मिद षटरूपसे 
परिणमन करती है तैसे दी जीव संबंधी मिथ्यात्व व रागहेषादि परिणामोका निमित्त प्राप कर 
(पोगला) कर्मवगेणा योग्य पुद्रक द्रव्य (कम्पत) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप (परिणमति) 
परिणमन करते है । (तदेव) तैसे ही (पोगरकमम णिमित्तं) जेसे घटका निमित्त परकर भै इस 
तरह षट बनाऊ इपर भावरूप कुम्हार परिणमन करता है वैसे उदयमे आए हुए पूर्वव 
द्रव्य करमौका निमित्त पाकर ( जीवो ) जीव भी अपनी विकार रहित भैतन्यकरौ नमत्कार 


परिगतिको न अनुमव करता हुजा मिथ्यात्व ब रागदधेषादि विभाव परिणामद्प परिणमन 
करता है ॥ ८६ ॥ - 
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गाथाः-- णि करुच्चदिं कम्मयुणे जीचो कम्प तदेव जीचशुणे । 
अण्णौपणणिमित्तेण इ परिणामं जाण दोपि ॥ ८७॥ 
संस्छृतार्थः--नापि करोति कर्मुण न्‌ जीवः कर्म त्तथैव जीवगुणभ्न्‌ 
अन्योन्वनिमित्तेन तु प्ररिणामं जानीडि द्वोयि ॥ ८७ ॥ 
सामान्यायेः--न तो नीव दरव्यकमपके पुदररमई गुणोको करता हे जौरन पुदररकम 
नीवके गुरो करता हे हरएक दूरके निमित्तसे ही गोन भीतर परिणमन होता है ठे 
जानो । श्दथ सहित पिरोपा्थः- (जीवो) यह नीव यपि परस्पर निमित्तरूप करके परिणमन 
करता हे तथापि निश्चयनय करके (कम्म गुणे) वर्णीदि स्वरूप पुदरसकर्मके गुणोको (णवि- 
कुत्वेदि) नहीं करता है (तहैव) तैमे ही (कम्मे) प्रक द्रव्यकर्म (जीवगुणे) अनतज्ञानादि 
नीव गुर्णोको नदीं केरता है | यथपि उपादाने एक दुसरेको नदीं कर्ता है तथापि 
(अण्णोण्ण णिमित्तेण दु) एफ दूरके यि निमित्तरूय होनेसे (दण्टंपि) जीव ओर युदक 
दोनकि दी (परिणामे) परिणाम होते दँ एेसा (नाण) जानो | जसे घट जर्‌ करंमकाणमं परस्पर 
निमित्त नेमित्तिकपना दै तेप्रा जीव चौर पुद्रलका नानना योग्य है | ८७ ॥ 


` गाधाः--एदेण कारणेण हु कत्ता आदा सएण मावेण । 
पुग्गककम्मकदाणं ण इ कत्ता सव्वभावाणे ॥ ८८ ॥- 
संस्तारः रतेन कारणेन ठ कत्त आत्मा स्वेन भविन | 
युद्खकरमेक्ृतानां नह कत्ता वर्वैमावानां ,॥ ८८ ॥ 


सामान्याथैः--इप्र कारणसे ही यह आत्मा जपने ही भावोका कत्ती है किन्तु पृदरर 

कर्मसे कयि हए स॒र्वं मर्वोका कर्ता नहीं है| शरष्दाथे सहित विरेषाथंः-- (पेण कारणेणदु) 
दस्र कारणसे दी अर्थात्‌ जसा पहरे दो सूर्मि व्याख्यान किया गया हे (आदा) बह आत्मा 
“ (सएण भवेण) यपने ही भावोंका कत्ता) करनेवाला है | निरु आत्साका अनुभव स्वरूम 
, छक्षणकौ रखनेवे परिणामसे अर्थात्‌ दध उपादान कारणस यह आत्मा अव्यावा ओर अन॑त 
सुख आदि शुद्ध मावोंका क्ती है ओर मसे विलक्षण अयुद्ध उपादान कारणये राग्रेषा- 
दि थ्युदध माोंका कर्ती ह जसे मिद्ध कठ्रकी कतं है देसे नीव अपने अयुद्ध या शध 
मवोका कर्ती है ! (पोगर कम्मकदाणै) पुदरर कम्मसे क्रि हुए (सव्वभावा्ण) सर्व मार्वोका 
अथोत्‌ सचानायरणादि पदर कर्मकी पर्ायोका (णुका) कती नहीं हे । भावाये--उपादान 
कारण की अपेक्षा यह आत्मा पुद्रर ककी किरी अवस्थाका कती नहीं हं क्योकि यह 
द्वरे सर्वया भिन्न है । परंतु यह अपने भार्ोका आय करनेवाखा है | जव शुद्ध उपादान 
कारणको ख्या नाय तव गृह अपने शुद्ध माक कता है ओर जव अजु उपादानको 


न 
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ख्या जाय तव यह अपने रागादि अयुद्ध मा्वोका कतत हे | इतत तरहं जीव जौर पुदरलमं 
परस्पर निमित्त कारणपना है इपर व्यास्याचकी सुख्यता करके तीन_ गाथ पूरणं हुई ॥ ८८॥ 
इमे वह सिद हआ क्रि निश्वयनय करके इस जीक्का अपने ही प्रगिणामेक्रि साय कर्ता कमं 
माश्र भौर भोक्ता भोग्दभाषर है! सो ही कहते है- 
गाथा--णिच्छयणधस्स एव आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 
षेदयदि पुणो तै वेव जाण अत्ता हु अ्ताणे ॥ ८९ ॥ 
संस्छृताथेः--निश्वयनयसवमासमालसानमब हि करोति | 
वदयते पुनस्तं चेवं जानीष यःमा सखसानं ॥ ८९ ॥ 
सामान्याथे-निश्रयनयसे बही है मरि आत्मा अपने भात्मस्रूपको करता 
है तथा जपने ही जात्मप्वरूपको अनुभव करता दे एेसा जानो। शष्दाय परित विरे 
जैसे रढरोके होनेमे यपि पवन निमित्त फारण है तथापि निश्वयनयते समुद्र ही 
अपनी कर्लोरोो करता है अर्थात्‌ खर्प परिणमन करता टै हषी प्रकारसे यदपि 
लानावरणादि द्रव्य कर्मक उद्यक्रा होना भयु भावका जीर उनके उदयका न 
होना यु मावका निमित्त है तथापि ( णिच्छय णयसप्र एवं ) भिश्वयनयसे यह है 
कि ( आदा ) आत्मा ( जप्पाणमेव्‌ दि ) अपने आत्सखङूपको ही ( करेदि ) कता 
हे अथात्‌ विकार रदित परम स्वरवेदन जानम परिणमन करता हुमा आत्मा जपने केवर- 
ज्ञानादि शुध माबोंका उपादान रूपे कती है तेसे हौ जु ज्ञानमे परणमनेवाखा आत्मा 
सपारिक सुख भौर दुःख मादि अजु मानक उपादान रूयसे करता है | यहां अपने 
परिणाम याने भावा परिणमना ही कर्तना ह रेस जानना योग्य हे | आत्ममिं परिणतिका 
होना ही क्रिया | तथा ( पुणो ) पुनः ( अत्ता दु ) आत्मा ही ८ तैचेवं अत्ताणे ) तिप्न 
ही आत्मको ( वेदयदि ) अनुमवता हैः अर्थात्‌ शुढ आत्मस्वरूपकी सावनासे उत्यन्न सुख 
रूप नो युद्ध उपाधान उपतकी जपेकषासे जपने शुद्ध यात्मस्वरूपको मोगता हे तथा अश्ुदध 
उपादाने द्वारा अपने जजुद्ध आत्मस्वरूपफो अनुभव करता, भोगता हे या उप्त ङ्प | 
परिणमन कता है ठा ( जाण ) नानो । भावाथै-निश्चयसे यह्‌ मात्मा जपते ही मावोका 
कतौ ओर भोगता दै | किमी भी पुरम परमावका ऋतौ व मोक्ता नदींहे। 
इत तदहं निश्चय नयसे कतौ ओौर मोक्ता प्रनेकरा व्याख्यान करते हुए गाथा पण 
हरं ॥ ८९ ॥ 
भगे छोकृ व्यष्हारको दिवरति &-- 
(वा चवहारस्स हु आदा पुग्गलकस्थं करेदि अणेयविहं । 
। तं चेव य वेदय ए्गल्कम्मं भणेयविह ॥ ९० 1. 
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संरहृतारथं व्यवहार्य त्वात्मा पुद्रछकम करोत्ति नेकविधम्‌ | 
सच्चत्र पुनवद्य्वते पुद्रल्कमानेक्रविधं | ९० | 


छामान्यायेः- व्यवहारलयका यह्‌ अभिमाय है कर यह आत्मा यनेक भरकर पदर 
करमो क्रत्रा हे तैसे दी अनेक प्रर कमकरो मोगता दे} शब्दाय हित शिवैः से 
योक घटकं उपादान कारण रिद्रीका पिंड हे तथापि इग्दार घटेको वनाता हे तथा वद्‌ उम 
धड़का फक जठ भरना व मूल्य आद्रि पाना भोगताहै परा कटा नाता हे यह लोरगोकी अनादि 
काठ रूढ टे भधात व्यवदार दे | तेम दी यपि कर्म वर्गणा योग्य पुदरर द्रव्य च्रावावर- 
रणादि क्का उपादान कारण हे तयापि ८ कवहारस्सदु ) व्यवहारनययेः थमिप्रायसे यहं 
कहने अता हे कि ( थादा ) यहं आत्मा ( अणेव चिद ) मूल व उत्तर प्रकेतिरूप अनेकः 
मरकर पुद्रट कमाको (क्रदि) कमना] त्सेद्ी {न चेवय)त्निमदही( अणेय विहं 
पुग्गठकम्म ) अनेक प्रकार्‌ पुद्ल कर्मकरो इट तथा अनिष्ट पेचेन्दियोकरे विषयस्पमे वदवदै) 
- अनुभव करता है-यदह्‌ अनादिकाख्की शद्वि अर्थान्‌ व्यवहार उन भत्रानी जीवक द्र जिनको 
विषयमे रदित तथा चुद्धात्मके अनुमवमे प्राप्त सुखामूत्त रमक आस्वादक्रा लम नदीं दै | 
भागथः- व्यवहारमें निमित्त कर्तीको भी कर्त करके पुकराले दै इसी कारण पृदरल मुग्बन्धी 
कर्मौका कतीपना आर मोक्तापना जीवको कटनेमे आता है] निश्चवसे तो यट धने मोक 
ही कतौ ह | प्रयोजन बह है करि शध निश्रयनयते यह आत्मा अपने शुध जानददीन 
स्वमावका कती ओर यात्मिक आनन्दा भोक्ता है यही विचार्‌ इम आत्मके राग भीर्‌ 
हेषको दटनेवाखा है अतएव अन्व विक्स्योक्ने त्याग एकर जु आत्मश्वरूप की दी भावना 
कार्यकारी हे | इप्रतरटह व्यवदारनयसे दस जीवको सुख आर दुःखका क्रतापना अर्‌ माक्ता- 
यना युख्यतासे कहते हुए गाधा पूण हुईं ॥ ९० ॥ 
दूस तरह ज्ञानी जीवक्रा विच व्याल्यान क्ते दए ग्यां माथाभकर द्वात दृक्रा तर्‌ अविकार 

व्याख्यान किध गया! इसके पश्चाद्‌ २५ गाधा रयत द्त्रियवादीक्रा संटन क्ते 

हए चदान करनं ह~ 

जो चेतन ओर अचेतन दो्नोका एकं उयादान कती पते ह उनको दिक्रियावादी 
कहते ष । इसका तृक्षेपसे व्याख्यान करते हृद्‌ ५ जदि पुणठ कम्ममिणं ” हृत्यादर वौ 
गाधाएं हू तिनका विवरण १२ गाथाभमिं & जिनमे ' पोल कम्म निमितं! इत्यादि ऋरमसे 
प्रथम छः स्त॑न गाथा है तितत बाद अज्ञानी ओर जानी नीव कृती ओर अक्रतपनेकी 
युस््रतासे कहते ह “ प्रमप्याणे कुव्वदि ° इत्यादि दूरी छः याधाप. ह | दपके पी 
उम॒ही द्विन्छियावादीका फिर मी विरे व्याख्यान कनके र्थि रकरोच रूपे ग्यारह 
गाथां ह | तिन ११ गाथाभकि मध्यमं व्यवहार नयकी मुख्यता कर्कं ˆ ववहार्‌म्बदु 
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इत्यादि गाथां तीन है | इसके बाद निश्चय नयकी ुख्यताते “ नौ पुणरदव्वाणं इत्यादि 
सून ४ है | इसके पी द्रव्य कर्मौका उपचारसे जीव कतो दै इ युर्यतासे “जीवंहिदेदुभूदे " ` 
इत्यादि सूत्र चार है । इ तरह सुदाय करे २५ गाथाभकि द्वारा तीसरे स्थरे सुदाय 
पातनिका कटी | जव उसका वणन करते दै | - | 

पले जो पुद्गर कमका कपना ओर भोक्तापना नय विभाग द्राग कटा गया दै सो अनेकांत 
नयसे यथब्र है तौ भी दि्रिय्रारौ एकान्त नसे 96] मानता किः य तरीष 
भावकम रागेपादि पो जेमे करता दै धैमे नियते दव्य केष भी कवा है! 
दम॒ तरह चेतन ओर अचेतनं कार्याका एक उपादनि फारणन्हे एसा 
द्वि्रियावाष्ठीका मानना ट रेते द्विक्रियावादियोक्रो ` 
दूषण देते है। 
` गाभा--जदि पुर्गरुकम्मसिणं डव्यदि त बेच वेद्रयदि आदा! 
दो किरियावादितं पस्जदि सम्मं जिणावमदं ॥९१॥ 
सर्ङषयथः--परदि पुद्रलकमेदं करोति वेव वेदयते आहमा । 
दविकरियावादित्वे प्रसजति सम्यक्‌ निनावमतं ॥ ९१ | , 
सामान्याथेः--यदि यह मात्मा इम पुदरर कर्मैके उदयको उपादान पसे कता 
है मौर उको उपादान रूपसे अनुमव करता है तव दिकरियावादीपना प्राप्त हो जायगा 
पे मठे भकार जिनेन्द्रका मत है ॥ ९१ ॥ शन्दाथै सहित पिरेपाभै-- (जदि) यदि 

(जदा ) अत्मा ( ईणं ) इस॒( पोगरकम्मम्‌ ) पुद्घर कर्मके उदयकरो ( कुव्वदि ) उपादान 
रूपसे करता है ( ठंचेव ) जौर तिसको ही (वेदयदि ) उपायन रूपसे अनुभव करता है 
तव॒(दोकिरियाबादिततं) दिक्रियोवादीपना ( पसनदि) प्रात हो जायगा -अर्थात्‌ 
चेतनरूपर जौर उचेतनरूप क्रियाका एक ही उपादान कारण सिदध हो नायगा अधवा पाठौतरमे 
(दो क्रिरिया बदरो पस्नदि सो > चेतन ओर अचेतन दोनोकी क्रियाभोसे यव्यतिरिकत 
अथात्‌ अभिन्न याने एक खूप यह पुरुष प्रात होनायगा (सम्म) यह चात मले प्रकार (निणाव- 
मद) निननद्रको सम्मत है। जो इस द्विक्रियावादीपनेको मानता दे बह मुप्य मिश्चय सम्य. 
कको नही पराप्त कत्ता हुमा मिध्यादष्टि रहता है| अपना शु आत्मा ही उपेय षै ेसी 
ठचिको निश्चय पम्यत्व कहते है--यह सम्यत्व विकार रहित चेतन्यके चमत्कार मात्र रक्ष- 
णको रसनेवाा है तथा हद उपादान कारण जो शुद्ध आत्म सरूप उपसे उत्य् होता दै। 
भ्वाथ--एक उपादान कारणसे नो दो भित्र २ श्रिया्मंको मानता है उसे क्रियावादी 

ते ह । भीव जौर पुरर दो भित्र २. पदा है। इस कारण दोनी पियापं भिन्न २ दप 

६। से मिद द्धक पकी कतौ है व सुबपे सवके कुंडो कती है रेते ही जीवः 

अपने चेतन स्वभावा कती है ओौरपुद्रल भद अचेतन स्वमावका कतौ ह यो उपादान 
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कारणके मान ही क्यं होता है] यया वात तो यह है| इपर वातकरो जी न मानकर रेस 
मान छेवे करि यट जीव जसे चेतन सावका कती है वेमे पुदरकते दोनेवाठे नाना प्रकार अचेतन 
 स्वमावोका भी कती ह तव एक नीव उपादानसे दो भित्र २ उपादान स्वरूप कायं मान 
भ्यि गये-यदी मानना हिन्धियावादीषना है सो सर्वथा विषु है जो पसा मानता वह 
अज्ञानी मिथ्याच््ि दै 

भगे रिष्ये पश्च किया कि द्िक्रियावादौ मिम्यादषटि क्षेत होता इसद्मा उलरदेते हण 

तिस दी पदे कहे हुए अर्थक अन्य प्रकारसे टद करते है । 
गाथा--जन्या हु अन्तमा पोग्गटभावं च दोवि कुर्वति । 
तेण हु भिच्छादिष्टी दोक्रिररिपाकादिणो होति ॥९२॥ 
-सुस्छतर्थ--यष्मासत पाव पुट्गलमावं च द्वावपि कुवैत | 
तेन त॒ मिध्पादृश्यो द्विक्रय।वादिनो मवति ॥ ९२॥ 

-सामान्यार्थ-तरयोकि यह्‌ रपरा मानते है कि ये आत्माएं अ्त्मकि मवेकि पाथर 
दरस भावको भी कपत ह इम कारणे ही द्विकरियावादी मिथ्यादृष्टि हते ईँ । शब्दार्थ 
सहित व्विषाथ---जम्दा दु) तर्यौकि यह्‌ आत्माएं (अत्तमावे) आत्मके चेतनक्प१ भाकक्रो 
८ च ) ओर ८ पोगटमावे ) पुदरखके अचेतनमय ज्‌ स्वह्पको ( दो वि ) दोरनौको "भी 
८ कृव्य॑ति ) उपदानरूपसे करते है ( तेण ) इ1 कारणते ही (दो किसिवादिणो ) 
दिक्रियावादी अर्थात्‌ चतन ओर अचेतन दो. क्रियार्भोक्रो एकर उपादान करणे ` 
कहनेवारे पुम “ मिर्री ` भिध्यादष्ठी (हतिः होति हँ । जसे कुम्हार अपने 
ही भावक्रो उपाठान ख्पसे कताहै रेमे ही यदि ष्फो मी उपाद्न स्पते कले तर 
कुःहारको अचेतनपना यानी घटह्पपना प्राप्त होनायगा अयवा व्रडको चेतन खूपपना या 
छम्हारपना प्राप्त होजायगा तैसे ही जीव मी यदि उपादान हसे पृद्रल क्यकर्मोको करने छो 
तो जीवको अचेतेनपना या पृद्लद्रस्यपना प्राप्त हो जायगा अथा पृ करचक्र्मो फो चेतन्य 
रूपयना या जीवना प्राप्त हो जाया ] प्रयोजन यह है कि शुभ या अज्ुम कर्मोको रमँ करता 
दं पे महा अहकाररूपी अथकार मिथ्याज्ञान जीर्वोका कमी नहीं नष्ट होता दै । तव किन जीरवोका 
नट होता है रेरा प्च होने पर आचार्य कहते हँ क्रि जो जीव पंचेन्दि्योकि विपर्योसे उत्प 
पानमयके आनन्दे सहिः ओौर वीतराग स्वसतवेदनमई निश्चय चयते अपने. एकर स्वह्पमें व्वे- 
टीन चिदार्नदमई एक स्वभादमय छद पानम कऋ्यगे तट दए ह उन्हीं सम्यग््ञानी जीरवोक्रा 
ही मिय्ण अज्ञान सपत्न शमाशम पभ्वदे सुल्य निर्विकल्प समाधि टक्षणको धर्नेवारे 
शुदधोभ्योगकी मावनाकै द्ये व्य अर्भ विगरको प्रात हो जाता हे । उप्त महा महकार 
रूप विकिदप जाद्फै नहो जानिपर फिर कर्मका वेष नहीं होता हे । रेप जानक बाह्म 
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्वयोके सम्बन्धे प रेता कहं मै एेा न करं इपर तरहक खोटे छक त्यागकर राग्वेपादि 
विहय नते दू, पणं भे हृद कलाक तह विदान एक स्वमावते मप्‌ शपते 
ही परभातमप्वस्पके भीतर निरन्तर भवना करनी योग्य हे । भाव्थे-नो ए जीवक्रौ चेतनः 
मह ओर अचेतनमई दो प्रकासः। भिन्न ९ त्रियाएुं उपादान प्ते मानत ईं वे द्ित्रियारादी 
पिष्यादृटि है । उनके दयसे यह अन्तान क्रि यह जीव पर पदाथको तमय होकर करता है 
कमी भी न्ट नहीं रोता ३! उन चित्तम पदा ही यह अहंकार रहता-दै कि म अशकक 
महा करता ह व भयु बुरा कता दं । इष अरदकाे आधीन रोक वे कमी भी शुदधो- 
पयोगकी भावनाको नहीं प्राप्त कर सक्तं । ओर इपर दिये स्वस्वषप समाधिके मीतर नहीं टह 
प्क्ते तव बधते कभी शुक्त नहीं हो सक्ते । रपा जानकर इम मिध्यात्नानको चोड देना चाहिये 
ओर शुद्ध उपादान स्वरहप निश्वयनयकगे द्वारा यह आत्मा अपे शुद्ध मा्ोक्रा ही करता है 
कमी पूद्रलका कर्ता नहीं होता एेप्ा अतुणव करके अपने स्वहपकरी ही निरन्तर भावना करनी 
चाये, क्योकि इरी भावनाके बहते परम अतीन्द्रिय पुत्रा टाभ होता है ओर करमवेषकरा 
नाक्ष कके यह जीभ सुक्तिफो प्राप्त कर सक्ता है । इप्ततरह द्वित्रियावादीका पक्षेपते व्या- 
ए्थानकी सुह्या कर्ते दो माथाद पूरी हुईं ॥ ९२ ॥ 

अपर द्विक्रिया वादीको समञ्नति हुए विरोप व्याख्यान करते हे । 

गाका-पोरगरकम्मणिभित्ते जह आदा क्ुणदि अप्पणो नावं । 
पोग्गलक्स्पणिधित्त तह बेददिं अप्पणो भाव्रं ॥ ९६ ॥ 
संस्ुताथेः-पद्रल्कम निमित्तं यथासा करोत्ति आत्मनः भाव ] 
ुदर्कम॑निमित्तं तया वेदयति आसनो मावे ॥ ९३ ॥ 
पामान्यारथ--उवये आए हए दरन्य पुरर कर्मी निमित्त पार नेमे आत्मा अपे 

पल दुःख आदि भारवोको कता हे वैसे ही उद्यमे आए हुए पुद्रह कम्पका निमित्त पाक्रर 
यह भामा अपने रागादि मर्क गटुमव करता है । शब्दाय सहित पिरेषार्म--( नह ) 
नेमे (पोणाल कम्मणिमित्तं) उद्यमे आः हए स्ानावरणादि दर्यकर््रा निमित्त 
पाङ्गर ( आग्रा ) यहं अत्मा विधर्‌ रहित स्वेदन परिणामपने चयूल्य होकर ( भप्पणो भावं ) 
अपने सुल दुःख आदि मार्गो ( ङृणदिं ) करता हे । ( तह ) वैसे ही (पोणट कम्मणिमितत) 
उद्यमं आए इए द्र्य वर्मक निमित्त पाप अप्र शुद्ध आत्म प्वह्पी मावनाते उत्यन 
जो बाम्तव परम पत्या पुलका याघ्वादं उप्तका अहुमप न करता हुभा यह आत्मा 
( अप्परो भाव) कमे उदयते -त्पन्न अगने ही राग आदि मारवोको ( वेददि ) अनुभव करता 
है, ५ कम्मं रूप पृद्ररुमहं परमावक्रो न क्ता है नर्मोगता हे यह अभिप्रायहे । भवाथ 
नतर यहं आत्मा "जपने शुद्ध परिणामक कत्त या भोक्ता नहीं होता है तम यह अपने ही 
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द्वार पूषमं बे हए कर्मक निमित्त पाकर कमी मेँ एुखी ईं रेता भात्र कता है कमी 
दुःती दं एसा माव करता है । अपने वीतराग आत्म त्ञानक्रा सतुम न कात हआ कर्मोदिय 
जनित राग वद्धेप आदि मार्वो्न भवाद्‌ दिया कमता है! ९६ ॥ 
आगे कहते हँ किं आत्मा जपने चैतन्यहप आत्मीक भषको करता तसे ही भात्मासे भन्य 
पृदूगल चैतन्य स्वर्पसे विटक्षण द्रव्य कर्म आदि परभावेन कमता दे । 
गााः--भिच्छन्तं पुण इवि जीवथजपीच- तदेव अण्णाण । 
अविरदि जोग भोदो कोधादीया इमे मावा ॥९४॥ 
संस्छतार्थः--मिष्याववं पुनर्दितिवं जीवोऽजीवस्तथेवाशचन | 
अविरत्तियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ९४ ॥ 

सामान्या मि्यात्च दो प्रकारका हे एक नीरूप मिथ्या दूर अनी हष 
मिथ्यात््च उपरी दी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोद, ओर्‌ क्रोादित स्वं भार जीव भौर 
अजीव दो प्रकार है। शब्दाय सहित श्रिशषार्थ-- (ण) तथा मिच्छत्त) मिथ्यात्त (दविई) दो 
रकार है (नीवम्‌ ) एक जीव स्वभाव छप (अजीवम्‌) दुता अनीव स्वमाव शष (तदैव) तेते 
ही (अण्णाण) अन्नान (अविरदि) अविरति (नोगो) योग (मोहय) मोह (कोधादीया) क्रोधारिक 
(हम मात्रा) यह पर्थं माव दो प्रकार ह । पर्याय जीवरूप ओर्‌ अजीव्ह्म दो प्रकारकी होती 
है । जेते मोरा दमे प्रतितिम्व पडुनसे दो प्रकरी पर्थं होती ह । मयूर अर्थात्‌ मोक 
द्वार अलमत क्रिये हए नीय पीत आदि आहार विशेष जो मोरकै शारीरके आकार प्रणतं 
हुए दै भयुरहूप है अर्थात्‌ चेतन मोरख्म ही हं तैसे निमे आत्माके अतुमवपे शर्ट नीवके 
द्वारा अलमव क्रिये हृए सुल दुःख आदि विकर्म नीवरूप दी ई अर्यात्‌ अशुद्ध निश्वयते 
चेतना स्वह ही £ तर्था जसे निभैठ दपण द्वारा अदुमर कि हए दर्षे श्रच्कनेवाहे 
मुका प्रतिविम्बर आदि विक्रार दपण दी हं अयात्‌ अचतन जड्क्प ही हं वेते कमब 
णायोग्व पुदरड दन्य स्वष्टप उपादान कारणस की इई ्तानावरणादि द्रव्य कर्मी अग्थाएं सो 
द्रटस्प ही हैँ अर्यात्‌ अचेतन छप ही हं । मावाथे-जैते किरी मोक छया दपण पड़ 
तर वह द्याम प्रिणमन दणकरा ही है मोएका नही, मोर केवर निमित्त कारण दै। उपरी 
तरह जीवके भावके निमित्तते जो पुद्रटमरं परिणमन इ सो प्णिमन भी पुदरल्करा ही है 
जीवज्ना नहीं, भौ जते मोखे शरी नो सपरा हे वह मोठा ही ह दषणं दिलनते 
दरपणक्रा नहीं है उप्र तरह कर्कि उद्यते नो अशुद्ध अत्म अशुद्ध म्र होते ह पो माव 
आत्मा दी के ह पृद्रट कर्मैके उपादान स्वहटप भाव नहीं दै । सूप चिये मिध्यात्व करम ओ 
मिय्याभावं कमते पृद्र् ओर्‌ जीवर दैँ। इमीतर्‌ह ज्ञानावरणी कभक्रा उद्य पृद्दप, 
सह्तान माव जीवह्प ह ] अप्रत्याल्यानागरणी कषायका उद्य पुद्र्प भक्तयम्‌ भावं जीवहूप्‌ 
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है, पुरो का आकषण जनीवहप, आत्मक योग कत जीवूप दै, मोनी वम पदरलर्प मोह 
माव जीवर है, क्रोधादिक कपाय पदरलषप, कोधादि मावर जीवय ह| देता जानना योग्य है| 
आगे कितने प्रकारके जीव ओर अजीव हेता शिप्यने शरश्च कियाउगकरा उत्त आयास्य कदत. ह- 
पाथाः--पोग्गल्कस्मं भिच्छं जोगो अविरदि जण्णाणसभ्रजीये।. 
उवओगो अण्णाण अविरदि सिच्छत्त जीवो ॥९५॥ 
संस्छताथः--पुद्रलकम मिष्या योगोऽविरतिरदानमजीवः । 
उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिथ्यास च अवस्तु ॥ ९५॥ 
सामान्याः- दल कम्मरूप मिथ्थातव, योग, अविरति ओर अन्तान अजीवर्प्‌ है 
जघ कि उपयोगद्प अज्ञान, अविरति जर मिथ्या जीवह्प हं । दाब्दाशर तवित पिेषा्थः- 
(घोगकरम)) पुद्रर कर््ह्प (मिच्छ) मिथ्यात्म्भ, (नगो) करपहप योग अर्थात्‌ कर्मो 
आकषेण ठ द्व्य मन, कचन, काय, (अविरदि) अदिरतिके कारण करःयक्रा उदय (अण्णाण) ओर 
अन्नान अर्थात्‌ ज्ञानावरणीयक्रा उदय (अञ्जीवं) अजीव स्वरूप ह-नीवमःई चेतन्थगुणते रहित 
है । @) किन्तु (खगो) उष्योगरूप अर्थात जीवे मादह्प॒ (अग्माण) अ्ञान अर्थात 
शुद्धात्मा आदि तखोकि भीतर विपरीत, ज्ञान होनेसे जीचकरा विकरारूप परिणाम तथा (अविरदि) 
- अविरति अर्यात्‌ विकरार रहित -स्वपवेदन अर्थात्‌ आत्माका अतुभव.उ.्ते तिपरीत त्रत रहित 
परिणाम-जीवङ्रा किकरारहूप माव तथा ( मिच्छतत ) मिग्यात्व अर्थात्‌ {वपरीत अभिपरायष्‌ई 
` उपयोगका विकार स्वरूप माव निप्र होते शुद्ध जीव आदि पुदा्मिं व्रिपरीत श्रद्धान होता 
है घो ये पथ (जीवो) जीवषप हे । अर्थात्‌ यह अज्ञान, अविरति भौर मिध्था्तमई उपयोग 
जीव्प ह । अर्थात्‌ जीवक्रा भा है ॥ मावाये~नीकके उपयोग अन्तान, अदिरति ओर 
मिथ्यामाव जीवरहूप चेतन हं जवर कि पृद्रल्महं मिथ्यात्व, योग, अविरति ओर्‌ अन्तान अनी 
 घवरूप है-अचेतन है ॥ ९५ ॥ 
आगे रिष्यने प्रश किया क्रि जीवर तो शुद्र चैतन्य स्वभाव्रम्‌ है इसके मिग्याददन आदि 
कार कैसे उतत्र हुए । इसका उत्तर आचायै कते है । 
 गाया--उवञगस्स अणाह परिणाभा विण्णिश्रदृज्चत्तस्स। 
, „~ भिच्छन्तं अण्णाण अविरदि भावो य णाद्ष्दो ॥ ९६ ॥ 
सस्छतायः--उपयेगस्यानादयः परिणामाल्लयो मो्युक्तस्य । 
मिथ्यालरमशानमविपतिमावश्रेति जञातन्पः ॥ ९६ ॥ ऋ: 
सामान्याथे- मोह प्रहित उपयोगवान आले रिथ्यासत, अज्ञान जर अविरति ये 
तोरन अनादिकारत-होनेवाले परिणाम हैँ देम जानना योग्य है | ९ ९६॥ त्न सहित 
विरेषाथः-(गोह जतत) मोहे युक्त (उवभःगप्प्‌) उपयोग ठक्षणको रनवे आत्मके 
` (अण) अनार संतानकी अन्ना होनवारे (मिच्छ) मिथ्यत्व) (गण्ाण) अक्नान (अविग्दि) 
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अविरति ( मावाय ) मर एप (तिणि) तीन ( परिणामा) प्रकारके परिणामक विकार 
( णा्वो ) जानन योग्य हं । यचचपि शुद्ध निश्चय नयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एकर स्वभावो 
रखना है तथापि अनादि काटे मोहनीय आदि केकि वेष होनेके कारणसे इ जीवक 
` मिध्यशरदरान अज्ञान ओंर अप्त॑यम क्प तीन परिणामेकि विकार होने समव ई ¦ प्रयोजन 
यह है कि शुद्धं जीवका स्वरूप उपदेय अरथीत्‌ गृहण करन व अभव कमे योप्य है भर 
मिथ्यात्वं आदिं त्रिकारी परिणाम हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य है । मावार्थः- इम जीयका हित 
अपने रुद्ध भावा प्र अहुभव हे क्योकि वे शुद्ध मव इप आत्यकरे अपटी स्वमा है इष्ीखि 
अपने मर्वोका अनुभव करना ओर्‌ कर्मके उद्यते होनेवाठे मिथ्यात्व आदि मर्षोको त्यागना 

याग्य ह ॥ ९.६ ॥ । 

आगे कहत ई क्रि इन मिव्यादृन आदि तीन प्रकारके परिणामक विकारका र्ता भात्मा इ। 
गाधाः--षदेष य उवोगो तिविह्ये शम्डो णिरंजणो मावो । 
जं खो करेदि भावं उवञोमो तस्स सो कत्ता ॥ ९७ ॥ 
सस्छताथः--प्तेषु चोपयेोगक्चिविवः छदो निरंजनो मावः | 
चं ख करोति भावसुपवागस्तस्य स कत्त ॥ ९७ ॥` 

सामान्यार्थ-इन मिभ्यादरन आदि केकि उद्य होत हर आत्माय उपयोग 
.जो शुद्ध निश्चय कके शुद्ध दै, ऋषवर्मोति रदित निरननं है ता एक ज्ञान स्वमवर है सो 
तीन प्रकार होकर नित्त परिणामको कता है उप्त परिणामकरा कर्ता व्ही उपयोग प्वहूप 
आत्मा है । दामे सहित मिरेषाथ :--(एेषुयं) इन मिथ्यारीन अन्ञान मिप्याचासितरके 
उद्य होकर्‌ निमित्तकरारण होनेषर (घुदधो) परमाते राण््रपादिं भाव कर्मसि शुद्ध, (णिजनो) 
ज्ञानापरणाि द्रव्य कम्मैहपी अननसे रहित, तथा (मावो) अखंड एक ॒प्रपिमाप्रह्प होनेवाटा 
ज्ञान स्वमावमथ होनिके कारणत एक तरका होनपर भी (उवमोगो) यह ज्ञानद्शन उपयोग 
स्षणङो षरमेवाडा चात्मा (तिविहो) पञमे कहे अतप्रार मिथ्याद्रौन मिष्यञान, मिध्या- 
चारिरह्प परिणा विकरोति इ ठरह तीन प्रकार होकर जेते छण, नीट व पीत पी 
तन प्रकार उपाव सम्बन्धे परिणमन करता इजा स्फटिक प्रपाण तीन प्रकारका हो नाता 
ह (अभावं) जिप् अपने मावा रेदि) कता दै (त्म) उप्त ही भिध्यामाव आदं मरा 
विश्न परिरमोका (पतो) वही (उवयोगो) रतन स्बन्धी परिणामहप अर्थात्‌ उपयोगह्य 
जात्मा विकार रहित स्वक्तैवेदन ज्ञान सम्बन्धी पर्णासे इटा इं ( कत्ता ) कत 
होता है कितु द्र्य कर्मका कर्ती नहीं होता यह भाव हे (नोट--यदा एक ५ सो ” विशे 
मावृष हत्त ह) मानार्म-जते स्फखिमणि स्वमान्ते शुद्ध व अनेक रकि वकर रहित 
ह पतु काद नीय पीडा डा आदिक सम्बन्ध होन पर काला, नीट, व पीरा दीवा है 


समयतार दीका । (चि 


अर्थात्‌ उप्की चमक काटी नीडी व पीढी हो नाती है उती तरह यह आत्मा शुद्धज्ञानदशैन 
स्वमाव्ा रषनेवाला परमार्थे अति शुद्ध निरंनन निर्विकारं है परन्तु अनादिमे ही दशन- 
मोह, ज्ञानावरण ओर चासि मोहक वम्मेकि उदय होनेके कारणे आप ही मिथ्यामाक, 
अज्ञानम्‌, ओर असंयम भाक््प प्रिणमन करता हे इ कारण वह परिणमनशील जआास्मा 
अपने ही मिथ्यामार्वोका कर्ता होता है । उपादानूपते द्र्य कर्मो कर्ता नहीं हो सक्ता 


प्रा जान अपने शुद्ध स्वभ ही परणिमन ककरा यल करना आवस्यक्‌ है ॥ ९७ ॥ 
अगे कहते है किं आतमा मिथ्या आदि तीन प्रकारके धिकारी प्ररिणार्मोका कर्ता हैँ रेता 
होते हए कमवगेणा योग्य पुदृगल द्रव्य अपने आप दीसे उपादान कारणके द्वारा द्रव्य 
कम्मैरूप परिणमन करता है 1 


गरथाः--जं कुणदि मावमादा कत्ता सो रोदि तस्स भावस्स 1 
कस्मत्तं परिणमदे तद्धि सयं पोग्गरं द्व्वे ॥ ९८ ॥ 
संता; यं करोति भावमात्मा कन्त स मवति तस्य मावस्य | 
कभैत्वं परिणमते तभ्मिन्‌ स्वये पुद्रलद्रव्यं ॥ ९८ ॥ 

सामान्याथः- जिप्त भावको आत्मा करता है सो आत्मा अपने उप्त भवक्ना क्ती 

होता है । रपा होनेपर पृद्ल द्रव्य अपने आप ही दरग्यकम्मै रूप परिणमन करता दै । ्ष्दाथै 
सहित करिरोषाथैः--(ज) मित्त ( मायं ) मिथ्या माव आदि विकारी परिणाप्को (भादा) ञुदध 
स्वमावतते हटा हुभा आत्मा (णद) करता है (तस्स मावस्स) उसी मिथ्या भाव भका 
(सो) वह आत्मा (कन्त) कत्ता (होदि) होता है (तम्हि रेषा होनेपए अर्थात्‌ जव जीव तीन 
प्रर विकारौ परिणार्मोको करता है तब (पोग्णह द्वं) कर्मवणा योग्य पुद्रड द्रव्य (पय) 
अपने आप ही उपादानरूपते (कम्पत) द्रव्यकम्भैरप (परिणमदे) परिणमन करता दै । नेमे 
गाहूड़ आदि मंत्रोको ननेवहे पुस्पके परिणारमोको निमित्त पाकः देशा तरमे रहते हुए किप 
एफ पृस्पसे कोई न्यापार स्वयं न कयि जाने प्र भी उस एरका विप उतर नाता ह, बेन 
रट जाताहै वकित खकरा चित्तक्षोभिन हो जाता है उषी तरह मिथ्यात्वं राणद्रैपादि 
विभाव परिणामोकि विनाश हते पभय जत्र यहं आत्मा निश्य रत्न्रथ स्वरह्प शुद्धापयोगमे 
परिणमन कता हे तम उप्त परिणामक निमित्ते जेते गारुही मंत्रकी पताम्यते विष अपनी 
शक्तिको सोकर दूर हो नाता हे उपीतरह पूर्मं वेषा हुआ द्र्य कर्म अपने आपि ही 
र रहित होकर अर्थात्‌ फ" देने योग्य न रह्‌ कर इत जीवसे ` अग होता ` 
हआ .क्ञदु जाता है! भाषाथै--त्मके भार्वोका परमन पद्ध ्रन्यक्े परिणमन 
होने निमित्त है तथा पद्धल द्रव्या प्रिणपन आत्मके भावक परिणमनमे 
- निमित्त हो पक्ता दै । इष कारण जव आत्मा मिध्यात्व वृ. रार भावये परिणमन 
` कता है तव इष निमित्ते प्रःदव्य ज्ञानावरणादि कमैरप परिणमन करते है ओर जव वही 


(न 
~ समयषार दीका । + 


समयमा दीका | ८७ . 
अत्मा शुद्ध मर्वोमिं परिणमन क्ल है ततर वही द्रःय कमै अपनी फव्दान शक्तिको व्यक्ति 
करनेते रहित होकर आत्माते स्वय अरग होनाते ह । अते शरिक्षी मनरवादीके सेट मेत्रके 
नरपे दूर देशम स्थित की पुर्पका चित्त पवय क्षोमित व व्याङ्ृहितिहो जाता है तया किसी 

--मंत्रवादीके शुभ मेत्रके प्रभवते उपतकरा वही चित्त अभे क्षोमको त्याग भी देता है उपीतरह . 
आत्मके मार्वेति पदर र्मम परमन होता है । यहां कोई आशंका कर करि आत्मके मावे 
होन प्र ह्‌ पदर अगन अपि क्यों परिणितन करेण उपे दिगरे भवाधते दान्त द्विया करं 
जेप त्िपरीको वरिष चरा हे वह वेत्र नके समान है-दूम चतन पृ अपने मा्वेमिं ही 
प्रिणमन करता है परन्तु उन मार ग निमित्त पक उमर अचनन पशश पुष्यक्ना विप स्वयै 
उतर जाता है-रेमा ही कोई निमित्त नेमित्ति सप्बन्व है! इप्तीतरह अत्मा ओर पृदक 
पम्बन्य भातना | इमतरह स्वत व्यार्यानद्री सुल्यता करे छः याया पूण हुई ॥ ९८॥ 

भागे निशयसे कीतराग स्तैवेदन ज्ञाना अभाव दोना दी अज्ञान कदटाजावा है इस 
चिये जज्ञानसे द्यी कम वंधते हं एेसा दिखलते दः-- 
गाथाः-परमप्पाणं छुच्वदि अप्पाणं पिय परं करतो सो । 
अण्णाणमञो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ५९॥ 
संस्छतार्थः--परमासमानं कुव्नासानरमाप च परं र्वन्‌ सः । 
। अज्ञानमयो जीवः कर्मणां ऋरङ्नो भवति ॥ ९९ ॥ 

~ सामान्यार्थ--अन्ञानमःई आत्मापर द्रव्यक्रा अःत्मा्वषटप मानता है वैते ही आत्ाको भी 
परकर स्वप जान हेता है इषीचिे वई अत्तानी द्यकर्थाकः कर्ता होता हे। शब्दां हितं 

, विरिषार्थः-( अण्णाणममो जीवा ) अज्ञान मई जीव (परम्‌) पर क्रयो भर्थीत्‌ भावकम वा 
्रवयकरमैको (अप्याणे छदि) अपना करटे 1 है अर्थात प( द्रव्य ओर आत्मके मेद्‌ त्न 
न होनेके कारणत आत्मश्वह्य मान ठेता है (अप्पाणे पिय) तथ! अपने आत्मको मी (पर 
करतो) प्र अर्थात्‌ पेते मिन्न स्वप मानछेता है (वो) मो चक्तानी जीव (म्मा) ऋयकर्माका 
(कारगो) कनेवादय अर्या ्रधनेवाटा (होिहोतादे । ते कोपर सीत या उप्ण पदर्कि परि- 
णार्मोकी अव्रस्या होनेपर्‌ तथा उनक्ना अगनेसे सम्बन्ध होते हुए उपी तरह ठंडक या ममी अदुमर 
करता हमा उस अभवे पाथ मेरा एङपना ही है एेभा अभ्थातत होने शीतपने व उप्णपने 
सेमेरा क्या मेद्‌ है इषो न जानता हमा भं शीतस्य हूं या उम्ण्प हूं प भकार मानता 
हभ उप शीत व उप्ण प्रिणतिक्रा कर्ता बन नाता हं वेतेदी यह जीव भी अपन शुद्ध 
आत्मके अदुमवसे भिच नो उदयमे परापत पदर परिणामकी अव्याद्‌ उनक्रे निमित्ते सुख 
व दुःलका अदुमव करता हा तया इ अदुमक्े माय मे एकया ही हे पेता अभ्या 
होनेते पै राग द्वेषादि विकर्ो् रहित.स्ेवेदन ज्ञानके न होनेपर परय ओर्‌ आत्मके 
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८८ | 
मेदो न जानता भा मै ली हं या मेँ दुः दू दू प्रार्‌ परिणमन ऋते कर्मक ` 
कती होता है अभरत्‌ भाव कैका कर्ता होकर. दत्य कर्मो वांषनेवारा होता हे महं भवे 
हेः भावान जीत मेद्‌ विज्ञान द्पी रान्रसे कमकि उद्य रप परिणामेकि दंड करता 
रहता है त वह उनश्न कर्ता नहीं बनता ओर न ववनक्रो प्राप्त होता है । प्रतु मेदत्तानन' 
होते ए जव यह उदयप अव्यां तनायी हो जाता है भोर अपने स्यट्पकरो न जानकर 
उनस्पही अपनी सोदी मानकररेतादै त्र यह अमेदही इम अन्नान गट परापरे 
कारणसे कमौकौ कर्ता हकः द्रव्य कर्मकरा वांधनेप्रा्ा होता ह । भत्र इम थन्नान याको 
दूर कर भेदज्ञानफो ही अपना मित्र व एह्करारी करना उचित है जिपपे नरी कर्मका वध 
न होम ॥ ९९ ॥ | 

आमे कहते हे रि वीतराग स्वक्षेदन ज्ञानके प्रभावमे कर्माका वेध नदं दोता।- | 
गयाः--प्रमप्वाणमङ्कव्वी अप्पाणं पि य परं अङ्रुव्व॑तो ! 
सो णाणमो जीवो कम्साणभसारगो ह्योदि ॥ १००॥ 
संस्कृताः परमासानमङ्पनास्मानमपि च परमकुर्न्‌ । 
स शानमयो जोवः कर्मणामक्स्को भ्रति ॥ १०० | 
सामान्या्थः-पण््र्यको आत्म सह्य न करता इभा ओर न आत्मानो परप्वल्प 
कता हमा जो ज्ञानी नीव सो कर्मोका कता नदीं होता| शब्दाय सहित विरेषा्-- 
(पर) १२ द्रव्यकरो अर्थात्‌ बाह्यम देहादि अभ्यन्तपमे रा्रपादिङ़ माव कम्प जर ज्ञाना 
वरणादि द्रव्य ऋम्मको (अप्पा) मेद्‌ विज्ञाने वटे थतम छ्ह्प हप (अङ्कव्व) नहीं करता 
इभा अथात्‌ ईन प्र मर्ते अपना सम्बन्ध न जडता हुमा ( अप्पाणं पि ) तथा अपने 
शद्ध करय गुण एरय स्वमावधारी यात्माको भी (षर) परः दरय सवप (न ऊन तो) नहीं 
कता हआ (पो णाणमभो जीवो) पो नि आत्मके अलुमव्ो कलेवाा भट वित्तानी 
जीव (कम्माणे ) मावर व द्य कर्मोक्न ( अङ्गारो ) अक्तं ( होदि ) होता हे अर्थात्‌ 
उनका कर्ता नहीं होता । जते कोई पृ शीत या उष्ण्रहूप पृहरल्पे परिामकी अत्रत्याकरा 
तथा उसी तरह शीत,या उप्ण हप अनुभवक्रा ओर आत्माका भेद ज्ञान रखने करारणते मँ 
शीतल्प द या उष्णश्प द इ परिणति क्ता नहीं होता है चैत ही यह जीव भी.अपने 
शद आत्मके अघुमवते भित पदक परिणामी . ज्यादा तथा उषे निमित्ते होनेवषठ 
इल या दुः भहमवकरा ओर्‌ जपते शुद्र॒ आतमाकी मावनातते उलत्र सुले रसुमवका 
भेदकनानका अभ्यातत रखनेके कारणते पर ओर आत्मा भद्‌ ज्ञान होनेपर राग्ष मोह 
न ज्ानते करमन वंष नहीं होता | भावाथ जिम आत्माफे अतम अपने अतीन्ियः 
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‡ अन्मुजनित परम लक्ता ओौर इन्िय जनित विवय पुलका भेद मावर रेमा श्न रहा 

। कि जतीन्दरिय सुल. दी घंख.मानता है ओर्‌ इन्दिय मुलकषो दुःखम व आद्धरतारूप नानता ` 

› ह उपरी आत्मके उत्त मेरज्ान रहता दै। सप भेदज्ञाने नपरे बह पु: ननित अवतया 
अपनस भिन्नं नानरता ह ओर्‌ रेना ही अतुमव करता है इप्री कारण पुदरटमई पार्गो्ना र्ना 


नहीं होता । अतण सव विक्र्पोगे छोडकर एष निभ भेदन्नानक्ा ही अभ्यातत करना र्य 
कारी है ॥१०५॥ 


आन रिप्यने प्रश्न क्रिया क्रि अज्ञानसे कर्म कैसे वैते टे जिसका उत्तर आचर्य सो माथामिं कहते द; - 
गाथाः--तिविहौ ए्वओगो अस्सवियप्पं करहि कोधोहं । 
- -कत्ता तस्ष्ुवओगस्त होदि सो अत्तभावस्स ॥ १०१॥ 
त्रिविध एय उपयोग अषद्वशृदय करोति क्राषोहं । 
कन्त तस्योपयोगस्य मवति सउ आत्ममावस्य ॥ १०१ ॥ 

 सामान्याथं--इन तीन प्रकार उपयोगका. धारी आत्मा रपा अपत्य विक्रल्प कता ई 

कि मँ कषप हूं इतिय वह आत्मा अपने इत आत्म परिणामका कर होता दै । श्रन्थ 
सहित विशेषाय (तिविंहो) तीनप्रकरार अर्थात्‌ मिय्यात्व अज्ञान व अप्तयम रूप (एपुबोगो) 
उपयोगका धारी यह आत्मा- अपने निन - स्वम रिथतंरूय जो स्वस्थ भाव उसके न 
होनेके.कारण (अस्स ) असत्‌ अर्थात्‌ मिथ्या ( बियप्पं ) विकल्प (करेदि ) करता है कि 
( अहं कोधः ) मे करोधद्प. ह अथवा मानख्प ह (सो) एसा दोनेपर वह॒ आत्मा 
( तस्मुवओोगस्स ) उप्र ही कोधादि. रूप उपयोगमय ( अत्त भावस ) आत्मके परिणामक 
-( कत्ता ) अश्रु. निश्चयसे कर्त ( होदि ) होता है । सामान्यपने यह उपयोग स्वरूप आत्मा 
 अज्ञानरूप होनेके कारण एकतरहका होनेपर भी विरोष करके मिथ्याद्ीन, मिथ्याज्ञान ओर 
मिथ्याचासििूयमे तीन प्रकार होकर मयने आत्मस्वकूप्का ओर क्रोधादिक मार्वोका 
भेदन्नान न होनेके कारण उनके मेदोको न जानता हुभा अपने निविकट्प स्वरूमसे भृष्ट 
होता हा मेँ क्रोधूम हं, मै मानः हं इत्यादि बिकस्पोको अपने आत्माके भीतर्‌ उत्पत 
करता है तव वह आत्मा अद्युद्ध निश्चयसे उप ही करोधादि रूप अपने उपयोगमई परिणामका 
कत्ता होता दै |. दीकाकारं कहते है कि आत्मा ओर कोधादि मामं परस्पर मान्य भावकपना 
ह} मान्य उस आत्माको कहते है नो कोधादि मावो परिणमन करता है । भावक अथौत्‌ 
रनक उप्त भाव क्रोधको कहते है नो अंतरात्माकी मावनासे विककषण दे | इमीतरह क्रोध 
पदको. बदरे उसकी जगह मान, माया, लोभ, मोह; राग, हेष, कम, नोकरम, मन, वचन्‌, 
काय, श्रोत, चक्षु, ्राण, रसना, सन पद नोडकर गाथाओोंका व्याख्यान करनेसे १६ 
ुप्नोक्ा व्याख्यान हो जायगा । दी तरह अनेक प्रकारे क्षोम रहित चित्‌ स्वमावयाी यढ 


आत्मिक तत्वसे विरश्षण अधैट्यात लोक प्रमाण विमाव परिणाम जानने योग्य है| 
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भाया्-अपनेे मिष्यज्ञान होतेके कारण यह अञयुद्ध आत्मा नाना प्रकार विकर्य उठा क 
यदी-माना कता है कि मे क्रोचक्प हं .या मँ लोमह्स हं द्वेषी दै या मँ कामी है । इत्यादि 
अङ वका करनेवाला बनकर अपने स्वमावसे मृष्ट रहता हे | उप्त समय यह आत्मा तो 
भाव्यं ह भौर वह कऋरोधादिमई विमाव परिणाम भावक दै ।.न्दीं अयुद्ध, विकपमदं भावेकि - 
कारण यह प्रमावका होता करती है | परमावके कर्तीपनेसे कर्मोका वंध करता है .। अतएव 
हन विकल्पमावोको त्याग कर अपने यात्मस्वभावमे खटीन होना योग्य दै ॥ {०१ ॥ 
` ` फिर मी इती भावको पुष्ट कसते ह-- 
गाथः--तिभिहो पष्वभोगो अस्सविथप्पं करेदि धम्मादी । 
कत्ता तस्छकवओगस्स होदि सो अत्तमावस्प ॥ १०२॥ 
विविध ए उपयोग आत्मविकरस्यं करोति धर्मादि । 
` कृत्तौ तस्योपयोग्यं मवति ` ख आत्ममावस्य ॥ १०२ ॥ 
` ` सामान्णथे--मिथ्यादरनादि तीन प्रकार उपयोग धारी आत्मा पेपर मिथ्यो विकल 
करता है कि धरमास्तिकायरूय भै दं या अथमौस्तिकायरूम मैं है, तव यह आत्मा जपने उस 
आत्मभावमई उपयोगका कतौ होता है | र्दा परित विशेपाथैः--( एसु वगो ) यह 
दपयोगवान आत्मा पामान्यपने अजञानरूप एक ॒तरहका होने पर भी ( तिविहो ) विशेष 
कके मिथ्याददीन, मिथ्याज्ञान, जौर्‌ मिथ्या चारित्ररूपसे तीन प्रकारका होता हुआ प्र द्रन्य . 
ओर आत्मके ज्ञेय जञायक्‌ सम्बन्धको एकरूप निश्चय करनेसे, एकप जाननेसे व एकरूप 
परिणमन करनेसे उनके भेद ज्ञानके नं होनेके कारण जानने योग्य पदाथ ओर जाननेवाा 
आत्मा हन दोनोके भेदको न नानता हु ८ धम्मादी ) धर्मासतिकाय व अधर्मास्तिकाय रूप , 
मेहे इत्यादि ( अस्प ) अपने आत्मको असत्‌.मिथ्या (विष्य) विकल्यरूप अपने परिणामको 
( करदि ) पैदा करता है तव ( मो ) वही आात्मा निभे आत्मके भनुमवसे रदित होता 
हुजा (तस्स उवभोगस्स अत्त मात्स) अपने ही उप मिथ्या विकयरूप परिणामक (कता) 
कता अद्यु निश्चयसे ( होदि ) होता है । यहां रिप्यने प्रच किया कि मै धर्मासितिकायरूप 
है, पेमा कोई नहीं कहता हे तपर पा कहना कैसे धट सक्ता उसका समाधान आचाय 
करते दै पि यह धमस्तिकाय है रेता जो जाननरूय विकल्य मनमे उठता है उसको भी 
उपचारसे धमस्तिकराय व दै जसे ष यारा घटका परिणतङूप ज्ञान का जाता है 
उपतातरह जानना, यो ज्ञान ज्ञेयके जाकार परिणमन .करता है | जव यह आत्मा जञेयत्व 
व स विकलपको करते हुए मँ धमास्तिकायरूम ह इत्यादि 
१ उत नव उपचारसे सिद्ध होता दै सा मोन द | इते यह पिदर हणा क 
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युदधात्माके अयुमवके विना जो अज्ञानमाव ड वही कर्मकि कर्तीपनेका कारण हे | भावा 
जव शुद्धात्मस्वरूपक्रे अनुमवमे तन्मह उपयोग होता हे तव इसके करका करनेवाख य्ञान 
भाव नहीं है | जव इसके विपरीत होता है त इसका उपयोग अज्ञान भावके कारण कर्मीका 
वांधनेवाला होता हे ॥ १०२ ॥ - 
इसको फिग भी कहने हः- 
गाध्ाः--एवं पराणिद्‌न्वाणि अप्पयं छणदिं संबु खय । 
अप्पाणं अचिय परं करेदि अण्णाणमदिण ॥ १०३॥ 
एवं पणि द्रव्याणि यात्मानं करेति म॑दबुद्ितु | 
आत्मानमपि च पर करोति अक्नभवेन | १०३ ॥ 
सामान्याथ- इसीतरह वह॒ मंद दधि आत्मा अपने अकतानभावसे पर द्रव्योन 
आत्मारूप माना करता हे ओर आत्माको भी पर द्रव्य्टप माना करता दै | श््दरथे संहित 
विरषाथः-८ एवं ) उपर दो गाथा्मिं कदे परमाण यह ( मेद्‌ बुद्धीयो ) मद उदी अननानी 
आत्मा निर्विकल्प रक्षण मेदज्ञनुसे रहित होता हुभा ८ अण्णाण भावेण ) अपने अक्नान 
भावसे ( पराणि दव्वाणि ) पर द्र्व्योको अर्थात्‌ प्र्‌ द्रव्य सम्बन्धी मर्वोको फि में क्रोधरूप 
ह व धर्मास्तिक्राय रूप ह अथवा क्रोधादिरूप अपने जु परिणामों व घर्मास्तिकाय आदि 
ज्ञेय शवरूप पदारथौको ८ अप्पवं कुणदि ) सात्माूम करता हे अर्थ्‌ उनको आत्मा ३ एमा 
मान रेता है तथा ( जप्याण अवि य ) अपने युवद एक स्वमाबशय आत्मको मी (परं ) 
प्र स्वम अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूपसे मिनन ( करेदि ) करता है अथात्‌ रागादिकेमं उसको 
सुयुक्तं करता दै । इसे यह सिदध हुमा कि क्रोधादिकेकरो आपरूप भूत लगे हुए पुरुपके मान 
मान ञेनेसे व धर्मादि ज्ञेय पार्थोको आत्म्ठशूय ध्यानमें ति्े हुए पुरूपके समान जान ठेनेसे 
जो अज्ञान माव होता है वही थज्ञान भाव युदधात्माके स्वपषवेदन जञानसे रहित होता हुभा 
कमेक कतीपनेमे कारण होता दे अथीत्‌ इप्ती जक्तान मावे कारण दम जीवके करमोका वेधन 
होता ह ! जसे कोद भी पुरूष भूत दि पिार्चोमे यदि भिरा हुमा हो तो बह भूता- 
विष्ट पुरुप उम भूत पिशाचके ओर अपने पुस्वपनेके मेदो नदीं जानता इभा तुप्यसे 
न करने योग्य शिला उठाना, व रिठाको चाना आदि आश्चय्यंननक व्यापारोको करता 
हुजा उन व्यापारो जाप कतौ दो जाता हे वैसे ही यह जीव भी वीतराग पम 
सामायिकमे परिणत जुद्धोपयोग रकण मेद ज्ञानको न पाता हुमा काम करोधादि मावेमिं 
सौर शुद्धात्मा नो मेद दै उसको न जानना हमा मँ कोषूप द म कामय द, स्यादि 
विक्को करता हुमा कका कती होता दै । भावार्थ - से भूत असित प्राणी त 
आपको मूला हुमा जो काय्यै भूत कराता ह उप्त कार्यको करता हुा पे भानता ह कि 
मष कामको कर ए हं पेते ही आत्मा ओर परमाव भद नानक न॒ अमुभव करता 


ब ज र चं कवा तत रणवड तर्य दु ककत, (0) 
९९ र समयपार दीका । 
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हुंमा ज्ञानी आत्मो करोधोदि द्रव्य कमक वशासे जो अपनेमे अशुद्ध माव होते दै. उनगो 
अपने ही भाव मानता हुभा आप उनका क्ता होता द | दसतरह क्रोधादि द्रव्य करेकि , 
क्तापनेके माननेमे भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त है | इसी ही प्रकार जसे कोई पुरुष महा भप 

व॒गरुड़ आदिके ध्यानम लगा हा भप्ना आदिका ओर आत्माका मेद॒ न नानता हुभा 
मैःमहा मिवा हूं व मै गरुड ह , कामदेव हूं, व मेँ अग्नि हूं व दूधकी धाराके समान अमृतक्री 
रारि हं इत्यादि भपने आत्मके विकर्पोको करता हुभा उप॒ `विकल्यका कती होता दै | 
वेते यह जीव भी सांसारिके सुख व दुःखादिकोमें साम्यमावकी मावनामें परिणत करते हष 
लुद्धोपयोग रक्षणमरई मेद विज्ञानको न पाकर तथा धर्मारितकाय आदि जेव पदार्थोका ओर 
हरुदधात्माका भेद न जानता हुभा मे धमौरित्तिकाय हह इत्यादि अपनेमे विकर्ष करता है, तव 
` वह जीव उसरी ही विकर्पका कता होता है | इम प्रकार विकर्प करनेसे इस जीवके न्ाना- 
वरणादि द्रव्य करम्मोक्रा ष होता है | इसतरह धमौरितक्राय आद्रि जेय पदा्थमि ध्यानका 
दृष्टान्त समा हु | यह वात सुनकर दिप्यने म्र किया, हे भगवान ! यह धर्मासिकराय है 
या यह जीव दै इत्यादि ज्ञेय पदार्थकि विचारका विकस्य कते हुए यदि इसत आत्मके करमौका 
वैष होता है तव फिर ज्ञेय त््वोका विचार करना ही वृथा हुआ, इस्रटियि ज्ञेय पदाथौका 
विचार करना उचित नहीं है | यह शका सुनकर आचार्यं समाधान करते हँ कि एसा नहीं 
-कंदना योग्य है यपि मन वचन कायकरी गुप्िमे परिणमन होती हुई विकर्ष रहित आत 
पमाधिके समय ज्ञेय तत्त्वका विकल कना नहीं योग्य है तथापि तीन गुप्तरूप निश्चल 
ध्यानके न होनेपर दुद्धौत्मके स्वरूपको ही उपादेय मानके ब आगम भाषास मोक्षस्वरूपको उपा- 
देय नानक वीतरागता रहित सराग सम्यक्तके कारे प॑चेन्दियोकि विषय ओर करोधादि कपायोे 
हयनेके सिये ज्ञेय पदार्थोका विकटप करना -योग्य है | द तत्त्व विचोरके फटनेसे सुख्यतासे पुण्य 
वैध होता.हे | परपरासे निर्वाणका छाम होता है, इसख्यि से परयोजनसे ज्ञेय तत््वोकरि विचार 
भरेम कोई दोष नहं है । किन्तु तत्के विचारक कामे भी यह जानना योग्य है कि 
~. वीतराग स्वसवेदन ज्ञानमे परिणमन.करता हुजा द्ुद्धात्मा टी साक्षात्‌ उपादेय अर्थात्‌ गृहण 
करने योग्ये | फिर रिप्यने भर्म किया कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानक विचार कारमं देषा 
~ जो मापने कहा उसमे वीतराग विशेषण किप्तसिये रुगाया गया, आपने वीतराग यिरोषणका 
: अयोगे भ्रुरताके साथ किया है तौ 'क्या खसंवेदन ज्ञान सराग भी होता है १ इसका समाधान 
„. आचाय कृरते है कि पचेनद्रयोकि विषय सम्बन्धी , सुखके अनुमवका आनेदरूप खवेदन 
ञान सवं जनमि परसिद्ध सराग रूय मी है तथा शुद्ध जाल्म सुखकरा अनुभव रूप खसवेदन 
--भान -बीतराग रूप हे. खबेदन जञानके . व्याख्याने समयमे यह व्प्रास्यान सर्व ठिकाने 
जानना योग्य है । भात्रार्थ-जाचायै यहा प्र्‌ वतरते है पिः अज्ञानभावसे ग्रह आत्मा 


(य (य 


पमष दीका = ९ ३ 
अपने अक्तानमह मा्वोको करिया करता हे जीर उन भावेकि निमित्ते करमोदा वंष करनेवाया 
होता हे ¡ चजञानर्ूप । बिकल्य दो प्रकारका है एक तो ऋोधाटि मामि तन्मय कूप दस 
जानने योग्य पदारथामिं तन्मय रूप जसे भूत ग्रप्ित पराणी अपनेको भूलकर मृतके निमिततसे 
दोनेवाडी चेष्ठा्ोको अपनी माना करता है तसे यह॒क्रोधादि कायेकि उदयके निमित्तसे 
होनेवाे अद्युम मारवोकरो अपना मान रेता है | जन्य अनेन ग्रन्धोमिं बहा गरड व रसा 
-व कामदेव आदिक्रा ध्यान करना कडा हे | जव कोई इनका ध्यान करता हे तवर उम ह्य 
रूप अयना विकल्य करता है दृसतरह जो कोई धरमाम्तिकाय आद्रि परद्व्येकि विचारमे 
उपयोगको ठगाता.है वह उस विकल्य रूप होकर अयनेको उम॒ विक्रस्पका कती मानता है । 
तव ख समाधि रूप शुद्धोपयोग मात्रसे हटा हा अपनेमें शुध. भावके अभावसे राग गकर 
अधिकता व हीनताके समान द्रव्य कर्माका वध करता है | इपर कारण अन्य विकल्पाको लाग 
एक शुद्धात्म खरूपमं तन्मय रूप स्वसंवेदन ज्ञानक दी अनुभव करना कार्यकारी है ॥ १ ०३॥ 


आग कदत हं करि इस कथनसरे यह सिद्ध हुमा क्रि शुद्धात्मा अनुमव रूप लक्षणक्रो 
वरनेवाले सम्यग््ानके प्रतापसे कमक्रा कर्तापना नष्ट होता हं 1 


गाधा--एदेण हु सो कत्ता आद्‌ णिच्छयविदषिं परिकदिदो । 
- एवं खद जो जाणदि सो सुचदि सब्वकचतित्तं ॥ १०४॥ 
संस्ट्ृतार्थैः--एतेन ठ ख कत्तात्मा, निश्चयविद्धिः परिकथितः 
` ` एतं खडु यो जानाति छ मुंचति सवकं ॥ १०४॥ 
, सामान्याये-इसतरह पूर्वम कदे हए गाथा तनके हारो यद्‌ कहा गया कि अज्नान 
भावसे यह आत्मा पर्‌ द्रन्यका कती होता हे एेसा निश्रयके ज्ञाता कहते हं | यट यात जो कोई 
ज्ञानी निश्चयसे जानता है वह सर्व क्मकि कर्तापनेको त्याग ठेता है । ब्रां सित कि 
पथः-(एदेणदु) दसग्रकार जसा कि पठे तीन गाथाम व्याख्यान कर॒चुके हं यक्नान 
मासे ही (प्रो आदा) सो अज्नानी आत्मा (कत्ता) पर्‌ द्रव्यका कता होता दे एमा (णिच्छय- 
चिदृर्हि) निश्चयके नार्मनेवले सर्वज्नके डारा (परिकदिदा) कदा गवा हं । प्रयाजन ब्‌ करि 
जव यद्‌ अत्मा उम अज्ञान भावरूप परिणमन करता दै जो क्रं वीतगग पनम मामायिक्र 
रूप स्यममं परणमन करते हुए अभेद रत्न्रयका प्रतिपक्षी हे अथात्‌ निसके होते दषु परम्‌ 
स्वरूपम कयता नहीं भाक्त होती हे, त यह आत्मा उप्र ही मिध्यात्व राग हेयादिरूपं जज्ञान 
मावका कती हो जाता है ! तव इसके इस अज्ञान भावके कारण जानावरणाद्रि दरन्यकर्माक्रा 
वेष होता दै परंतु जव वहं आत्मा चिदानेदमद अयने स्वभावर्प छुद्ात्माकर अनुभव स्वरूप 
परिणाम 'परिणमन करता है तव सम्य्नानी दोक्रर मिथ्यात्व, गग आदि मावकरममईं म- 
ज्ञान मावका क्त नहीं होता है । तव दस कतापनेके न होनेपर ्रव्यक्मौका वय भी नहीं 
हेता है ( एं) दृमपकरार्‌ ( जो } नो को ( खलु) निश्चये ( जाणादि ) ब्तुके श्वरूप 
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करोःनानता है ८ सो ) सो ( सव्वक्ित्तं ) सर्वं कतापनेको ८ सुचि ) त्याग देता है अर्थात्‌ 
प्रथम सराग सम्यण्ट्टी होकर अशुभ कृम्मूकरि कृर्तापनेकरों त्यागता ४ फिर निश्चय चादि 
साथ नियमसे होनेवाठे वीतराग सम्यग्दर्शनो प्राप्तकर वीतराग पम्यग्ट्ठी दोक युभ ओर्‌ 
„.अञयुम दोनों कारके स्व केकि कर्तपनेको त्याग देता हे । भावाथः-म अज्ञानी जीवक 
जपते जुद्धात्म सम्बन्धी परिणतिको छोडकर निरंतर प्र परणतिमँ ही परिणमन 
होता है| दरम कारण नो ज्मया अञ्युम माव होने ह्‌, उनका मं फरमेवान्य ट्र 
सा अहंकार करता हे इ ही कर्तपनके अकारे कारण द्रव्यकरमका वधर इ सृमारी 
जीवके होजाता दै | परंतु जो सम्यग्ट्टि ज्ञानी है वह शुम या अयुम भा्वोको अपने च- 
र्यके रमणेमे वाधाकारी जानकर उनका मे कर्ता द्रं पूसा अरहुकार नदीं करता हे | सराग 
अवस्थामे इन मावोको हेय निश्चय करते हुए भी इम प्रकारका उयम करता है किं अद्युभ 
भावस वधू ओर द्युभमें प्रवतेन कष | जव धरि २ शक्ति वद जाती टै | तव वीतराग 
होकर कम्मौका नाद्य कर प्रम कल्याणमय मोक्ष अवम्धाको प्रात दोनाता दे । द्ममे यह्‌ 
सिद्ध हुमा कि मिथ्याज्ञान व अज्ञाने कर्मोका उपार्जन च मुम्न््ानसे कर्मोका नाशच॒होत। 
है 1 इसतरह अक्नानी ओर सज्ञान जीवको कथन करनेकी सुख्यतासे द्वितीय स्थरे ६ 
गाथां पू हु । दप्ततरहः हिग्रियावादीको सेडन कते हुए विरेष व्याख्यानुरूप १२ 
गाथा पूणे ह्र | र । 

अव फिर भी सैकोचरूप संक्षेपं ग्यारह गाथां तक इस हिक्रियावादीकरा संडनं 
करते हुए विरोष व्याख्यान करते है ॥ १ ०४ ॥ ॥ 

यद्यपि व्यवहारी लोग रेता बहते हँ फि आत्मा परभा्ोको कर्ता ह परंतु यद कना व्यवदागै 

। लोरगोक्रा व्यामोई अथात मूहुपना दै पता दिखते दैः- 

गाथाः--्रवहारेण इ एवं करेदि घडपडरद्‌ादिदव्वाणि । 

केरेणाणि थ कम्म्ाणि य णोक्रम्माणीह विषिहाणि ॥ १०५ ॥ 

सस्कृतार्थ--त्यव्रेण चात्मा करोति घटपटादि द्रव्याणि । 

करणानि च कमणि च नोकर्माणीह्‌ विविधानि ॥ १०५ ॥ 

शामान्याथैः-जेसे कोई जात्म व्यवहारे एकमेक होकर घट पट रथं आदि द््यो- 
को इच्छा पूवेक कती है वैसे दस नगतमे यह आत्मा पांच इन्द्रियो को, नानाभकार द्रव्यकमौको 
तथा ` नोकरमौको करता दै । शब्दाय सहित .विेषाथैः-( एवंटु ) इसी भकारे ही जेते 
` कोह आत्मा ( बवहारेण ) अनन्य व्यवहारसे अर्यात्‌ व्यवहारके साथ एकमेकं होकर (धडपड- 
` रादि व्नाणि) षट, प्ट, रथ आदि बाद दरव्योको (करेढि) इच्छा पूर्वक करता है तैसे हयी 
` ` श रोके यह्‌ त्मा अभ्य॑तरम भी (करणाणि) पाच इन्द्रो (थ) भौर (विविहाणि) 
ताना काके ( कम्माणि ) क्रोषादि व ज्ञानावरणादि द्रव्य फौत (य ) जीर (भोकममाणि) 
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` ओदारिक शरीरादिकं नोकमौको हहा पूवक अथात इच्छ पूरकं विप दित कता ३। 
एेमा मानना व्यवहारी जीवोंकरा व्यामोह अर्थात्‌ सूद पना हे | भावार्थः-नो जोई पेमा 
मानता है करि यह आत्मा एकमेक होकर अपनेसे पर वरू पाथ करेवा है कह 
पुरुष अज्ञानी है ॥ १०९ || । | 
। आगे आचार्यं ऋते हे कि यह व्यामो सत्य नही हैः-- 
गाध्राः--जदि सो परदव्वाणि य करिल्न णियमेण तम्भेभो हो । 
 , जघ्याणतस्म्ोतेणसो ण तेसि इवदि कत्ता ॥१०६॥ 
पसृतराथः--पार स पररन्याणि च इरयाननियमेन तन्मयो मवेत्‌ । 
यस्मान्न तन्मयेन स न तेपां मवति कर्ती ॥१०द्‌ 
सामान्यायेः--यदि यह्‌ जीव नियमसे पर द्रव्यो करने को तो तन्मईै होनावि । 
पर दरव्योकि पाथ एकमेक होवे । परन्तु यह आत्मा प्यके साथ तन्मई नहीं होता ष 
इससे उनका कत नदी दै ! शव्द हित विशेषा प-(जदि) यदि ( सो ) बह मात्मा 
( परदव्बाणि ) पर दर्व्योको ८ णियमेण ) एकान्त रूपमे ( करि ) कै तो ( तम्मथो ) 
तन्मयी ( होन ) होनावे। ( जम्हा ) क्योकि बह आत्मा स्वमावसे ही शयु अपने स्वमाविक 
अर्त सुख आदि पको त्यागकर्‌ ( तम्पञ ण ) पर द्रव्ये सोथ तन्म नहीं होता 
अर्थात्‌ जपने चेतन स्वमावको त्याग कर पुदरकमई नट्‌ स्वस नहीं होता ( तेण › इत्थि 
८ सो ) ह आत्मा ( तेति ) उन पर दरया उपादानरूमते ( कत्ता ) करनेवाद ( ण ) 
नहीं ( वदि ) होता दै । माग्रथेः- यहां उपादान करणकी जयेक्षा कथन ह करि यह 
आत्मा परदरव्योका कता नहीं दं जैमे मद्री कलरकी कर्ता हे दम तर पुद्रखके साथ जीवकरा 
कर्तीपना नहीं हे [ यदि मरा कतीपना मर्निरो तो जीव पुदरल्के प्राथ तन्मई होजाविगा, सो 
दमा होता नहीं | नो दसा मानते दँ उनका मूहृषना हे ॥ १०६ ॥ । 
भगे कहते द तरिः केवर उपादान ल्पते कर्ता नदी हेता ह यद वात नहीं किन्त 
निमित्त स्पते भी प्रष्टव्या कर्ता नदी होता पेठ उदन कसे ईः- 
गाधाः--जीवो ण करेदि घडं णेव पड णेव सेश्तगे दन्वै । 
जोशुवओगमा उप्पादगाथ सो तेसिं हवदि कत्त{॥१०५॥ 
संस्फुतायेः--जीवो न करोति प्टं नैव पटं नत्र चपकानि द्रव्याणि 1 
योगोपयोगादुत्पादकौ च तयोर्मवति क्त || १०७ | 
सामाल्यार्थः--न तो जीव घटको वनाता है न पटको ओर न अन्य दरन्यको-योग 
ओर उपयोग ही र्यके उत्यत्र करनेवारे दै, वह आत्मा इन योग उपयोगोका कर्ती होता 
शन्दरापे हित विरोषार्थ-( जीवो ) यह जीव निमित्त रूमसे भी ( घं ) षडेको ( णकरदि) 
नृहीं करता है गेव पड) न प्रको (णेव) ओर न (सेम्रोदव्वे ) अन्य द्व्योको करता हं 
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मयो यदि पेसा निमित्त रूपसे भी क तो इस नीवके स्वै फाल. कर्मीका कतापना, हेः - 
जायगा । -तव फिर कौन करता है इ प्रश् पर आचार्यं कहते दै कि (नोगुवोगा ) आत्मक 
विकल्प म व्यापार रूम बिनाशिक योग ओर उपयोग ( उप्पादगाय ) इन पृदा्थकि उतयत् 
करनेवाछे है । ( सो ) वह आत्मा जि समय पंप्तारिक सुख ओर दुःखम ब॒ जीवन मण , 
भादि जवस्था्ेमि स॒मताकी मावनामे परिणमन रूप जो धभेद रतनत्रय रक्षणको धरनेवार 
मरदविज्ञान है उप्तको न पाकर युद बुद्ध एर स्वमाव मह॑ परमान भ्वूपसे भृष्ट होता हं 
तव ही ( तेधि ) उन योग ओर उपयोगोका कदाचित्‌ ( कता ) कतां ( दवदि ) होता हे | 
सर्वदा नहं होता है । योग शब्दसे बाह्य हाथ आटिक्ा व्यापार समद्चना, उपयोग शब्दे 
अंतरम होनेवारा विकल्प ममसरना | द्र तरह परंषरा करके निमित्त रूपये घटादि पद्ारथम 
जीवका क्तीपना हो सक्ता है | युस्यतासे नहीं | यदि यख्य दृक्तिसे निमित्त रूप कतीपना 
होवै तो जीवके सदा ही कर्मका कर्तापना दोनेका प्रसेग आ जावे, वयोर जीव नित्य-दै ओर 
तव मोक्षका जमाव हो जावे | भावा्ैः-- यदि यह जीव परदरव्योकता कता निमित्त रूमसे 
हो जवे तो सदा ही इसके कतौपना रहा करे ओर्‌ तब पर द्रव्योकि करृत्वसे मुक्ति नही 
हो कती । परन्तु रा नहीं दै । परद्रव्योकि करनेवठे योग ओर्‌ -उपयोग हैँ | मन्‌, वचन, 
कायका हरनरूम व्यापार सो योग है ! आत्माके विभाव भाव मो उपयोग हँ | तः आत्मा 
जव अपनी स्वसतमाधिमें रीन नहीं होता है तव इन योग ओौर उपवोगोका कर्त होता ‡ | 
तब यह योग ओर उपयोग परद्न्योकि होने निमित्तकारण होते ह । एेपा जानकर यही 
निश्चय करना योग्य हे फर यह आत्मा मुख्यतासे पर द्रव्योकि करनेमे भी निमित्त कारण नही 
हे किन्तु परपराकी जपेक्षासे दै | इस कथनसे आत्माको परदरव्यके कर्तीपनेसे निश्चयनयकी 
उपेक्षा उदापरीन जान निश्चय आत्म स्वरूपम ही तन्मय होना योग्य है | इस्त तरह 
व्यवहारके व्यार्यानकी सुस्यता करके तीन गाथा पूरणं हु ॥ १०७ ॥ 
अगे कहते है कि षीतराग स्वपदेन ज्ञानी अपने शरान स्भावका दी 
। कर्ता है परभावक् कर्ता नदीं हैः- 
गाथाः-- जे पुग्गकूद्व्वाणं परिणामा होति णाणञावरणा । 
, „ ण करेदिताणिञआदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०८॥ 
सस्कृताथ- ~य पद्‌ ग्द्रव्यणां परेगामा भवंति ज्ञानावर्णानि | 
श करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति चानी || १०८ ॥ 
सामान्याथः--जो ज्ञानावरणादि पुदरर्के परिणाम होते है उनको यह आत्मा नही 

कतो दे किन्॒ जो उनकी अत्सथाभोंको जानता हे वह ज्ञानी है । शवार्थं सहित विदे- 
पाथः-( नो) नो ( पुमालदव्वापं ) कर््मवरगणायोग्य पुद्गङ द्रव्यकी ( परिणामा ) पर्यायं 
( णाणाव्रणा ) ज्ञानावरणी दरीनावरणी जादि द्रव्यकम्परूप ( होति ) होती है ( ते) 
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उन पमारयोको (भादा) यह्‌ -मात्मा व्याप्य व्यायक होकर जेमे मिद्ध करको वनाती हेते 
( ण करेदि ) नहीं करता है| जसे ग्वाला गोरपतका करनेवाला व्याप्य व्यापकरूपसे नहीं हे 
रेसे' आत्मा पदरवयकर प्यायोका कता नदीं हे । ( हु ) किन्तु ( जो ) जो को ( नाणद्रि ) 
इन द्रव्यकर्म भत्र जानता है. ( मो ) वही जीव मिथ्यात्त, विपरय जीर कयायोंको तयागकर 
विकट्य रदित समाधिमे दर हुमा (गाणी) सम्यण््ानी (वदि) होता ह | प्रयोजन यह है 
कि केवल नाननेसे दी जानी नहीं है उसका स्वप्माधिमें छीन रहना दी सम्यण्नानीपना टै | 
यहां यह तातपय्यं है कर वीतराग स्वरसवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नयसे व जुदध उपादान रूपमे जु 
ज्ञानका ही कर्ता दै । जेसे सुवर्णं अपने पीतपने आदि गुणका व भग्नि अपने गर्मपने आदि 
गुणोक्रा व सिद्ध परमेष्टी जपने अनत तरानादि गुणोकि कती हैकरिन्तु यह आत्मा मिध्याद्रन 
व रागद्वेषादरिरूम अज्ञान भावक्रा कता नदीं है शुद्ध उपादान रूपमे यह्‌ आत्मा शुद्ध जान 
यादि मार्वोका कता है ज्यु उपागन रूपमे अर्थात्‌ अशुद्ध द्चाकी यपेश्वा मिथ्यात्य ब 
रागद्ेषादि मार्वोका कती है| जिस रूम आपदो उम रूप ही परिणमन होता दै | इस ही परि- 
णमनको हीं कतीपना ओर सोक्तापना कहते ह रेस जानना योगब है] जेमे कुम्हार घरे वनानेमे 
इच्छापूर्वक हाथके व्यापारादिको करता है उस्र समान नहीं । माघा्थ-कर्तापना यौरभोक्तापना 
ठोनों ही सपने मार्वोक्रा प्रिणमन दै | ज्यु आत्मके जञानोपयोगक्रा परिणमन अज्ञानरप 
होता है इसलिये वह अज्ञानं मावका कता है | अशुद्ध आत्मा पर वसुम मोह करता हुमा 
अपने उपयोगको राग रूप प्रणमाता है इसे वह द्र राग भावका भोक्ता फदा नाता है। 
शुद्ध आत्मा शुद्ध मावकरा दी क्ता ओर शुध भावक्रा दी मोक्ता है । पेमा जान अपने युद 
परिणमनमें वर्तना ही कार्यकारी हे पेमी भावना करनी योग्य है | ऊपरकी गाथक्रे माके 
अनुसार गाधामें ज्ञानावरणीयके स्थाने दरीनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, यायु, नाम, गोत्र, 
अतराय हन सात कर्मके मेदोको ट्गाकर वैसे दी मोह, राग, देष, कोथ, मान, माया, कोभ, 
नोकम व मनयोग, वननयोग, कौययोग व श्रत्रेन्द्रिय, चश्ुरिन्दरिय, घाणेन्दिय, रसनेन्दिय, 
सयर्दनिन्दिय पसे १६ पदोक्रो जोड़कर सूत्र व्याख्यान करने योग हं | इपरीतरह शुद्धात्माके 
अनुभवसे विरक्षण असंख्यात छोकरप्रमाण अन्य मी विभाव परिणाम जानने योग्य है| 
मावराथै-यह आत्मा निश्चयते इन स्वं॑विमाव मावोका कता ओर भोक्ता नदीं हे पे 
अनुभव करना योग्य है | १०८॥ 
आगे कहते हैः करि अत्तानी आला भी राग देयादिल्य अज्ञान मावर दवी कर्ता है प्रतु 
ज्ञानावरणीय आदि पर द्रव्योका क्वा नदी दै 
गाया---ज मारव खयं क्रदि आदा स तस्स ग्ल कत्ता । 
त तस्ख होदि कम्मं सो तस्सदहु वेदगो अप्पा ॥ १८९॥ 
१६ ४ 
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-संसछताथः- यं माव शभग्श्मं करोलातमा स तस्य बहु कता 1 | ध 
-तत्त्य मवति क्म स तस्य वु वेदक अस्मा ॥ ९०९॥ | 
सामान्पर्थः- नो शुम व जञ्युम माब यह आत्मा केरतो हे उत्त भावका कता यह्‌ 
आत्मा निश्चयम होता हे । जौर वह भाव उस आत्माका कर्म होता दै तथा उस भावका 
भोक्ता वही आत्मा होता है । शबदाथे सहित तरिरपाथ- (आदा) यद आत्मा चिदार्नद 
मई एक स्वभावकी अपेक्षासे एक रूप दोनेपर भी साता तथा अप्नाताकी उद्यकी अवसम 
तीव्र या मंद स्वादरूप वा सुख दुःखषूप अपने दो मेदर॒करता हुमा (न सुहं असुं मां 
करेदि) जो शुम या अद्युम भाव करता है (तरस) उम्र भावका स्रत्रूपसे (खलु कतत) प्ट. 
पने कती होता है । ओर (तस्स) उस्र आत्माका (तं कम्म) वह शुभ च अद्युम परिणाम भव- . 
कर्मं (होदि) होता दै क्योकि वह भाव आत्मद्रारा किया गया हे ] (दु) तथा (सो सप्पा) बह 
आत्मा (तस्स) उस्न शुम च अञ्युभ भाव कर्म्मका (धैदगो) भोगनेवासा होता है क्योकि यह 
आत्मा स्ते्ररूपते उन भार्वोको मोक्ता है । द्रव्य कर्मके नहीं भोक्ता है | विशेष यह है 
किं अज्ञानी नीव अयुद्ध निश्चय घरूप अशुद्ध उपादानकी अपेक्षा मिथ्यात्व, रागे भादि“ 
भावोका दी कती होता है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म्मोका कर्ता नदीं होता | आत्मको द्रव्य 
कर्मक कृती जपदभूत व्यवहार नयकी अपिक्षासे कहा गृया है ¡ इस कारण दस अयु निश्च- 
को निश्चयी संज्ञ दी गहै । तौ भी शय्ध निश्रयकी अपेक्षासे इस अश्युद्ध निश्वयको 
व्यवहार दी कहते हैँ । यहां शिष्ये पश्च क्रिया कि हे भगवन्‌ आपने कहा कि यह आत्मा 
अशुद्ध उपादान रूपसे रागादिक माका कर्ता है तव क्या इस उपादानके श्ुड.या अश्च 
रूपसे दो भेद दोते दँ १ इसका समाधान आचार्यं करते है कि उपाधिरूप ओ उपादान 
होता है उपको अशुद्ध उपादान कहते हैँ जैसे गमे कोहेका पिंड अग्निकी उपाधिते गर्म है 
इसी तदह द्रवयं कर्मक उपाधिके वदासे आत्मा अशुद्ध होता दै इसको अशुद्ध उपादान 
कहते. ह | उपाधि रहित उपागनको शु कहते है जेसे सुवर्मे पीतपनाआदि गुण स्वमाव- . 
से है, व अनेतज्ञान जादि गुण सिद्ध मगवानमें स्वमावसेहै ब उप्णत्व आदि गुण अग्निम ै।. 
स्वाभाविक शुध गुणक जाषारको शुद्ध उपादान कहते हैँ! इस तरह शुद्ध या अजयुदध उपा- 
दानका सरू व्यास्यानकरे स्मय सव॒ नगह॒ याद्‌ रखना योग्य है | भावा-यह 
आत्मा उपादान रूपसे अपने ही माका कतौ घौर मोक्ता है ठेमा जान 
` द्रन्योका कर्ता दे. यह श्रम त्यागने योग्य है || १०९ ॥ ह 
आग केने हे कि कोई मी उपादान कारणसे पर द्र्य सम्बन्ध भाव नहं अ &;-- 
माधा--जो जश्च यणो द्च्दे.सो अण्ण दु ण सकमदि द्वे । 
`, खो अण्णमस्सकंतो कह तं परिणामपए दृष्वं ॥ ११० ॥ 


यह्‌ अत्मा पर्‌ 
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सस्छरताथः-यो यस्मिन्‌ गुणो द्रव्ये सोनयेक्षिस्तु न शन्तामति द्रे । 

रोन्यद ठक्रातः कथं तत्परिणामवति द्रव्यं ॥ १०१} 


ध, 
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सामान्या्ैः--नो गुण निप र्मे होता ह बह जन्य द्रव्म नदी बदर सता । 
जब एक गुण दमे गुणखूम नहीं वरता ठे तव वह केसे अन्य दरव्यकरो अन्यद्धप परिणमन 
करा सक्ता | शब्दाय महित विशेषायैः--(ज) गुणो) जो चेतन या जवेतन गुण (ननि दवे) 
निप्र चेतन या अचेतन द्रव्यमे अनादि सम्बन्धे स्वभावसे ही वतन करर्हा हे (पो) वह 
चेतन या अचेतन गुण (अण्ण दवे) जन्य दरव्यम (दु ण सकमदि) नहीं वदल्ता 2 (मो) चह्‌ चेतन 
या अचेतन गुण (अण्णम्‌) अपने गुणीसे दूस दरव्यूम (अमकेतो) नहीं बहता हुमा (क्ट) 
` किमतरह (ते द्वं) उप्त अन्य द्रव्यको (परिणाम) परिणमन करात्रेसा अर्थात उपादान कार्‌- 
णते किरी भी तरहसे एक दन्य दूसरे रन्यूप व एकर गुण दूमरे युप्रूप नहीं परिणमन 
` करता है] भावार्थ--दर एक द्रव्य अपने अपने स्वरूपम ही परिणमन करता दे [कोई द्रव्य 
दूरे छ्व्यरूप नीं हो सक्ता न चेतन अचेतन हो मक्ता हे ओर्‌ न अचेतन चैतन दो सक्ता, 
इखि एेमा निश्चय करना योग्य है क्रि आत्मा उपादान रूपसे पर पदार्थो कमी करता 
नहीं हो सक्ता । इ माथासे तिद हुमा कि आत्मा पुदरर करमोका कता नदीं है ॥ १११॥ 
इसीको फिर मी हद्‌ करत हैः-- । 
गाथाः---दृव्वशुणस्स थ आदा ण कुणदि पुग्मलमयलि कम्मद्धि । 
तं उभयमकुन्धतो तर्हि करं तस्स सो कत्ता ॥ १११.॥ 
-- संछकृता्थः-्रव्युणल च आत्मा न केराति द्लभयकरमग, 
तदुमयमकुर्वस्तसिमन्कयं तत्य ख कत्ता ॥१११॥ 

सामान्यार्थ-- ग्रह आत्मा पुद्रलमई कर्म न तो पुद्ररमई द्रव्यको करता दै जर्‌ न 
गुणक्रो ] इन ब्रोनोंको नहीं करता हुथा आत्मा किम प्रकार उम पुदवरमई कम्मका कत्ता हो 
मक्ता ट १ श््दायै महित ्रिषथेः-- दव्वगुणस्म व आद्रा न कुणदि पुग्णमयननि 
कम्पि ) जैसे -कमहार कर्त मिद्ीके वने हुए कख्नामा कमेक विषयं मिद्र्रन्यकरानो कि 
जड़ सक्ष ह व मि वणौदि गुणका इपतरह करनेवाला नदीं द नत मिद्ध करका 
तनमई होकर बनाती है। रसे ही यहात्मा भी पद्रलमद ्यकरमके विषय पुदरमय न्यक 
लडस्वरूमको व उसके व्णीदि गुरगोग्ो तन्मबहोकर नही करतार (तउमयमकुनव॑तो त्न कहं तस्स 
सोक्ता) जव यह सात्मा पुद्रर ्र्यकरोवरपते वादि इन नग भी तन्म होकर्‌ नहीं 
कराह ठव पुदरल कर्मक विषयमे वह जीवसे कती दो साहे अथीत क्रिमौ भी तरह नहीं दाता 
ह क्योकि चेतन यपनेते भित एर स्वरम अर्थात्‌ अचेतनर्प नहीं परिणमन करता ह| इते 
मह कहा गया क भैस स्फविकि पत्थर निर्मैठ द तौ भी ना ए आदि प्रकी उपाधि 
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छगनेसे उप्तरूप परिणमन कर जाता रै। तेसे कोई भी सदाशिव नामका मदा मुक्त भर 
अमू होने एर भी प्रकी पाधिसे प्रिणमन करके जगतो चनाता दे | इम कथनका निरा 
रण किया मया | क्योकि मूभिक पदर स्फटिक है सीसे उसमें त्तिक उपाधिका सवेष धः 
सक्ता है परन्तु जो सदामुक्त ओर अमूरिक दहै उपाके किम तरद मूिक्की उयाधि हग 
सक्ती हे १ अर्थात्‌ कपी भी तरह नहीं खग सकी | जसे मिद्ध नीवमे मुक्त अवस्था पुद्रल- 
मै उपाधि नहीं होपक्ी । परन्तु अनादि कारे कर्मवैध प्रात जीव ` ्रव्यकेःनोः तरि शक्ति 
हप शु निश्चयसे अमूं है] तौ मी व्यक्तिरूप व्यवहारमें मूतिक दै। दम मृत्तिक उपापिक 
टष्टन्त घटता है यह भावार्थं है । भावार्थ-भात्मा शुद्ध निश्रयसे पर द्रव्य या पर्‌.गुणकरा 
कती नदीं होता है | अशुद्ध जीवके क्कि उदयकरे वदा अयुद्ध मावश्पं प्रिणमन होता-है 
अर्थात्‌ उपतके-जौपाधिक भाव होते है परन्तु शु नीककरे साथ पद्व द्रव्य ङु नीं क 
सक्ते | इसी तरह यह भी सिद्ध किया फि सदा सुक्त अमूत्त ईश्वरे कोई आपाधिक्र भाव 
नही टोका जिससे वह जगत्को बनावे । 
हृसतरह चार गाथाभके हारा निश्चयनयकी मुख्यतासे व्याख्यान मिवा गया॥ १ ११॥ 
अगे कहते है क्रि आला द्रव्य कर्मकर कएतादै रेरा जो कदा जाता है सो केष उपचार मात्र है- 
गाथा--जी वद्धि देदुमृदे वेषस्य परि्सिदृण परिणामं । 
| . जीषेण कदं कम्मं भग्णदि उवधारमत्तेण ॥ ११२.॥ 
संस्कृतायेः- जीवे देठमूते वधस्य च दष्टा परिणाे। 
जीवेन कृते कभ म्यते उपचारमक्रेण ॥ ११२ ॥ 
सामान्याथ-जीयके निमित्त कारेण होने पर कर्व॑धकी पर्याय होती है मां देख 
कर्‌ जीवने यह कम किया ह, पसा उपचार मात्र कहा जाता दे | शठ्दाथं सित विशेषार्थ 
(नीहि देदुभृदे वंधस्स य पस्मिदूण परिणामं) परम उपेक्षा संयमकी मावनामें परिणमन होता 
हुआ अभेद रतलत्रय शक्षण स्वरूप भेदज्ञानकी प्राति न होनेपर मिध्यात्व व रागहटेषादि जीवकी 
प्रिणतिके निमित्त होते हुए कर्मेबरीणा योग्य पुद्ररु ज्ञानावरणादि द्रव्य ` करवेधरूप इसी 
तदह परिणमन करते है जसे पुद्रर मेका समूहं चन्द्रमा व सुर्के मेड आादिके ` सयुक्त 
योग्य कारके निमित्त होते हुए इन्द्र धनुष आदि रूप परिणमन कर जाते है | 'दसतरहं 
न्यक वेधके प्रिणामकरो अर्थात्‌ द्रव्य कम धकर पयीयको देख करके (जीवेण कदं कमं 
मण्णदि उवयारमत्तेण ) जीवने बह कम्मे किया "है रेस उपचार मात्र कह जाता । 
भावार्भ-- भसे सध्याकारमे मेरघोकी ` वटाओकि रहते हुए तथां शद्रमा यौ सूयं मेदक शत 
हुए भाकाशके ति हुए पुरर इन्द्र धनुषके आकार परिण्मन-कर जाते दै. तरह जीवे 
रगद्मादि परिणामोके निमित्त होते हए - दरव्यकममैवरणाएं दरव्यकम्मरूप पंरिणमन वरः नाती 
है । दी कारणंते व्यवहारम जीवको पुद्गरुद्रव्य कममैका क्त कहते है ॥ ११२ ॥ 
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“ - ::.. आने इती उपचार मात्र कर्ता-कम्मपनेको, दृष्टान्त ओर्‌ -दाष्टन्तसे इद्‌ करते ई 1 
::" " -गाधाः--जोधेर्दिं-कदे जडे राएण कदेति जँपदे लोगो 1 
= ~: -' तह चवहरिण कद णाणावरणादिः जीवेण ॥. ११२ ॥ 
सस्कत्‌थिः-- वाधः -करते -युद्ध -याक्ञाकृतपिति ` ज्यते ल्यः 1 
~~ ˆ ~: तथा व्यवदरेण कृतं“ ज्ानावरणादि जीवन ॥ ११३॥ 
सामान्धार्थ--नेसे योद्धाओनि युद्ध क्रिया हों परन्तु खोग यही कहते दै कि राजाने 
 : युद्ध फिया ¡ पसे ही व्यवहार नयसे यह कहनेमे आता दै कर जीवने ज्ञानावरणादि कर्म कथि 
¦ ह । -इससे-यह सिद्ध -हुजा क्रि यपि शुद्ध निश्चय नयसे शुध उ्ध एक स्वभाव रूम होनेके 
कारणस. यह. आत्मा न तो पुद्ल कर्मको उत्पच् करता दै, न करता है, न वाधता दै, न-परण- 
माता दै, ओर न -ग्रहण करता है तथापि व्यवहार नयसे एेमा करता टै ॥ ११३॥ 
५; ॐ दसी वातकी) फिर भी कहते दै-- 
गाथा--उषप्पादेदि करेदि य वेधदि परिणामणएदि भिण्टदि य। 
„८ .. .- आदा पुगगख्दच्वं ववहारणयस्व वन्तव्वं ॥ ११४ ॥ 
| सस्छरता्ैः--उत्पाद्यति करोति च वध्नाति परिणामयति ग्णति च। 
` अत्मा, पुद्रगल्द्रव्य व्यव्रहरनेयस्य वक्तन््र ॥ ११४ ॥ 
` “` सामन्यार्थः--व्यवहार नके अभिप्रायसे यह कहना योग्य ह कि यह भात्मा पद्रः 
द्रव्यकरो उत्पन्न करता है, ब कराता है, ` वांधता है, परिणमन कराता है ब ग्रदण करता है | 
विदषार्थ--यनादि कारे . कर्मवधकी पर्या होनेके कारणस वीतराग ` स्वमेत्रेदन 
रक्षण मेदन्ञानके अमांवसे रागहेपादि परिणामे क्ति यथात्‌ चिकना होता हुमा 
. यह आत्मा कर्म बगीणा योग्ब पुदरक ्र्यको जसे कुमार घटको करता दै इस तरह द्रन्यकमौको 
` उत्य्र करता टै, ब करता है, वांता है, परिणमन कराता" है व रहण करता है 
यह्‌ सव व्यवहार नयक अभिप्रायसे कहना योग्य दै व व्याख्यान करना योग्य दै, अथवा 
प्रकृतियधको पैदा करता ह, स्थितिवैधको करता दै, अनुमाग वधको वांधता है| व प्रदेव 
न प प्रणमन करता ै | दसतरह जेसे गमं तपा हुजा रोैका पिंड चारों तरफसे जख्को 
` खींचकर ग्रहण करता है इष. तरह रागी आत्मा अपन पव आत्माकर प्रदेदोकि द्वारा कमेचधको 
ग्रहण करता है यह अभिप्राय दे ॥ {१९ ॥ 
अव इत दी व्याख्यानको टष्टान्त य दान्ति दद्‌ इरत हेः- 
माथा--जद्‌ राथा ववहारा दोसगणठप्पादगीत्त ञाविद्‌ा । 
` तह उऽगेवो ववहारा दव्वगु्युप्याद्मा नाणद्‌ा ॥ ११९५ ॥ 
ती सस्ता ‡--य॒थधा रजा व्युत्रह्मर्ण दव्ियुगादादछ दस्प्रार्वतः | | १ 
तथा जावा च्यव्रह्‌।रादद्रभ्यरगुणत्पाद्क् भणणत्तः ॥ ११५. ॥ 
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सामान्या जसे राजा व्यवहार नयते प्रनकर दोप खोर गुणोको पैदा करनेवाला 
है रेता कहा जाता है, तैसे यह जीव व्यवहार नयसे पुद्रर द्रव्यके पुण्य पाप गुरणोको उत्पतन 
करनेवाखा है एेमा कदा जाता है ] शब्दाय षदित विशेपाय--( जह ) जसे (शया) देशका 
पाटक राजा ( ववहारा ) व्यवहार नयसे ( दोसर गणुप्यादगोत्ति ) दोष सहित तथा दोष 
रहित मतुष्योमिं दोप ओर गुणोको पैदा करनेवाखा है एेप्ा ( आलि ) कटा जाता है 
८ तह ) तैसे ( जीवो ) यह जीव ( वहारा ) व्यवहार्‌ नयसे ८ दव्वगुणुप्यादगो ) पृद्रर द्रव्य 
सम्बन्धी पुण्य पाप रूपी गुणो उत्पन्न करनेवारा है एसा ८ भणिदो ) कटा जाता दै । 
भावाथे--पर सम्बन्धसे होती हुई क्रियाको क्िप्ी एककी क्रिया कना व्यवहार दै। 
मरनामे सनन ओर दुर्जन व सुमाचरणी ओर दुराचरणी व॒विद्यानं ओर्‌ मूं मनुप्योको 
देखकर अन्य राञ्यसे आए हुए द्रीकगण यही मानते है करि यहकि राजाके ही सुपबन्धं भौर 
छुमवन्धका यह फल है ओर यदि सुपवन्थ देखते दे तो यद कहते ह फियहाका राना युगोकाः 
पैदा करनेवाला है ओर यदि कुग्रबन्ध देखते है तो कहते हँ कि यकि रानामे विवेक नदीं 
यह दोषोको ही उत्पन्न करनेवाखा है | यपि ोगोँका सुधरना व बिगडना उनर्हीकि उपर है] 
राजा निमित्तकारण है इससे एेसा कहनेमे आता है । इसी तरह यह पुद्ररमई द्रव्य कर्म्म ही 
अपने; उपादान कारणसे -पुण्य या पापर्ूप परणमन करता है, परन्तु इस परणमनमें निमित्त 
कारण रागी -जीवक्रा परिणाम 2 ईीसे इस्त जीवको कर्म्मका कत्त कदते दै--इसतरह 
व्यवहार नय्रकी मुख्यतामे ४ सूत्र पूण इए ॥११६॥ । 
. ६ इम्‌ तरह दिक्रियावादीका निराकरण करते हुए संक्षेप व्यास्यानकी मुख्यतासे ११ 
गाधाएे पूरणं हई । 
~. ; यहां शिप्यने ईका की कि आने दस वातका व्याख्यान धारम्बार क्रिया है किमिश्चय 
करके यह आत्मा, द्रव्य कर्मोको नदीं करता है इस करथनसे टी द्विकरियावाद्रीका निरा 
कण पद्ध होता दै फिर मी इपी अर्भको दद करना तो पिष्टेपण मावर | इसका समाधान 
आचाय कहते है कि एप नहीं है हेतु भाव ओर हेतुमद्‌ भावका व्याख्यान बतरनेके श्ये 
पे करलेमे कोई. दोष नहीं दे, क्योकि निश्रयमे यह जात्मा द्रव्यकर्मौको नदीं करता है यह 


तो हेठ है इसी ही इेतुसे द्िक्रियावादीका निराकरण सिद्ध होता है बह हेतुमद्‌ माव है- 
एेसा जानना चाहिये | 

इष तरह पुण्य. पांप आदि सात पदार्थाकी पीठिकारूप महाधिकारके ग्याल्यानमे पूर्वमे के 
प्रमाण “जरि सो पुग्गठ दव्वं करञ्ज" इत्यादि गाथा २ से सेक्षिप न्याल्यान किया फिर १२ 
गाथाेसि इष ही का विरेष व्याख्यान भिया है । इसके पठे ११ गाथाओमें इसीका सकोचरूप 


विशेष वेन करके समुदादलूपम २५ गाथाओमे द्विकियाग्रादीका निषेध कते इए तीरा अंतर ` 
अधिकार समाप्त हुभा । ,. 
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अथानतर ‹ सामण्ण पच्या ' इत्यादि गाथाको आदि केकर पाठक्रमसे ७ गाधा 
पयत चार्‌ मूल आश्रवके कारणोकि कर्मका कर्तापना मुख्यताते दै एसा व्याल्यान करते हैं । 
. इन ७ गाथा्ेकि मध्यमं जेनमतमे शुढ निश्चयसे अर्धात्‌ युद्ध उपादान रूपसे यह्‌ जीव 
कम नहीं करता दै मलय ही कम कतते है देसा कहते इष॒ गाथां ४ हं | अथवा अञ्चु 
. निश्चयकी विवक्षामे जो कोग जीवके कर्मका कर्तीपना नहीं मानने है अर्थात्र॒ णकान्तसे पेमा 
कहते हं किं जीवर कता नदीं दोमकता हे वे रोग पर्य मतके अमुरार चलनेवारे है उनके 
पेमा माननेमें कई दोष अति हँ | एक दोप तो यह है कि यदि जड़ प्रत्यय (कर्मनट्‌ ) ही 
करमेको करगे ओर जीव नहीं करेगा तव जीव उन कर्मक वेचक अर्थात्‌ भोगनेवाल नहीं 
दोसक्ता | वृमरा ढोष यह है कि उनके मतम एकोतसे जीव कर्मेको करता हयी नहीं है इससे 
जीव सरवेधा कर्ता मिद्ध होनायगा | मके पीछे तीन गाथाजमिं यह कथन है कि शुद्ध 
निश्चयसे अर्थात युद्ध उपादान रूपसे जीव ओरं जड परत्य्योकरा एकपना जन मतके अभिप्राय 
से नदीं है । अथवा पूर्वम कटी हुई रीतिमे नो नयक भेदको नदीं गहने हैँ उनको भी 
दोष अति दै। एक दोष तो यह है करि यदि एकांते जीव सौर ड्‌ परत्ययोकी एकता मानी 
जायगी तो जीवका अभाव होगा अर्थात्‌ जीव जइ होजायगा | दूसरा दोष चह है कि यदि 
एकांते जीव ओर परत्ययोको भिन्रर ही माना जायगा तो मेमारका अमाव दोनायगा क्योकि 
जीव सदा शुद्ध दजचाहीमे रहेंगे । इस तरद चौथे अंतर अधिकारमे समुद्राय पातनि्र पूं ह । 

आगे कते टै करि निश्वय कके मिष्या आदि पुटृगल प्रत्यय ही कर्मकरो करते है-- 
गाधाः--सामण्णपचया खल चउरो मण्णंति वधकत्तारो । 
भिच्छत्तं अविरभणं छसाथजांगा य वोद्धव्वा ॥ > ५६ ॥ 
सस्छरताधथः-- सामान्वप्रल्यया खदु चल्ार भण्यत्त उधनज्ततःरः। 
पिध्यात्वमावरमणं कपायत्रया च वद्व्याः ॥ ११६ 

सामान्याः प्रकटपने सामान्य परत्य वेधके कतौ चार कटे गण हें । सो मिध्यात्, 
अनिरति, कपाय ओर योग जाननेयेग्य है । शब्दां सद्धित प्विपार्थ--निश्चयनयमे अभेद- 
करी अपेश्चासे एक पुदरख ही वंधका कता है | मेदकी अपेक्षा (चउरो सामण्ण पच्या) चार्‌ 
मृ प्रत्यय (खल) स्फुटूपसे (वंधकतारो) वेधके करनेवाले हे (भणति) एमा सवने मगवान- 
ने कहा षै | उत्तर प्रत्यय तो बहुत ह । सामान्यकरा यह अधं है करि जिसमें विवक्षाका 
अमाव दो | यदी अथं सदा जानना चाहिये ८ “ विवक्षाया अभाव स्रामान्यमिति सामान्य 
दवाः सर्वत्र सामान्यन्यास्यानकारे ज्ञातव्यः" ) अथात्‌ नहा अनेक मेका स्याल न 
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१०४ भ । 
किया जाय वहीं सामान्यका पयोग होता रै । (मित्‌ भवितमणे' कताय जोगाय) वे मिथ्याल 
अविरति, कमाय ओर्‌ योग देसे चार (वोढव्या) जानने योगय दै ^ 

' गषा--तेसि पुणोवि य इमो मणिदो मेदो इु-तेरसवियप्पो \. 
` मिच्छादिद्दीजादी जाव सजोगिरत चरम॑न. ५११ 
-ससछृतायेः-तेशं पुनर चायं भगिते भेदस्तु त्रयोदर्थाव खः \ 4 
, > . मि्वाद्वादिवौवातमोगिनश्रमारः ॥ ११७१ व स 
~. सामान्पाथ--उन चारोमि तेरह भेद कहे गए हैः वे मिध्याटष्टि गुणस्थानसे रेकः 
प्मोगि गुणस्थान तक दै | शदथ सहित विरेपार्थ-- तेपि) उन ४ प्रययेकि (पुणो क 
फिर. मी: मेदो दु ) गुणस्थानके मेदसे ( इमो ) यह ( तेर्पियप्पो ) तेरह विकर (म. 
णिदो ) कहे ~ग है । वे ( मिच्छादिद् ) मिथ्यादष्टि युण्थान्‌ ( आदी } को आदि. 
( चमत ) अंतिम ( सनोर जाव ) सयोगि गुस्थान तक है | मावारभ-पूं वे हए 
कर्मोदयकी अपेकषासे भूर पत्यय तो एक ही है उप्ते मेद्‌ कवि जांयतो ४ टै ओर भी 
भेद किये नाय तो १६ गुणस्थान है | यह गुणस्यान यचपि जीवक भाव ष्टं तथापिं इनकी 
सा प्रवय कमक्े उदयमे होती है इीसे इनको पुद्रमयी.भत्यय कहते है यही आगामी 
वेधके कारण दै ॥ ११७॥ ^ ` 
` गा्था--एदे अचेद्णा खलु पुग्गखकम्षघुदयसं मवा ज्या । ` 
, ते जदि करंति कम्पं णवि तसि वेदगो आदा ॥ ११८ 
संकत्य--पत अचेतनाः खड पुदरलकरमोदयसं भवा यसाप्‌ 
तेयद दुनैतति षसं नापि तें वेदक अत्मा ॥ ३१८.॥ 

४ मन्यथ बह मिथ्यात्व जादि भाव मर्यय. शद निश्चय नयसे परकरपने अचे. 
तनं है योक पुदररकरमकि उदयके मिमित्तसे उतप् हए हे । ओर यदि यह.करमोकी कते 
ह तौ उनसे ष्च यद आतमा श्चुड निश्चयते उनका भोगनेवालं नहीं हे । शष्र्थ सहित 
रिषाथ (एदे) बह मिथ्ातव, अविर, कषाय मौर योग॒ थादि भावमत्यय य्त्‌ कै 
यथक कारण (सलु) ग॒ निश्चय नयकी अपेक्ासे सुट रूयसे (अचेदणा) अचेतन है श 
सान चेतेाते रहित हँ (गमा) कोम (पुगाकरसुदयसंमवा ) यहं माव ुद्रकर्मोकि उदयसे 
उसत्र है | जसे खी ओर पुल दोन बन्धे उत्न हुभा पुत्र है उपतकोः उसकी माताकी 
भपेकासे देषदताका यह पुत्रै पूसा फोई कते है दूरे को$ पिताक जपे्ासे यह देवदततक 
, उतर है पेषा ते दै | प्त इ कथनमे कोई दोष नहीं है दोनों ही" री हैतेषेदी नीब 
- चीर शके संभोगसे उयतत यह मिथ्यादरन ब रगवेषादि" भावक है सो जड निश्चय 
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ब "अशुद्ध उयादानरूयसे तो चेतन 'हं ज्यात जीव म्बन्धीं टं | तथा जु निश्रथनयमे.व 
शयढ उपादानर्ममे ये अवेतन हं, पौदनिकर ह, नड्‌ है क्योकि गुड आत्मामं इनका 
सम्बन्ध नहीं पाया जाता | तथा प्रमाथसे विचारा जाय तो यह ण्कान्तसमे न ता जीव रूप 
पुद्रररूप हें परत नसे स्री भौर दर्दीकि म॑योगसे एक जुदा परिणाम उपनता है 
पेसे दी जीव ओर पुद्रकके मेयोगसे उत्पतन हुए विमावमाव है | वास्तवरमे महम शुद्ध 
निश्चयनयकी अपेक्ानने यह मिथ्या वर रागादिमाव अभ्रे कुछ भी नहीं हं | यह अक्लानसे 
उत्पन्न कल्ितमाव हं | इम कथनपै वह कड गया कि नो कोई एकान्तसे पसा कहते हँ 
कि वह रागादिकि भाव जीव सम्बन्धी हँ अथवा कोई कहते दें कि यह पुद्रर सम्बन्धी हें | 
हन दोनो -मी वचन मिथ्या हँ क्योंकि पूर्वमे कटे हुए चरी ओर पुरक ट्टतके समान जीव 
जौर पुद्रलके संयोगे उत्पत हुए । यदि कोई धके क मूहम शु निश्चयनयसे यह भाव किसके 
तो यही कहा जायगा कि सम जु निश्चयनयसै इनका अस्तित्व ही नीहि । यह वात परे मी 
-कही ना दुकी हे (ते जदि कम्पं करंति) यदि वे मिथ्यात्व जादि प्रत्यय कर्मकरो करतें तो करोः 
इसमें जीवका क्या हुआ | अर्थात्‌ शुद्ध निश्चय नयसे जीवकरा कुछ विंगाड्‌ नहीं हा क्योकि 
. शास्र इस विषयमे सहमत ही है कि “ सन्मे सुद्धाहु सुदधणया ” अर्धात्‌ ‹ द्रव्यत 2 
के अनुसार सर्वं ही जीव रद्ध निश्चये शुध है । क्योकि शुद्ध निश्चय नय शुद्ध स्वख्यकी 
ही अपेक्षा रखती है दमस्य उस अपेश्षासे विचार क्रिया जाय तो यह प्रत्यव इपर आत्माका 
कुछ अहित नहीं कर सक्ते परत व्यवहारमे तो करते दी हँ पसा कहा जाता हे । वहांपर 
िप्यने कटा किं. यह जीव मिथ्वात्व कर्मके उदयसे जव मिथ्यादृष्टि दोता हे तव अपने 
मिध्यात्व रागदेमादि भावकर्मोकरो मोगता है जव भोगता है तव यह कता भी होगा, मका 
समाधान याचाय करते हे करि पेमा नहीं है (अप्पा तसिं वेदकरो णवि ) आत्मा शरुढ 
निश्रयनयसे उन कर्मोका मोक्ता नहीं ह |. भोक्ता नदीं हे तवर कर्ता भी क्रमे दोगा! 
अर्थात्‌ शुद्ध निश्चयनयसे नहीं होगा अथवा जो एकान्त नयसे विना युद्ध निश्चय नयकरी 
अपेक्षासे आत्मा कृत्त नहीं है णा कते हैँ उनके स्मि मी दूपण आने हं | वे दृषण इम 
परकारसे आते दँ कि यदि यह अत्मा एकन्तते अक्तौ ही माना जायगा तो जमे युद्ध निः 
श्रव नयसे अक्ता हे तैमा व्यवहारे मी अकता प्रात होजायमा, तव सव्रथा प्रकरारम अकर्ता 
-होनाने पर दप स्रारका हयी अमाव होजायगा. क्योकि जव आत्मा अपने माव नहीं करेगा 
तव न .वैयेगा, न युक्त दोगा । दूसरा दोष यड आयग। किं उनके ही मतसे वह मोगनेवाला नही 
हो सकेगा ¡ क्योकि जो कर्त हे वही मोक्ता है एमा माननेपर सांख्यमती आत्मको अकर्ता 
-कहते. हए जो उमे भोगनेवाखा मनते है उनके मतक! धात होजायगा | भावाथे- मात्मा 
.दप्रवहारमे माव क्मादिकरोका कर्ती हे परंतु युध निश्चय नयसे नदीं हे । यह कम कत्तापना 
१५ 
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च कृ भोक्तापना जादि माव अहु जीवकी अपकषासे है परंतु शुध निश्चय नयकी अपे 
क्षास नहीं है ॥ ११८ ॥ 
गाथाः--गुणसाण्णङा इ एद्‌ कम्म ऊुव्चातं पच्या जह्य । 
तद्या जीवो कत्ता गुणा य कुल्वति कम्माणि ४ ११९ ॥ 
संस्छता्थः--एणतकषितास्तु प्ते कर्म कुवेति भर्यया यस्मत्‌ ! 
त्ाञ्जवो कर्त गुणाश्च ऊुदति कमाण ॥ ११९ ॥ 
सामान्यार्थ-यह युणस्थान नामके प्रत्यय कर्मौको करते हैँ हस्ये युद्ध निश्चय नयसे 
जीव इन कर्मोका कर्ता नदी हे किन्तु गुणस्यान कम्म करते हें । क्राथ सहित प्रिशिषाधः- 
(जम्हा) क्योकि (एदे) यह (गुसण्णिदरा) गुणल्थान रूप ( पच्चया दु ) प्रत्यय (कम्मे) कमोको 
( कुव्येति ) कसते है । ( तह्मा ) इप्तस्यि ( जीवः ) यह आत्मा ( अकत ) जुद्धं निश्चयसे 
उन कर्मौका कर्त नहीं है किन्तु (गुणा य) यह गुणस्थान ही ८ क॑माणि ) कर्मक (कुवंति) 
, करनेवारे है । भावारथः-शुदध निश्चय नव जो शुद्ध जत्मस्वरूपको वतङने वारी है उसकी 
अपेक्षासे यदि विचार किया जाय तो यह आत्मा कर्मका कत्ता नदीं है | गुणस्थान सम्बन्धी 
भाव जो इस जीवके मोह ओर योगके निमित्तसे होते हैँ कमौको वांधने बाले हैँ । गुणस्थान 
से जतीत शुद्ध जीव मावकभ द्रव्यकर्म, ओर नोकम्मैके कर्तापनेसे दूर है । 
` , इस प्रकार शु निश्चयसे प्रत्यय ही क्मौको कते है रेप्रा व्याख्यान करते हुए चार 
गाथाएं पूणं हदं ॥ ११९॥ 
अगे क्रहते है करं एकान्त करके जीवर ओर प्रत्ययोंक्ा एकपना नटं है 1 
इस सम्बन्धमे तीन गाधापएं हेः-- 
गाधाः-- नह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहो विं तह जदि अणगण्णो । 
जीदस्ताजीवस्स थ एवप्णप्णत्तभावप्णं ॥ १२० ॥ 
सस्छृताथेः--वथा जीवस्यानन्य उप्योगः कोधोऽपरि तथा यच्रनन्यः । 
जोवध्याजीवस्य चेवमनन्यत्वमापच्म्‌ ॥ १२० ॥ 
सामान्याथैः- जैसे दस जीवकरे साथ ज्ञानदद्र॑नोपयोगकी एकता है तैसे यदि 
क्रोधादि पत्ययो ( कमेवैधकारणों ) की सी एकता हो जाय तो जीव ओर अजीवकी इस- 
तरह विच्छरुक एकता प्राप्त हो नायगी । दोनोमें मेद न रहेगा ॥ शन्दाथे सहित विरेषा्यः- 
(नह) जसे ( जीवस्स ) इस आत्माका ( उवओगो ) ज्ञानदरीनोपयोग (अणण्णो) जीवके साथ 
जनन्य है-तन्मयी है क्योकि दनको किप्ती भी तरह जीवसे अरग नहीं किया ना सक्ता, 
जेसे अग्निस उप्णतको अस नदीं कर सक्ते (तह) तैसे (जदि) यद्रि ( कोहोवि ) क्रोध 
भी (अण्णो ) जीवक पाथ तन्मह होजवे, एकान्त करके एक्मेक हो नावे तो क्या दूषण 


= 


(~: 9) (जिवन नक जनप केकर 
सप्रचघ्रार दक्रा। 


0 
प्राप्त हागा | इत्नक्रा उत्तर आचाय कहने हं कि (वं) दसन्‌ अभेद. मानने प्र (नीवम्न) 
युद्ध निश्चयसे महज ही शुद्ध असह णक जानद्रदोनोपयोगमदं जीवक ८ अनीवन्प ) 
ज्ञानटरश्नापयाग रदित्त नड्‌ प्डाथके माध (अग्ण्णत्तम्‌ ) अनन्यपना यथानु णकरयना (आकण) 
ग्राप्त हयो जायगा भात्रायेः-म्वद्टपकी अपश्नाम विचार क्रिया जाव नो वह्‌ ऋराधाद्वि भाव व्य 
जीवक्रं निजमाव नदीं हं | भत्व यदि नको निजमाव मान च्वि नाव तो दम नीवकरा 
लश्रणद्ी अट दोनाव तव वह्‌ समदकाल इम जीवनं पाय नवि दिर यृद्च्छ्त 
विकरे हे णमा कहने दमं न अवरे | अगराव पुदर्के मम्बन्ध कौ अपेश्रा न ण्ह नव गुद 
जीवक्रा अमे हो जवे ॥ २० ॥ 


^ 1 
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किर भी ज्च्रने ह । 
ग सो चेव दु णियमदा नदा जीचो। 








॥ अयमेयत्त दोसो पचयणोकम्त कम्पार्म॥ १२१ ॥ 
खस्छृतायः--एवमिद्र वत्तु ऊीवः च चव तु नियमतत्वथाजीवः 1 
अ्वमेश्त्रे दोषः प्रलचवनोत्रमकर्मणां | १२१ ॥ 

सामान्याथैः--हस छेके इम प्रकारम जो जीव हं मो दी नियममे अनीव द प्म 
एकता माननेसे यह दोष दोगा क्रि देहादि नोकम्म आर जानावरणादि ्रव्यकन्मे तथा मिथ्या 
त्वादिमावकमके माध दम जीवकरी एकता हो नायनी । शरद्य सतित विेवार्थः-(इ) 
दम छोक्रनं (ग्वं) पूवं मूत्रमे व्याच्यानकरे अनुमार्‌ (नो द जीवो) ना करोदं नीव (मो 
चेव दु) मो दी (णियमदो) नियमे अथात निश्चयसे ( अजीवा ) अजीव द ( तद ) पमा 
पर्‌ (अयम्‌ ) यह (दोगा ) दोष होगा किं जीवक अमाव दा नावमा, करयोकिं ( प्य 
मोकम्म कमाण ) मिथ्यात्वाटि माव कर्म, यारीरादि नोकमे, जानावरणादि उव्यकर्मकि माथ 
( एयत्त ) उम जीवकी एकता द्योनायगी [ नो जीव निश्रयये कमानन गदित परमानन्द 


ठश्णकरो रखनेवाय हे ॥ २२; ॥ 
इसीकां आर मी कदत हः- 
गाथाः--अह पुण अष्णो कोडा अण्णुकओगप्पगा इयाद्‌ चदा । 
जह कोहो तद्‌ पच्य च्म्मर णोकस्मपवि अण्ण ॥ १२२॥ 
पस््रताधथः--यय पुनः अन्यः कऋार्वाऽन्यः उवच.गास्का मवति चत्वा 1 
यथा क्रोवस्द्था प्रयताः कम नाक्मव्वन्यन्‌ | १२२1 
मामास्याये- पूर्वोक्त जीवक्रे अमाकके दूपणक्रा नानकर्‌ बह कदा नावं क्रि क्रा 
अन्य इई तथा उपचागवाने आत्मा अन्य हे | तो जम कधं अन्य टं वसं 2व्यक्रम प्रत्यय 
नकम भी अन्य ह रा होगा । शर्दार्थं मद्व व्छिपायः-( अह्‌ पूण ) अथवा पि मी 
पमे कह हए जीवके अमाव स्वरूप दोषकरं स्यसे यद्वि जप्कान्ट अम्प्राय दय कि 


न सपयक्रार क 
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( कोह ) यह क्रोध ( अण्णं ) जीवसे -जन्ये है तथा ( घोगप्पगो' चेदा ) विद्युद कानीन 
म ओत्मा ( जण्णुव ) क्रोधे अन्य (ददि) दतत दै । तव (नह) जेते (कोहो ) ड़ करोथ 
(निरं चैतन्य स्यमावमई जीवसे भिन्न है ( तह ) तैते ८ प्चय कम्मे णोकम् ) प्रत्यय करम 
ओर नकम (अवि) भी (अण्ण ) भिन्न दै | रेता आपका कथन युद 
-निश्वयसै हमफो मान्य ही है परन्तु एकान्त करके नही, क्योकि जव हम.एेमा व्या- 
ःख्यान करगे फि शुद्ध निश्चय करके यह जीव न कर्ता है, न मोक्ता दै तथा क्रोधादि मावोसे 
मिन्र'हे तव दूसरे पक्षम यह भी कहना होगा कर व्यवहार नयकी अपेक्षा दम जीवके कर्ती 
पना ओर मोक्तापना तथा क्रोधादिकोसे अभित्नपना है क्योकि निश्चय ओर्‌ व्यवहार्‌ नय 
एक दूरे अपेक्षो रखनेवाटी ह] अर्थात्‌ जव निश्रग्र नयने कथन करगे तव व्यवहार 
कथनं गौण रूपसे ओौर व व्यवहार नयसे कथन करेगे तव निश्चय नय गौण रूपमे मानना 
` योग्य है | जैसे यदि कोई के किं यह देवदत्त दाहनी आंख्से देखता है तव चिना के हुए 
ही यह सिद्ध हो नाता है कि मरह वाई जांखसे नहीं देखता दै दसी तरह निश्चय ओर व्य- 
वहारका सपिक्षपना दै । नव यह॒ का गया कि निश्चयसे जीव अक्तौ है तव॒व्यवहारसे ८ 
क्तौ हे यह स्वतः ही द्ध दो गया | परन्तु नो कोई निश्चय व्यवहारे परपर अपेक्षा रूप . 
नय विभागको नहीं मानते है, वे सांस्य सदारिव मतके अनुपा माननेवाले हें | उन लोगोके 
तमे जसे. शुध निश्चय नयसे जीव क्ती नहीं है जोर क्रोधादिकोसे भिन्न है तेसे व्यवहारे 
शी अक्ता “व क्रोधादिसे भिन्न है | एसा मानने पर जसे सिद्धोके कर्मवध नहीं होता वैसे 
ओर जीवोकि क्रोधादि परिणमनके न होनेके कारण कर्मवध न होगा | जब जीवेकि कर्मवेध' 
तिहीं तब संसारका अभाव हो जायगा | सेप्रारका अभाव होने पर इस जीवके सदा सुक्तपना 
भरात्त हो जायगा] पस यह वात प्रत्यक्षसे विरोधूप हे, वयोकि तार प्रत्यक्ष रूपे दिख- 
लै दे रहा है, अनुभवमे आ रहा है ¡ इससे एकान्त मानना मिथ्या है | इम॒ तरह प्रत्यय 
ओर जीवका .एकतसे एकपना निषेधते हुए तीन गाथाएं पणं हुई ॥ १२२॥ 

' अव यहां शिष्यने शका की किं यह जीव शुद्ध निश्चयसे अकर्त है जव कि व्यवहारसे 
कती है यह वात बहुत प्रकारसे आपने वणेन की है । परन्तु रेरा मानने पर जेसे इस जीवके 
व्यवहार नयसे द्रव्य कर्मोका कर्तापना है वैसे रागदधेपादि सावकममौका भी है । तव यह 
द्रव्य कमं ओर माव क दोनों एक हो जागे । इसका समाधान आचाय करते है कि रेस 
नदीं हे । रागहेषादि मावक्रमौका कर्तापना दस आत्मके जिस व्यवहार नयते कहा जाता है 
उसकी अशुद्ध निश्चय नय जना है यह सैका दसील्यि है किं जिससे तुमको रागादि भावव 
जीर ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म इन दोनो तारतम्य र्त्‌ ठीक २ फं माम पड़े ! वह तार्‌- ` 
तम्य वथा है! ईपके सिये कहते है कि द्रव्य कमै तो अचेतन जइ है जव कि भाव फं चेतनं 


सः ीका। 


क > 
हं तथापि शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षाे इनको जतरेतन ही -कहते हे अ्योकिः यह अजु 
निश्चय मी शुद्ध निश्चयकी पेक्षा व्यवहार ही दै क्योक्रि आत्माका अटी स्वरूप नरी 
है | यहां यह मावा है कि यनुपचरित यमदूत व्यवहार नयसे इस आत्मके प्रवय कर्मौका 
कृत्तीपना जर्‌ मोक्तापना कहा नाता हे तथा जलुदध निश्वयनयतते रागे जादि माव कमक 
कतामना इर जीवके हे परन्तु यह अशु निश्चयनय युध॒ निश्चयनयकी अपे्षा व्यवहार ही 
है एेसा जानना | 

देप्त तरह पुण्य पाप आदि सात प्दार्थोका पीठका महाथधिकरारमे सात गाथा- 
जे चौथा अन्तराधिकार्‌ समाप्त हुभा | 

दसके अगे जीवेण सवं कद्र" इयादिं गाथाक्रो आदि लेकर आढ गाथा तक हा्यमतादुखागी 
तिष्यकरो प्तमत्रानके छियि जीव सौर पुद्रगल्क्रा अपरिणामीपनाक्ना नियेध करते इए उनम किरी 
खरक्षा परिणामीपना ह एसा स्वापिति कले द! इन आट नागामिं पुद्गले रिणामीपनेके 
व्ाख्यानकी मुख्यता करके गायापुं तीन दै । दके वाद्‌ जीवक परिणामीपनाकी शुख्यता कगे 
मारां पांच दै 1 इस तरह पराच स्यस्मै समुदाय परातनिका पणं हर्‌ 1 

अव सांढ्यमतके अलु माननेवाने शिष्यके वासते यह चाधन कर्ते हे रि किती भपेक्षासे 
दस पुद्रख्के परिणमन केरनेकरा स्वमाव हे । 

गाधा--जीवे ण सथ बद्धं ण स्थं परिणभदि कम्तभावेण । 

जदि पुग्गरुद्व्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ १२६ ॥ 
ससताथेः- जीवि न स्वयं वदं न स्वयं परिणते क्मेमायेन । 
यदि पूदरट्दरव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ १२३ ॥ 

सामान्याथेः- इस जीवे यह पुद्रखकरम्मं जपने आप स्वभावत वेधा हुभा नहीं ह 
ओर न यह अपने आप जानावरणादि द्रव्यकर्म रूप परिणमन करता हे-वदि युद्रल्दरव्यको 
रसा माना जायगा तो यह्‌ अपरिणामी हो जायगा ॥ शब्दाय सहित पिशेषार्थः-( जीवे ) 
इस जाधारमूत मारी जीवम ( सर्य ) स्यं स्वभावतः ( ण वदे ) यह्‌ पुदरगरकमं न्धा 
हुथा नहीं हे क्योकि नीवको तो सर्वदा युद्ध ही माना जाता दे (ण स्यं) वीर्‌ न यह्‌ 
ुद्वर स्वयं स्वमावतते ८ कम्म भावेण ) पुदरर द्रन्यकर्ममकी प्याय रूप (परिणमद्) परिणमने 
करता है क्योफि सर्वथा नित्य ही है | अर्थात्‌ परिणमनकील नहीं हे | (अद्रि) यदि (इणं ) 
हम प्रकारका ( पुम्यं ) यह पुद्दरन्य आप॒ मांख्य मतवाोकरि मते माना नायगा 
(तदा) तव (अप्परिणामी होदि) यह पुदरर दन्य अपरिणामी दही हो जायगा । भावरार्थः-- 

आचाय सांख्य मतके पे श्रद्धानको रखनेवाे व्यक्तिसे क्ट र्‌ हं क्रिवू जीवको 

स्वा शुद्ध मानता है इसमे तो यह कहा नहीं ना सक्ता किं जीवम पुर करमोक वधन है 
जोर पुद्रलफो सदा ही नित्य मानता है; इममे यह भी नहीं क जासक्ताङि पदर 


[॥ 
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स्वयं कर्मरूप दो गया है अतएव पुद्रलको सदा परिणाम' रहित मानना पड़ेगा || १२३ ॥ 
रेषा एकान्त साननेसे क्या दोप आयगा उसे आचाय अगली जाधा्मे कृतं है- 
` गाधथा--कस्मइयकम्गणादिं य अपारणमताह स्म नाचण । 
संखारस्स अथात्र पसन्लदं सस्रसमजावा ॥ १२४] 
सेस्छृताथेः--का्ेणवर्शणासच चापरिणममाणामु कमभवेन । 
ठंसारखयाभावः प्रसजति रांख्यतमयो वा ॥ १६४ ॥ * 


सामान्या्थ--कामीण वगणाओेकि द्रव्य क्रूयपे नहीं परिणमन करने हुण संख्य मतके 
अनुसार ससारका अभाव हो नायगा | अथवा सांष्यका मत सिद्ध दोगा । शम्ये हित 
विक्षेषथे--(कम्मह्य बग्गणादिय) जर कार्माण वगणाभेकि (कम्मभविण) ज्ञानावरणाद्रि 
द्रव्य कममप (अपग्णिमतीहि) नहीं परिणमन करते हण (मेसारम्म) इस समारा अर्थात 
सेप्तारी जीवोकी अवस्थाका (अभावो) अभाव (पसज्नदे ) प्रात हयो जायगा | (परख समजो वा) 
सस्य समयके समान | मावार्थ-जेमे सांख्य मतम जीवको सर्वधा शु अक्र्त माना है 
एसा ही जव आत्मा हो जायगा तव मव आत्माएं मदा सिद सूपदहीर्हगी पेमा 
माननेसे संसरारका अभाव हो जायगा ॥ {२४ ॥ 
पिर भी कहत दै 
गाथा--जीवो पारिणामयदे पुरमरूदञ्वाणि कम्पमावेण । 
तँ सयमपरिण्म॑तं कह तु परिणामयदि णागी । {२५ ॥ 
संस्कृतांथः- जीवः परिणामयत्ति पुदरलद्रव्याणि कर्मभावेन | 
तानि स्वयमपरिणपमानानि कथं ठु परिणामयति चेतयिता | १२५ ॥ 
सामा्यार्थः-यह्‌ जीव पुद्तङ द्र्योको कर्मभाव रूपे प्रिणमन कराता है यदि 
एमा कहा जाय तो जो पुद्रर स्वयम्‌ परिणमन नहीं करते उनको यह ज्ञानी आत्मा किप- 
तरह परिणमन करवेगा । शब्दाय सहित पिशेपोथे-८ जीवो ) यह जीव कर्ती ( पुग्गङ 
हव्वाणि) कमं वर्गणा योग्य पुदर द्रव्योको (कम्ममविण) क्ानावरणादि कर्म रूपे अधात्‌ द्रव्य 
क्मृकी परय्यायमे हटतते ( परिणामयदे › परिणमन कराता ३ ! दसमे सतारे अभाव होनेका 
जो दोष दिया दै बह नहीं रग सक्ता। यदि पसा कहा जाय तो यह भी नहीं वन सक्तां 
क्योकि (ते सयम परिणमेत ) स्वयम्‌ अपने आप नहीं प्रणभन करनेवाले पुदरर दरव्यको 
( णाणी ) 'यह ज्ञानी ज्मा ( कह तु ) किप प्रकारे ( परिणामयदि ) परणमन केरतरेगा १॥ 
विशेष कहते है कि यह आत्मा उस प्रर द्रव्यको जो परिणमन कराता है, तो क्या स्वयं 
परिणमनेवारे पुद्रल दरव्यको कराता हे करि नहीं परिणमने वे पुद्गल द्रव्यको कराता ३ | ! 
इका खुराना दस प्रकार है फि जो परिणमन करमेवारा नहीं है उपे कोर नहीं परिणसन 
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कीरा सक्ता क्योकि जिस यस्तुमँ स्वयं जित वाते कने या होनेकी शक्ति नदीं होती उस 
शक्तिको कोद दूसरा नहीं पैदा कर सक्ता जेते नपा कुषुमका भरल भादि स्फरिकमणिके 
साथ जिस तरहकी उपाधिको पेढा करते है उमर तरहकी उपाधि काके समे आगरं 
नहीं कर प्क्ते । क्यों नीं कर सक्ते इसका कारण यही हे. कि स्फरिकमे स्वये नपा कुसुमे 
रंग रूप परिणमन करनेकी दक्ति है परंतु का स्तम्भमे नदीं है | इसमे ग्रह॒ मिद्ध हभ 
करि जो स्वयं जिम तरहका परिणमनगीर नहीं है उते करई भी स॒ तरद परिणमन नहीं 
करा पक्ता | जव यदि एकान्तमे यह कहा नाय क्रि जो परिणमन करनेवाला है उसे परिणमन 
कराता है भो यद्‌ कहना भी प्रिद नदीं होता स्कर पदार्थौकी क्तियेमिं दूररेकी अपेक्षा 
नहीं है । तव दस रूपसे माननेपर्‌ जीवके निमित्तरूथी कर्ताक्र विना मी यह पुद्रर स्वयं 
ही कम छयते परिणमन कर तेगा रेप्ा दोनेपर यह दूयण आयगा करि घटपट स्तंम आदि 
पद्रलदरव्य ज्ञानावरणाद्वि कमे रूप परिणतिको प्रात कर छगे, सो यह प्रत्यक्च विरोध. प्राप्त 
होगा | क्योकि यह वात समव नहीं है | आत्मक निमित्तरूम भावेकि कारणसे करमवर्गणा- 
योग्य पुद्रर ज्ञानावरणादि द्रव्य कमैरूप परिणमन करते हे ! इससे यह चात सिद्ध हुई करि 
पुदररमे स्वमावमरई कथंचित्‌. परिणमनकी क्ति दै उप॒ प्रिणमन शक्तिके होते हण 
वह प्ररु जिमु अपनी संबन्धिनी क्ञानावरण आटि द्रव्यकर््मकी परययायको करता है उस 
पय्यायकरा -यही पुद्रर उपादान कारण है] जेसे षड़ेका उपादान कारण गिद्रीका पिंड ही है ] 
जीव नहीं है | जीव तो केवल निमित्त कारण मात्र ही दै] यह सर्वं कथन देय त्त्व है- 
अर्थात्‌ ग्रहण फने येोग्य'वसतु स्वरू नहीं दै । इम कारण पुदररुमे भिन्न द्ध परमात्माकौ 
भावनामे परिणमन करते हुए मेद रहित रत्नत्रय स्वरूपभेदं जाने जानने योग्य चिदारनदम 
एक स्व्रावको रखनेवाला अपना युद अत्मश्ठम ही गुद निश्चये उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण 
करमेके योग्य है। परन्तु मेदू रतत्रम अभेद रत्नत्रयका साधक हे इससे व्यवहारनयमे उपा- 
देय | भावार्थः-व्यवहारकी अपेक्षा मेदरूप मम्यग्दर्न, कान, चासति इन तीनोँको आगमेके 
मारके अनुसार आराधन करनेमे परम आत्मक्ञानरूप रतनत्रयकी एकता परा दोगी इमल्ि 
नवतकं मी आत्मा्ेदी ठञचा न हो, व्यवहारं रत्नत्रयका पवन कायकारी हे । उरक गाधा- 
अमं यह सिद किया गया कि सांल्यमत जो जीवको सदा युद्ध मानता हं उपके मते 
संसार नदं थनता क्योकि स्वयं विना निमित्ते पुद्रखकमं नीवके साथ ख्गकर उमे अशुद्ध 
नदीं कर सक्ते ओौर यदि पुद्रलको सदा नित्य माना जोय! तौ मी करका सम्बन्ध नीवके 
नहीं बन सक्ता-क्योकि एसी दामे पदरल्के परिणमन नदीं हो सक्ता | निमे स्वयं परि- 
णमन शक्ति नहीं हो उत्ते को$ अन्यरूम नदीं कर मक्ता। इममे यह्‌ सिद क्या कि नीवके 
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ज्यु भावोका निमित्त पाकर पुदरक बगेणा जानावरणादि द्रव्यकरमरूप परिणमन कग्ती ह~ 
इससे प्रर्मे किमी अपेभा कर्मरूप रोनकी रक्ति द | यह मव कथन व्यवहार्‌ यतमे ह 
अतः जो शुद्धात्मकं रमका अनुभव करना चाह उनके लिये देय द्‌-त्यागने योग्य द, उद 
तो अभेद्‌ रत्त्रय सररप आत्मन्नानकी ही यरण ठेकर्‌ भ्वमाय गुप्त गहना योग्य ह्‌ | दम 
प्रकार तीन गाधार्भोका शब्दरथं कहा गया। इसमे तो व्याव्यानमं शब्दाय हुभा एमा जाननी, 
इसमे व्यवहार ओर निश्चय. नयमे अथं ममञ्चाया मो नयां जानना | दृमी माँख्य मनक 
परति यथार्थं मतको कहा सो मन्थ॑ जानना तथा जागममे ना रह अश्र प्रनिद्धस््रयंदैदी 
ससे आगमा हुआ ! इस कथनमे हेय योर्‌ उपादेयक्रा व्याख्यान क्रिया सो भावाथ नानना | 
दस तरह शब्द, नय, मत, आगम, ओर भाव दन पांच अर्थामि कथन किया व्या्यानकारपर 
सव दरिकाने.यथासेमव दपीतरह पांच अरथोमे कथन जानने योग्य टे | दमत पुदर्मे 
परिणमन होता है मको स्थापित करने हुए तीन गाथ पूणे हुं ॥ १२९ ॥ 
आगे सांल्य मतके अदुसार चलनेषाले हिष्यको ऋते है करि टस जीवम कथचित्‌ पर- , 
णमन स्वभाव दे) पांव गाधा ठ। 
गाथाः--ण सयं वद्धो कम्मे ण सर्य परिणमदि कोहमादीदिं । 
जदि एस तुज्क् जीवो अप्परिणामी तदा रोदि ॥ १२६॥ 
संस्कृता्थः- न स्वये वद्धः कर्मणि न स्यं परिणमते कोषादिः] 
येप: तव जीवोऽपरिणागी तदा भवति ॥ १२६ ॥ 
सामान्या्थ--यदि सा माना जायगा किं यह जीव स्वये कममौमे वेधा नहं हे भर 
न स्वये क्रोधादि भावम परिणमन करता ह तव तुम्हारे मतके अनुसार यह जीव अपरिणामी 
हो जायेगा । एेसा आचार्यं सांस्यमतीसे कहते दै । विरेषाथः-(ण सयं वद्धो कमे) शयं स्व- 
मावे एकत करके यह आत्मा कर्मासि वेधा हुभा नही है क्योकि सदा मुक्त है (ण सयं 
कोहमादीहि परिणमदि) सौर न स्वयं द्रव्यक्मोकि उद्यकी अपेक्षा रहित भाव क्रोधादि रूपे 
परिणमन करता, है क्योकि एकान्तसे अपरिणामी है (नदितुज्नीवो एस) यदि हे सांस्य- 
मती तुम्हारा जीव रा प्रत्यक्ष रूपते है (तदा अप्परिणामी होदि) तव यह्‌ जीव अपरिणामी 
ही हयो जावेगा | भावाथै-अाचारयं सांल्यमतके समान बुद्धि रखने वाके दिप्यको कहते है षि 
यदि कमोके बंधनेम व रागद्धेपादि भावके होनेमे आत्माका दु भी दोप व छत्य नहीं माना 
जायगा तो यह आत्मा एकान्ते परिणमन रहित ृूटस्थ जपरिणामी ही हो वेगा ॥-१२६ ॥ 
आगे कते है कि इत प्रकार परिणामी होने प्र क्या दूषण होगाः-- 
गधा -जपरिणमेते दि सथं जीवे कोहादिएदि मावहि । . 
ससारस्स अभावो पसजदे . संखसमओ वा ॥ १२७॥ 
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. -चरहृतथः--अपाममने रिः स्वं जीते क्रोयादिभिः भक्तैः | 
, संसःरस्यामव्रः प्रनजति सांरयषमयो वा ॥ १२७ ॥ 

समन्था्थै-यदि यह जीव स्वयै कोथा मावरूय नहीं परिणमन करे तो संसारक 
अभाव ाल्यमतकी तरह हो जायगा | गरदा सहित चिशेषायेः-(जीतरे कोदायिपहि मविहिं 
परथ.हि अग्परिणभेते ) हस जीवक स्वथं करोधादि माबोंते नही परिणमन करते हष (ममारस्म 
अभावो पसन्द) ससारका अमाव प्राप्त हो जायगा (तख समवा) सांख्यमताकी तरह | मावा 
जैसे सांस्यमत जीवको सर्वथा अकत मानता दै, प्रोधादि मावरूम परिणमन करता द 
पपा नदीं मानता तथा मदा शुद्ध ही फर्पना करता दै तेस यद्वि माना जायगा तो मूर्यं ही 
जीवे खुद रदैगे, कोई सेप्तारी नदीं रहेगा । एसी दशमे तमरारकरा अमाव प्रात हो 
जायगा ॥ १२७ `| ८ 
अगे कते हई कि यदि रेता साना जायगा तोका दोप आगरगा- 

गाथाः-पुर्गलकम्मे कोटो जीवं परिणाभएरिं कोदत्तं । 

त सयतनपरिणर्भन कह परिणामएदिं कोदस्तं ॥ १२८ ॥ 
दस्छतार्थ--पद्रलकर्मकोधो जीवं परिणाण्वमि क्रोधेन । 
तं स्वरयमपरिणमन्ते कथं परिण मयति क्रोधत्वम्‌ ॥ १२८ ॥ 

सामान्यार्थः- प्रर करम मरै. द्रव्य क्रोध इस जीवको क्रोध मावरूप परिणमन 
कराता है एसा माननेते ठीक न दोगा क्योकि जो जीव स्वय परिणमनेवाका नहीं है उमे 
किपततरह क्रोधरूम कोई परिणमा देगा | शब्दायै हिन पिरेपाथं--(पुमलकर्मंकोहो) 
उदयम आया हुमा पुरम द्रव्य क्रोध कर्त बनकर (जीर) दस अपरिणामी नीवक्रो (रोहतत) 
भाव क्रोधष्य ( परिणामणएदवि ) हठसे अर्थात्‌ वखात्कारसे परिणमन करा देवे | मावार्थ-नीवको 
नृवरदस्ती करोधरूप कर देवे । यदि देा माना जायगा तो ( ते स॑ अपरिण्त) उम 
स्वये न प्रिणमन करनेवाडे जीवको (क) करिपतरह (कोद) क्रोध भावरूप यह पुद्रल- 
क .(परिणामएदि) परिणमन करा देगा ? | यह पुद्रककमे क्या स्वय अपरिणमन कट्नेवादे 
को परिणमन फराता & या परिणमन करनेवारेको परिमन कराता है यह विचार है । इसका 
समाधान यह षै करि जो स्व्यं अपरिणामी कूटस्थ है उमे केोई॑नहीं परिणमन करा मुक्ता 
, क्योकि निस स्वयं जो शक्ति विमान नहीं दै उसे जन्य कोई कदापि पदा नदीं कर 
स्सा यह-न्याय है | “ नहि स्वतोऽपती शक्तिः करमन्येन पार्यते" नसे नपकरुघुमकरे एर 
स्फयिकि आदि मणिम उपाधि पैदा करते है एेसी उपाधि काके समे यादिकरोमं नहीं कर 
सते क्योकि स्फाणिकिमे -स्वय परिणमन शक्ति है जव कि कामे नहीं हे । यद्रि णकरान्तमे 
रेस माना .जाय कि जीव स्वय क्रोधादिरूप परिणमन कर नाता दे तो यह दोप दोगा कि 
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त 0 द ५५२. निक 
उदयमे प्रात दव्य करोधके निमित्तके विना भी यह जीव माव करोधादिरूम प्रिणमन क 
जावे, क्योकि वस्तुकी शक्तियां दूरेकी अपेक्षा नहीं रखती । भा दोनेपर युक्तात्मा सिदध जीव 
भी द्रव्य कर्मके उद्यका निमित्त न होनेपर भी माच क्रोधा रूप प्राप्त दोजावंगे । यह्‌ बात 
मानी नदीं जास्ती, जागमसे विरोधरूप दहै । भावायः-पकान्त करके एमा भीं नर्ही माना 
जा सक्ता कि यह्‌ जीव कूटस्थ रहता दै ओर्‌ वलपूरवक द्रव्यक्रोध आकर जीवको क्रोधवानं 
वना देता जौर न यहं माना जा सक्ता कि यह जीव स्वयै ही करोधादि भाव रूपहो 
नाता है दोनों ही दक्राभोमे तमार ओर युक्तिका अमाव दो जायगा ॥ १२८ ॥ 
एसी परातफो अर मी कहते ई 
गाथा--अह सयभप्पा परिणसदि कोदभावेण एस दे यु । 
कोहौ परिणामयदे जीवर कोदमिदि भिचा ॥१२९॥ 
संस्तार्थः-- यथ स्वयमात्मा परिणमेते कोधभमविन एषा तव इदः | 
"क्रोधः परिणामयति जीवं फछोधलमिति मिष्या ॥ १२९ ॥ 
सामान्याथ--यदि स्वयम्‌ ही यह आत्मा माव कऋरोधरूप परिणमन कर जाता द 
यहं तुम्हारी इद्धि होगी तव यह कहना कि द्रव्यक्रोध जीवको भाव क्रोधरूय परिणमन कराता 
हे मिथ्या हो जवेगा। शब्दार्थं सहित विशेषा -(अह) अथ पूर्वं दोप अनेके भये यदि 
(एस दे बुद्धी) यह तुम्दारी बुद्धि होगी कि (अप्या) यह सात्मा (स्वय) द्रन्यकमकिं उद्यकरी 
अपेक्षा विना ( कोह भावेण ) भाव क्रोधदय (परिणमदि) हयो जाता दै तो है शिष्य (कोद्य) 
्रव्यक्रोथ कत्त होकर (जीवस्स) इप्त॒ जीवके (को) क्रोध (परिणामयदे) करं देता है (इदि) 
दसा जो तुमने पूवं गाथमिं कहा है सो (मिच्छा) अपत्य दो जावेगा । भावा्र-पांस्यका 
मत भप्तत्य ठहर जवेगा ॥ १२९ ॥ 
-दस तरह आचाय पै पर्ष के अप उत्करे उत्तमे जो यथार्थं वात दै उको समश्नाति दै-- 
गाधाः--षोद्ुवङन्तो कोहो माणुवजत्तो य माणमेवाद्‌ा । 
माउवजत्तो माया रोहुवजत्तो हवदि रोहो ॥ १६० ॥ 
-सस्छताथः--के षोपशुकतः कोषो मानोपयक्तभ मान एवात्मा । 
मायेपयुक्तो मथा लोमोपयुक्ता भवति लोभः ॥ १३० ॥ 
समान्पार्थ--यह ही भात्मा क्रोघसे उपयुक्त होकर क्रोथी, मानसे उपयुक्त 
होकर मानी, मायासे उपयुक्त होकर मायावी तथा रोभसे उपयुक्त होकर शोभी 
होनाता है । श्ब्दाथे भदित विरेपाथै-जेसे षडके आकार परिणमे हए मिद्धीके पिड्के 
ुदरर घट्कूप हीः हो जाने हँ अथवा अग्निरूप परिणमता हा रहेका गो भगिरूम हो 
जाता है तैसे यह (आदा एव) आत्मा दही (कोदवयुत्तो ) क्रोधके उपयोग रूप परिणमन 


कता हुभा (कोहो) कोषरूप हो जाता दे, (माणुवलुत्तो ) मान कपायके उपयोग रू परि- 
णमन करता हुजा (माणम्‌ ) मानरूम हो जाता है, (भाउवनुतो) मायानारके उपयोग रूम 
परिणमत हुजा (भाया) मायारूप हो जाता दै तथा (लोहुवनुत्तो) रोके उपोगरूप परिणम- 
तां हुआ (रो हवदि) ोमरूप हो जाता है | इष तरह इस नीव स्वमावमे रहनेवारी 
परिणमन शक्ति सिद्ध है । दप परिणमन शक्तिके रहते हृद यह जीव अपने जिस्‌ परिणामो 
करता है उप्त भावक्रा वही उपादान कर्त होता दै | द्रव्यकर्म पद्रलका उदय तो निमित्त 
मात्र ही हे तैसे दी वही जीव विकार रहित चैतन्यके चमत्कारः शुद्ध भावत प्रिणमता 
हआ सिद्धात्मा मी हो जाता है| भाका्थ-जीवमे स्वयं परिणमन करनेकरा स्वभाव है जव 
रव्यकर्मोका निमित्त होता है तव ओपाधिक भावरूप प्रिणमन करता है भौर जव द्रव्यक- 
म्मौका निमित्त नहीं होता तव अपने शुद्ध भावोमिं परिणमन करता दै | जसे स्फरिकरको पां 
कुसुमकी उपाधि हो तव तो रक्त बणे आदिरूप परिणमता है परन्तु जो उपाधि नदो तो 
अपने शुद्ध खेत वर्णर्प ही परिणमन करता है ! यां विदे यह दै कि पहर (नावणवेदि 
विसेसंतरं) इत्यादि छः गथाओमे अज्ञानी ओर ज्ञानी नीवक्रा संकेपसे व्याख्यान किया था 
तथा का था कि पुण्य) पाप आदि सात पदार्थं जीव ओर पुदररकरे संयोग परिणामसे उत्पन्न 
हुए है ओर यह परिणाम उप्ती समय धट सकते हँ न कि जीव जौर्‌ पुद्रलोमें कथचित्‌ 
परिणामीपना सिद्ध दोवे भो यहां उसी दी कर्थचित्‌ परिणमन स्वमावको प्रकटं कटनेके लि 
ही विरोष व्य(ल्यान करिया है | अथवा “सामण्ण प्या सलु चरो" इत्यादि ७ गाधा्भसि 
जो पहले कटा था कि शुद्ध निश्चयसे चार सामान्य पत्यय ही मिथ्यात्वादरि कम्रं करते हे 
जीव नहीं करता यद नेन मत दै, परंतु यदि एकत करके एसा माना जायगा तो जसे सांछ्य- 
मतको आत्माके अकर्ता माननेसे यह दोष आता है कि तारका भभावं हो जायगा उससे 
भी विकेष दोष जैन मतमे आजायगा क्योंकि वहां अर्थीत्‌ सांल्यमतमे एएकांतसे कत्तीपनाकरा 
अभाव करनेसे ससारका अमाव खूप दोष आयगा ओर यहां जेन मतमें एकोतसे यदि जीवको 
अपरिणामी माना जायगा तो सेसारका अमाव रूपी दूयण जनायगा । इस्य्यि यह सिदध 
ह" कि भाव कम्मैरूम परिणमन होना ही इस नीवक्रा कत्तपना ओर भोक्तापना हे रसा कहा 
जाता हे | भावाश्-नीव अयने परिणामोका कत्त है, शुध निश्चयनयते शुद्ध मार्क ओर 
अशुद्ध निश्चय नयते जशयुड माबोंक्ा पे वसतु यथाथ नान क्‌ निश्चय करना । इस- 
तरह यह जीव परिणामी है रेसे न्याख्यानकी मुख्यतासे पांच मायां पूर्णं हई ॥ १६ ॥ ॥ 

, इ तरह पुण्य पाप आदि सात पदाथौकी पीठिका रुय महा अभिकारके तपं जीव 
ओर पदर परिणामी है दस व्याल्यानकी सुख्यता कके आठ गाथाम हारा पंचमा अत्‌ 
अधिकार प्माप्त हुमा | ` 


११६ @- -उयतर पा रि 
| 1 
५जावण वेदि विसेसतरं त॒ आादाप्वाण ु्दपि अण्णाणी तावदु" इत्यादि गाथाये 
“ अज्ञानी नीवका स्वरूप `पहके कथन किया है, वही ज्ञानी जीव जव %वित्तयक्रपायो गाद्‌" 
इत्यादि विषय कषायोमे टद्‌ होकर अड्ुम उप्योगसे परिणमन करता टै तव पाप, आश्रव जर 
वेध इन तीन पदारथौका कर्त होता दै । ओौर जव मिध्याच्च व कपयो मेदं उदय होने प्र 
भोगोकी इच्छारूप निदान व॑ध आदि रूपसे दान पूजा आदिके भावस परिणमता है तत्र पुण्य 
पदार्थका भी कत्ता होता है | यह कथन संक्षेपसे पटहे सूचित किया है | तथा इतके वाद्‌ “नद्या 
इमेण नीवेण आदासवाण दोण्हपि णाद होदि विसेसतरंतुः इत्याद्रि चार गायाओमिं जानी 
जीवका स्वकूम सेक्षेपसे प्रकट किया है कि वही जानी जीव दुदोप्योग भावे परिणमन 
होते हए अभेद रत्नत्रयम्ई लक्षणको धरनेवारे भेदन्ञान रूप जव परिणमन करतत ह तव 
निश्चय चारित्रे साथ २ होनेवाला अविनामावी वीतराग सम्यण्दद्रोनका धारी होकर 
सेवर, निरा भौर मोक्ष इन तीन पदार्थोका कत्त होता है | यह भी पेक्ष प्रे निरूपण 
करिया हे | तथा वही ज्ञानी जीव निश्चयसम्यक्तवके अभावमे जव सराग मम्यत्तव्प परिणमन 
करता है तव शुद्धात्मा ही उपादेय है इस श्रद्धको करते हुए ॒परंपरासे निर्वाएके कारणमृत 
तीर्थकर प्ररुति आदि पुण्य पदार्थका भी कर्त होता दै यह वात भी पहके कथन की है-यद्‌ 
सुरव कथन जीव भौर पुदररुके कथचित्‌ परिणामी होने ही पर हो सकता है सो यह कथंचित्‌ 
परिामीपना मी पुण्य पाप आदि . सात पदा्थोके पेक्षेपसे सूचित करनेके स्यि पहके ही 
क्षेपे कहा था फिर भी जीव ओर पुद्रर्के परिणामीपनेके व्याल्यानके कारमं विरोप करके 
कथन या गया | व इ्ततरह कथचित्‌ परिणामीपना सिदध होने पर अजानी ओर ज्ञानी 
जीवके अथात्‌ गुणी पदारथोके पुण्य पाप आदि पतात पदारथोक्रा सुखमा वतलनेके सि पक्ष 
पसे व्याख्यान किया था अय यहां ज्ञानम ओर अज्ञानमई गुणोकी . मुख्यता करके व्याख्यान 
करिया जाता दै ¡ जीव जर अनी गुणीकी मुल्यतासे नहीं । यह कथन भी उन्दी पुण्य 
पाप आदि पात पदाथौकी सक्षपमे सूचने अ काते है । -- 
सो यहां नो पगे ठु मुहा! इत्यादि गाधाको आदि केकर पाठ क्रमते ९ गाथा परयत 
वया्यान कते है तिनमे पहले तीन गाथाओोमे ज्ञान मावकी -सुस्यता है उसके पश्चत्‌ छः 
गथाओमे.क्हा है कि ज्ञानी जीवे ज्ञानमई भाव होता है ओर अज्ञानी जीवे 


ज्ञानम माव होता है देसा सुख्यतासे कथन है । इत तरह ष्टे अतर अधिकारे 
समुदाय पातनिका हुई । 


आने कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध दोनेपर वह श्ानी जीव त्ानमई भावा कत्ता होताहै दसा 
अभिप्राय मनम धरकर आगेके तीन सूत्र प्रतिपादन करते ह:- । 


गाथा--जो सगं तु खुदृत्ता जाणदि उवञमममष्यथं सुध । ` 
ति णिरुसगं साहं परमहृविधाणया विंति.॥ १२१ ॥ 


। „ | न ५ 
सस्छृतायेः--वः संगं व॒ दक्खा जानाति उपवोगमात्मानं शरदं । 
त निस्ैगं सुं परमायेविज्ञायका विदत ॥ १३१ | 
तामान्यार्थः-- ने परिमहको छोडकर कानदधनमई जुदध भात्माकरो नानत है अर्थात्‌ 
अनुभव करता है उसको परमा स्वरूपके जाता परिग्रहरहित सघ जानते हं । कन्दथ- 
सदित्िषाथ नो) नो कों पत्म सु (संम) बाह्म ओर्‌ अम्येतर २४ प्रकारकी परि 
हको (इतत) छोडकर (उवोगम्‌ ) शुद्ध कानदरनोपयोगरूप तथा (खुड) भावकम रागद्वेषादि 
न्यक जानावरणादि व नोक दरीरादिसे रदित शुढ (अप्य) आत्मको (नादि) बीत- 
राग चारके साथ यवस्य होनेवारे मेद्ानके दवारा जानता है-अनुभव कता हे (ताह) 
उप साधुको (परद्र वियाणया) परमाथ स्वरूप जाता गणयर्देव आदिक (णि्सरन) सगं 
अर्थात्‌ परिग्रह श्हित (विति) जानते है-क्हते है । भावा -नो मवं परिगरहको त्याग अपने 
दुद ज्ञातां ष्टा आनन्दमय स्वदूपक्रा अनुभव करता ट कही परिग्रह रहित निन्य 
मु है ॥ १२१॥ | 
गाथाः--जो मोहं लु सुहृत्ता णाणघदावाभियं इणदि आईं । 
तं जिदमोहं साहं परमहृवियाणया विति ॥ ३२ ॥ 
4 संस्ृताथः-गः मोदं ठु सुवस्वा ज्ञानस्वमावाधिङं मनुने आसनम्‌. - 
द नितमेईं धु परमार्थविशायका विदंति ॥ १३२ ॥ 
सामान्याथः--जो मोहको छोड कले जान स्वमावसे पूणे आात्माको मानता हरसे 
पराक ञाता गणधरुषिकदेव नितमोह साधु नाते ह य कहते । शब्दाय महित विरिषार्- 
(जो) जो कोई परम साधु (मोहं) प्रवे चेतन था अचेतन शुम व जुम पर दरव्यम मोहको 
(सुरता) सग करे भाणसरहावाभियं) विकार रहित स्संबेदनङ्गानसे परिपृणं (भाद) आत्माको 
(णि) शुम व अद्म मन वचन कृयके व्यापाररूम तीमँ योगेकि लागमें परिणमनघ्वरूप 
अभेद रलत्रयके रक्षणक धरनेवारे मेदन्ानक हारा नानता दै-मलुभव करता है । (तं साहं) 
उस साधको (परमहवियाणया) परमाय स्वरूपे शाता तीर्कर प्रमदेवाच्कि निदमो (जेत 
मोह अयत्‌ मोहको जीतनेवाका (विति) जनते दं । इस दी प्रकार गाथाम मोदयदको 
अरुगवर्‌ राग, टेप, क्रोध) मान्‌, माया, खम, कमम, नोक, मन, वचन, काय, बुद्धि, उदयः 
, अदुभपरिणाम्‌, श्रोत्र, चकु प्राण, निहा; सयान, इसतरह २० पद रख २० 
सत्रोका अर्थं अनुभव करना व व्याख्यान करना योग्य. | दस ही प्रकारते निर्म प्रमचेतन्य 
उमोतिम परिणतिसे विर्क्णं जथोत्‌ विरुद अदख्यात लोकमान विमाव परिणाम जानने 
योग ष्ट] भावा--जो रागको जीते वही जितराग सा है, जो कर्मकरो जीते वही नित 
कम साधु है, जो इन्द्रिय जनित ज्ञानम धको जीति वी जितुद्धि स है, इसत 
अनुमवकर्‌ अपनी आात्माको इन दोपे युक्त करना योग्य है ॥१२२॥ 
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गाथाः-जों धघुस्भं तु खडन्ता जाणदि उवओगमप्पयं सङ ॥ 
तं घस्मसंगसुक्कं परमहवियाणया विति ॥ १३६ ॥ 
संस्टरता्थः-यः धम ठु शुग्ला जानाति उषयोगमात्माने शरदं । 
तं धर्मंगघुक्तं परमाधविक्लायका विरदति ॥ १३२ ॥ 
सामान्या जो कोई सधु श्युभोपयोगूप धर्को छोड करके शुद्र व क्ञानददीनो- 
परमोगप आत्माको जानता टै उप्तको परमा्के क्ञाता धर्मकी परिग्रहसे रहित जानते ह । 
शब्दे हित म्रिपार्थः-(नो) जो कोद परम योगीन्द्र स्वतेवेदन ज्नानमं ति्टकर्‌ (धमतु) 
शुमोपयोग परिणामरूप व्यवहार धर्मम पुण्यकी ंगतिको (सत्ता, त्याग करके, अपने 
शुद्ध आत्मस्वरूपमे परिणमनं होते हुए अभेद रत्नत्रय रक्षणक्रो रखनेवारे मेदनानकर हार 
(उवओग) विद्युद ज्नानददीनोपयोगम परिणमन करनेवाले तथा (सु) चभ व अदयम सकर्य 
विकद्योमे रहित शुड (अप्यय) आत्माकरो (नाणदि) जानता है या अनुभव कता है । (त) 
उस परम तपोधनको (परमद्रवियाणया) परमाथेके जाननेवारे प्रत्यक्ष ज्ञानी (धंमपंगसुकं) विकरा- 
ररहित अपनेदी शुदधात्माकी भात्तिरूप निश्चय धर्मस विरक्षण .भोगोकी इच्छास्वूप व निदान 
व॑ध आदि पुण्य परिगरहरूम व्यवहार धमते रहित (वितति) नानते दे-भावाथ-श्ुमोपयोग- 
छप व्यवहार धर्म भी भेक्ष मामका निरोध करनेवाला दै अतः जो दम॒ विक्रह्पको भी त्याग कर 
ययुधोपयोगमे टीन होते है वे ही परम. सं द । प्रयोजन यह दै कि यह जीव करथचित्‌ 
परिणामी अथात्‌ परिणमन कलनेवाला है इपीरियि प्रथम यह जीव शुदधोपयोग रूपसे परिण- 
मन करता दै पीछे मेोक्षको साधता है। यदि जीवके परिणामीपना न मने तो जोवंधारै 
पो बेधा ही रहेगा उप्ते श्ुद्धोपयोगरूप शुभोपयोगसे अन्य परिणामका होना नहीं पेया 
यौर तब एसा माननेसे मोक्षका ही अमाव होजायगा। मावाथे-यही जीव जव अपने श्रुम व जद्युम 
माबेंको त्याग देता है ओर शुद्धोपयोगम परिणमन करता दै तव दी मेक्षका पापक हो क 
मोक्ष अवस्थाको पराप्त कररता है] यदि जीवको अपने परिणामोकी अपेक्षा परिणामी न मनि 
तो कूटस्थ होनेसे यह जीव सदा एकमा ही रहेगा अर्थात्‌ कमी भी मेोक्षका लाम नहीं कर 
सक्ता । परन्तु यह बात कमी मान्य नहीं हो सक्ती । इसतरह शुद्धोपयोगरूपं ज्ञानमय परि- 
णाम गुणक व्याख्यानकी मुरुयता करके तीन गाथा पूणं हुई ॥ १२६ ॥ 
आगे कहते ह कि यह जीव ज्ञान मई तथा भज्ञानमदं दोनों प्रकारे भाषोका कर्ता कंते होता ६- 
गाधाः--जं हणदि भावमादा कत्ता सो होदि तर्स भावस्स । 
, , णाणिस्स दु णाणनभो जण्णाणमभो अणाणिस्स॥१३४॥ 
„ सस्कताथः--य फराति भावमात्मा कत्ता स भवति तस्य मावस्य | 
रानिनस्ढ शानमयेऽश्नमयोऽरानिनः | १३४ ॥ 
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सामान्यायैः- नो भाव आत्मा करता है उप्ती भावक कत्त वह यात्मा होता ह | 
-इससे कानी जीवके तो ज्ञानमयी माव जीर अज्ञानी जीवके अक्ञानमई भाव होता ३ | 
शब्दाय परित विरेषा्थः--( ज मां ) जिम परिणामो (आदा) यह आत्मा (कुणदि) 
करता है (तस्स भावस) उत्त मावका (कता) करनेवाट (पो) वही ` दि) हेता ३ । 
(णाणिस्स दु) जो भाव अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय रुक्षणको धरनेवारे कार्वसमयसारको 
उत्यन्न करनेवाला हे, विकस्य रहित समाधिके परिणामे प्रिणमन करते हुए कारण स॒मय- 
सार लक्षणको रखनेवाखा है तथा सर्व प्रकारके आरंममे नहीं परिणमन कयि हण है रेसा 
भेदज्ञान रूपमावं ज्ञानी जीककरे जुदधात्माकी पर्िद्धि, प्रतीति, सेवित्ति, उपलब्धि, व अनुमव- 
रूप दोनेसे (णाणमओ) स्ञानमयी ही होता है। (अणाणिस्स) परन्तु अज्ञानी जीवके पृवोक्त 
भेद्‌ ज्ञानके अभावसे शुदधात्मानुमव स्वरूपका म॒न होनेसे (अण्णाणमओ) अक्तानमयी 
ही माव होता है | भावाथे- ज्ञानी नीव आत्मा ओौर्‌ परके भेदको म्ीप्रकरार जानता हुभा 
अपने श्ुद्धात्मानुभवमें तर्छीन होता है इससे उसके ज्ञानम ही माव होता दे । परंतुभेद- 

ज्ञान रहित अज्ञानी जीवके पराश्रित ओौपाधिक अज्नानमर ही भाव दता है ॥ १६४ ॥ 

आगे दिष्यने प्रक्र त्रिया कि ज्ञानमई भावसे क्या फ होता है ओर अज्ञानम्‌ भावसे 
ठ क्या होता दै जिसका उत्तर आवार्य कते दै-- 

गायाः-अण्णाणमभ भावो अणाणिणो क्णदि तेण कम्ाणि । 

णाणमओ णाणिस्खदुणङ्कणदितद्या दु कम्नाणि॥१२५॥ 
ससछ्ताथः- ज्ञानमयो भावोऽक्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । 
शानमयो श्चानिनस्ु न करोति तत्मात्त कर्माणि ॥ १३५ ॥ 

सामान्यार्थ-- अज्ञानी जीवके अज्ञानमईं भाव होता है जिससे वह कर्मे वरता 
ह, परन्तु ज्ञानी जीवक जानम माही होता है क्योकि दप भावे वह कर्मोको नदीं करता 
है | श्य सहित किरेषाथः--(अणाणिणो) अजानी नीवके अपने आत्माके अनुमवकरी माव 
नासे विलक्षणहोनेकेकारण (अण्णाणमओ भावो) भक्तानं भाव कहा नाता हे ्योकि (तेण) उप 
मावते (कम्माणि) वहकर्म्मोको (कुभदि) कत्ता है। ) परन्तु (गाणस्म) सम्न्लानी नीके 
(गाणमभो) व्रिकाररहिव चैतन्यकरे चमत्कारी भावनकरे आधीन होनेके कारणमे जञानमई माव 
- होता श क्योकि (तम्हा) उप्त ज्ानमई भावते ज्ञानी जीव (कम्माणि) करमौको (न कुणदि) नदी 
करता ह, प्मोजन यद है किं जैसे थोड़ी भी अग्नि वृणकाके वड़े मारी देरको भी क्षण 
मात्रमे जला देती ह उसी वरह तीन गुतिरूप समाधिके रक्षणको रखनेवारी भेदननानरूपी 
अग्नि अतम दी बहुत मवेकि एवे करि हुए कर्मके देरको ना देती दै णे जान 
कर स्वं कृथनका तात्पर्य यह है कि उपर ही परम समाधिके मीतर भावना करनी योग्य है । 


# 
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१२० (= न 
भावा ज्ञानमई भाव कर्मनेष छेदक ओर अज्ञान भाव करमवेधकारक ट इस रयि ानमई 
भावकी प्रातिका ही यत्त करना योग्य हे । ॥१६९ 1 
„आने कहते र कि किसल्यि ज्ञानी जीवके ञान ही भाव होता हे अहन भाव नदी 
होत्रा तसे द्यी भक्ञानी जीवक अन्नानमदं दी माव होता ट इानमई भाव नदी हीता। 
गाथा--णाणन्रया मावाभो णाणमभो चेव जायदे भावो । 
जय्हा तम्हा णाणिस्छ स्वे मावा दु णाणमया ॥१६३॥ 
तस्छतार्थः--चानमयाद्धावाटृज्ञानमयग्चैव जायते भावः | 
यसमत्तितमःज्छानिनः स्वै भावाः खलु ज्ञानमयः ॥ १३६] 
सामान्यार्भ--क्योकि ज्ञानम मावते क्ञानमई ही भाव पैदा होता है इसरिये ज्ञानी 
जीवके सुवं ही माव ज्ञानमई ही होते हे । शब्दार्थं सित विरेषार्थः-८ जम्हा ) क्योकि 
(भाणमया भावादो) ज्ञानम भावस अर्थात्‌ निश्चय रत्नत्रयमई जीव पदार्थसे (भाणममो चेव) 
ज्ञानम ही ( भावो ) भाव अर्थात्‌ अपने शुदात्माी प्राप्ति है रक्षण जिसका पेपी मोक्ष 
अवस्था (नायदे) उत्पन्न होती है। (तम्हा) इसख्यि (णाणिस्स) स्वसंवेदन लश्षणको धरनेवारे 
भेदज्ञानी जीवके (सन्वे मावा) सर्व ही परिणाम (गाणमया) ज्ञानम अर्थात्‌ ज्ञानसे ही रे 
हुए होति दं । इसक्रा कारण यह दै कर उपादानं कारणके समान कार्यं होता ३ रेस न्यायका 
वचन है उपसे विरुद नदीं होप्तक्ता। जो वोनेसे कदापि चावर्छोकी पेदाईञ्च नहीं होसक्ती दै। 
मावाथ- जेसी मूर वस्तु दोगी वैसी ही अवस्था उममे प्रकट होगी । आरके वीनते आप्र 
व अनारके वीनसे अनार ही पेदा होगे । सम्यन्नानी जीवके सम्यग््ञान रूम ही परिणाम 
होवेगे ॥ १६६ ॥ 
। आग कृते हैँ कि अक्ञानी जीवके भकानमरं भाव होकैगे । 
गाधा--अण्णणभया भाका अण्णाण चेव जायदे भावी । 
, , त्तम्हा सघ्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १३७ ॥ 
सस्कृताथः--अक्तनमयाद्धावादज्ञनमयश्चव जायते भावः| 
तप्मात्र्वेभावाभज्ञानमया अक्चानिनः ॥ १३७ ॥ 
सामान्याथे--अज्ञानमह पदा्ेसे अज्ञानमई ही भाव उत्यन्न होता हे इत्ल्यि अज्ञानी 
जीवक सवै माव जज्ञानमईं होते दँ । शड्दाथै सदत विपार्थ--(अण्णाणमयामावा). अक्तान 
महं जीव पदाथेसे ( अण्णाणो ) अज्ञानमई ८ चेव ) ही-(भावो) भाव (नागदे) पैदा होता है 
(तम्दा) क्योकि ( अणाणि्स ) अज्ञानी जीवके अर्थात्‌ शुदधात्माकी प्रा्तिसे न्यं भिथ्याद्टि 
जीवके ( सव्ये भावा ) सवे भाव अर्थात्‌ परिणाम ( जण्णाणमया ) अज्ञानमई अर्थात्‌ राग- 


- देषदिूप होते है । शागथै-जे्ा पदाथ होगा वैी उप्की पर्याय होगी । इसस्मि नो 


आत्मा आत्मन्ञानसे रहित है उपरके सवं परिणाम अक्ञानमरई अकस्य होगे ॥ १३७ ॥ 
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। दरी कथनको दधन्त दाष्य॒न्त दवाय पुष्ट कसे दैः- 
गायाः--कणयमयाभावादो जाते कुंडलारयो भागा । 
अयम्रहयादुजयादो जह्‌ जाते दुं कड्यादि ॥ १३८ ॥ 
गथा--अण्णाणध्रया सावा अण्णाणिणो वहूविदहा पि जायेते । 
` ˆ णाणिस्स दु णाणसया सब्वे मावा तह दोंवि ॥ १२९॥ 
सस्तायैः-- कनकमय द्वावासजागते इडसदये मावः: | 
| अयोमयास्तुप्रोमयरात्‌ चथा जर्वेवे तु कटकादयः ॥ १३८ ॥ 
सरषताथः--अक्ानमयाद्धावादकातनिने `त्हुव्िधा अपि जायंते । । 
नानिःस्तु शानमयाः स. मावात्तथा पर्वति ॥ १३९ ॥ 
` पामान्याथैः-जते सुवणमईं पदार्थे सुम ही ऊंडरागरिक परी उलन योती हं 
. तथा ोहमदं पदभ कड़ी आद्रि रोेकी चँ बनती दै पेते टी अक्ञानमई आत्मासे नाना 
भकारे अलञानमरई माव पैदा होते है नव कि ज्ञानी आत्मक स॒र्व हयी भाव जञानमदं होते ह । 
शवाय सहित परिपा्ः-( नह ) जेते (कणकमयामावादो ) सुव मई पदार्थे ( कुडरा- 
दभो मावा) सुवणं भई ही कुडलादरक पायं (जायते) पैदा होती दै क्योकि यह नियम हे 
कि षा उपादान कारण होता दै रपा ही कायं होता दै (दु) परंह॒ (अयादो) ोदरूप 
पदा्भते (जयमहया) लोदाषूम ‹ कडवादी ) कड़ी आदि प्ययं (नाने) होती दं । (तदय) 
तसे ही (अ्णाणमयाभावा) ज्ञानम जीव पदार्थे (बहुबिहावि) वहुत मकार भी मिध्या- 
त रागादि (जण्णाणिपो ) सक्ञानमयी अव्या चदा होती हे यहां रहेका दान्त 
खता दै | (दु) परु सुमेक दशन्तते (प्स) कानी जीवर (सन्मे भवा) सवै माव 
(णाणमया ) जानम (होति) होते दै । इम कथनका वि्तार्‌ यह दे किं वीतराग स्वमविधन 
मव्ानी. नीव जिस्‌ शुदातमक माबनारूप परिणामक करता दे बह परिणाम सरव ही जान 
मई ह्येता है । फिर उस-जञानमर्ई परिणमते मं॑ारकी स्थिति अधौत. क्ाखकी मरयोदराको 
कुम करके सगि नदर व कतिक देवको भादि सकर महा ऋषिका धारी व उत्पतन 
हेत है वह दो डमं ही मि श्रुत अवि वानरम माक प्रात का | क 
अपने समयक्‌ विचरते बिमानादि परिवार व विमृतिको नीं ृणंक समान गिनता हुभा 
पेच महाः विदेोमि नातादे वहां यह देखताहे कि यह समवस्ररण हे, ने वीतराग पवतर 
अरहंत ठेव विराजमान दँ | ये मेद व अमेद रत्नत्रयकी श्राराधनामं प्रणमन करनगान 
गणघरादिक देव ति है जिनका वर्णन परे परमागममे सुना था वे प्रत्य दानम आण्‌ 
एसा नानकर धर्मे विशेष दद्धि दो जाता दै जोर चौये गुणस्यानके योगब युटात्माकी 
भावना नही त्यागा हुषा निरंतर धषयान देव लोकम भने कारको ममता द। पि 
१६ 


न्ये नौ) + (0 


१२२ छ. समयसार्‌ दीका. 


(1 (1 
मनुष्यमवम माकर रानाधिराज, महाराज, अर्डमडरीक, भेडरीक, महामडरीकः, रुदेव, ` 
कामदेव, चक्रवती, ती्ैकर परमदेवाभिदेवके पदको प्राप्त करता दै] तौ भी पूवेमवकी वासनाके 
कारण अर्थात्‌ शुदधात्माकी भावगाके वरते भोग्य पदारथोमे मोहको नहीं प्राप्त होता है जसे 
रामयद्र व पांडवादि | तव फिर जिन दीक्षाको केकर सात ऋष्टि व चार ज्ञान मई पयायका - 
लाम करता है उसके पीछे समस्त पुण्य पाप परिणामका त्याग है नहा एसे अभेद तनत्य 
लक्षणको धरनेवारे दूसरे एकत्वयित्क वीचार शुकृध्यान रूप विशे मेदभावनाके चरम" 
अयते आत्माकी भावनासे उत्यच्च सुखामृत रसे तृत होकर स्वै अतिश्चयोमे परिपूणं तीन. 

. लोकते पूज्य परम अचित्य विमूतिविशेषमद करेवुन्नानरूप अवस्थाको प्राप्त करता हे 
यह अभिप्राय है | परन्तु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व च ॒रागदधेपादिमई अक्ञान भावको प्राप्त 
होकर नर नारक आदि अज्ञानमई जवस्थाको पापत्त करता है यह तात्पस्य है ! भावाथै-सम्यग्द- 
रौन करके सहित जो आत्मा है वह सम्यम््ानी है उस ज्ञानी आत्मके जितने परिणाम होते 
है वे सरव जनानमईं होते क्योकि वरह स्वपर मेद विन्नानको तरंगे भृरता नहीं है । 
परन्तु मिथ्याद्ठी जीवक्े मिथ्या ज्ञान होता है इसख्यि उसके सवे ही माब मेद विजानते 
शल्य विषयकपारयोकी पुष्टि करनेवाे होते हैँ भिनत यह जीव तीव्र कर्को बाधत हे 
अतएव अनेक प्रकार उम करके सम्य्द्चनकी प्राप्ति करनी योग्य है ॥ १२८-१३९.॥ 

दस प्रकार ज्ञानम व भज्ञानमईं भावको कहनेकी मुख्यता करके छः गाधाप पूणे हुई । इसत. 
रद पूर्वमे कहे हुए प्रकाएसे पुण्य पाप आदि सात प्दा्थेकि पीठिकार्प महा अधिकाय 
द ग्याछ्यान . किया गया किं कथचित परिणामी दयोनेके काए्णसे ज्ञानी जीव ज्ञानम 
भावका कर्ता तैसे दी अज्ञानी जीव अज्ञानमई भावका कत्त हेता ह एत कथनी 
मुल्यतासे नव गाथाभमिं छटा अतराधिकार समक्त हुभा 1 . 
( सातां अतराधिकार । ) 
अगे कहते है कि पूधैमे हा हुआ द्यी अज्ञानमई भाव श्रव्यं भौर भावूपसे प॑क्रारणोसे पंच 
प्रकार दोता ह। वह भाव अज्ञानी जीवके अपने आपके वेधक्रा कारण होता ट क्योकि 
उपक यद रचि नहीं होती कि गुद्रास्मा ही उपादेय है न वह्‌ अपने शुद्र आत्मस्वरूपको 
स्वसेवेदन ज्ञानके द्वारा जानता है ओर न उसी अपने श्रुत खदपको परम समाधि 
रूपसे भावना करता है । इस तरह इस सातये अतराधिकारमे समुदाय पाठनिका पु हुई । 
गायाः--भिच्छन्तस्सद् उदभो जं ओवाणं अतचसदहणं । 
, , , असंजमस्स द उद्ओ जं जीवाणं अविरदत्तं ॥ १४०॥ 
सस्कृताथः--मध्यत्वस्यव्दयो यज्जीवानामतखद्धामम्‌ | 
असेयमस्यतूदयो यउज्ीवानामातिरत्तम्‌।॥ १४० ॥ 
रापान्यायै-मिथ्याल कर्के उदयका ही यह अथै दे कि जीवों तत्वकी श्रा न 
टो तथा असयमके उद्यते नीवकि विषय कपायोते ` विरक्तपना नहीं होता । शब्दार्थं सरि 
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ेषाथ-(ज) जो (नीव) जीवको ( अतच्चम॒दणे ) अनैत ज्ञानद््ान सुखवीर्यमय 
यु्धात्म तत्व ही रहण कने योग्य दै दपर रुचिमे विपरीत नो तद्वरुचि, श्रद्धा व उपादेय- 
बुद्धि-होती हे सो (मिच्छन्तस्स दु उदओ) मिध्यात्व नाम ददरीनमोहनीय कमकेउव्यक्रा कायं द| 
तथा (न) जो (नीवाण) जीवेकि (अविरदत्त) आत्मसुखके अनुभवको न पाक्‌ विषय करपायोते 
छरटना नहीं होता सो (अपनस दु उदयो) अपेयम अर्थात्‌ यप्रत्याल्यानवर्णी करयायका 
` उद्य है। भावार्थः-जो मिथ्यात्व चौर थसैयमर्य माव है बह टदीनमोहनीय व चारित्र मोह- 
नीयका काय है | इस जीवक निमर जञानमई भाव नं है दृसे वंधका कारण ठे ॥१४०॥ 

गाथाः--अष्णाणस्त हु उद्भ जं जीवाणं अतचडवलदधी । 

ग जो डु कष्षाउक्भणो सो जीवाणं कस्ताउदभो॥ १२११ 
सखताथः--अशनस्यवरूदयो लीवानां य। अतलोपरन्यः 
यस्तु कथायोपयोगो स जीवानां कपायोदयः ॥ १४१ ॥ 

सामान्पा्थः-- नो जीवेकि अतक्लका जानना है सो अज्ञानका उदय है ओर नीक 
कषायमई उपयोग दै सो कपायका उदय दै | विेषःयेः-- (जीवा) जीवेकि (जे ) 
जो ( अतञ्च उवरदधी ) मेदज्ञानको छोडकर विपरीतरूपसे पट्रव्यसे एकतारूप 
होनेका. ज्ञान टै सो ८ दुभण्णाणस्प उदयो ) तो अज्ञाना उदय हे तथा (जोदु) 
जो कि (कार बभोगो) शंत स्वरूप आत्माकी प्रापि है लश्रण जिसका पमे शुदधोपयोगुको 
छोडकर करोधादि कषायषूप उपयोग है (मो नीवाणै) मो जीवेति (कमाउदो) कपायका उद्य 
दे । भवाः जानावरणीय कर्मक उदयसे निज आत्मा ओर पर कर्व्योका मेद विक्रान नदीं 
होता तैसे ही कपायोक उदयसे उपयोग मलीन रहता है इसे शचु्ोपयोग नहीं होता ॥१४ १॥ 

गाथाः--तै जाण जोगउद्ओ जो जीषाणं तु चिद्रञच्छादो । 

सोदणमसोहणं वा कायन्वौ विरदिभावो वा ॥ १४२ ॥ 
सं्छता्ैः--रं जानि योगोदवं यो जीवानां उ चेधेच्छादः । 
शनोमनेऽशोमनो बा केन्य विरतिमागे बा ॥ १४२ ॥ 

सामान्याः जीवकं जो चेप्टारूप उत्साह है र्ते योगे उद नानो! जो 
म कैव्यूप है बह शुम योग है ओर नो दिसादरि प्रारूप योग हसो अशुमह। 
शन्दा्थं सहित विरेषार्थः--(जीवाणं) जीवेकि (जतु) जो (चट उच्छा) मन, वचन्‌, काय- 
रम वर्मणकरे आधारसे वी्ीतराय कर्मके क्षयोपदामसेउत्य्ः क्मेकि गरणमं कारणमृत जातम 
प्रदेशो का हरन चठनरूष परि्ंद रक्षणक रखनेबाज परयत्नम व्यापारका उत्साह हं॑(त) 
उसको (नोगउदभो) योक उद्य (नाण) हे शिप्य ठम जानो | चह योग दयुमव 
अञुम रूपमे दो प्रकाएका दे | (कन्वो) जो ्रतादि कने योग्य आ्रणरूप्‌ 
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योग है सो ( सोहणम्‌ ) शुम है ( अविरदि भावोवा) तथा नो अत्रावप 
वने योष्य है सो ८ असोहणे ) अश्म योग दै भावा्थः--मन, वचन, कायकी 
वगर आधारसे जर वीर्यातराय कपमौके क्षयोपदामने जो आत्मक परेोका परिय होना 
उसको योग कहते रै । आयारके कारण उप्ते तीन मेद' अर्थात्‌ मनयोग, वचनयोग ओग 
काययोग के नाते दै। ३ तीनों दो रूष हं जव भरमा चतक्तप मन, वचन, कर्करा परणमन 
होता हे तव दयुम योग ओर्‌ व हिमाद्रि पापरूप इनका परणमन होता दत इन्द भगुभयोग 
कहते हैँ ॥ १४२ ॥ 
गाधाः--प्देख हेडुभूदेखु कम्मडथवग्गणागये ज तु 1 
परिणप्दे अहइविर णाणाघरणादिभ वेदिं ॥ १४२३ ॥ 
खंसछताथ्ः-- एतेषु देदभूतेषु कार्भणवरगणोयते यत्त॒ 1 ठ 
परेणमतेऽएवरिधं चानावस्णादिभावः ॥ १४३ ॥ 
सामान्याधः -इन उपर रिद कारणेकि होनेपर कार्माणवगणा योग्प पुद्ररद्रन्य ाना- 
वरणादि आठ प्रकार कर्मरूप परणमता दै । कऽ्दा्ं मरित पिदपार्थः-- रसु देदुमृदेस) 
दनं मिथ्यात्व, भविरति, अज्ञान्‌, कपा ओौर्‌ योगेकरि उदयप कारण होनेपर (कम्मद्यव- 
माणागयै ज तु) कामीणवगणा योग्य परिणमा हुजा नवीन अधर्ष युद्धलदरव्य पणाणावरणादि- 
भावि अद्रविे) जीवके सम्यण्डदीन ज्ञानचारित्रमे एकं परिणतिर्प प्रम सामायिकं भावके 
न होनेपर ज्ञानावरणीय आदि आट कर्मरूप (परिणमदे) परिणमन करता हे। भावार्थः-निम 
समय दस अश्ुद आत्मके मिथ्याद््ीन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्ररूम भाद होता दै उस 
परमय अथवा जवर यह निविकरयप्तमाधि भावम स्थिर नहीं होता हे तव योगोकि परिणमन 
होनेके कारणते आद प्रकार नोकामाणवर्गणा आती सो आठकर्मरूष परिणमन करती है। ¦ ४३॥ 
गाथा--त खलु जीवणिवेङ कम्महयवग्गणागय जहया ! 
तदा दु हदि हेद्‌ जीवो परिणामभावाणं ॥ १४४ ॥ 
पंष्छव्थः-- तत्वह जीवनिवद्धं कार्मणवर्मणागतं यद्‌। | 
तद्य तु भवति ैव॒र्जीवः परिण.मभावानां | १४४ ॥ 
सामान्या५ः-जिस्न समय कामणवर्गणा योग्य पुद्रर योगोकि दवारा आकर ईम जीवक 
साथ वेध नाते हं उस समय यह जीव अपने मिथ्यात्व आदि भाववेधरूप भावोका कारण 
होता दै। श ृा्थं॑सहि श्ररिषा्थः- (नद्या) नि मय (खलु) प्रकटपने (तंकम्पहय 
वगणागद) द॒ नीयके योगे दवारा कार्माण वगणा योग्य पुद्रर द्रव्य आता है सौर (नीव- 
णिव) जीवक साथ वष जाता दै (तदयादु ) तित स्मय अथात्‌ जव पूर्वमे वहे हुए उदयम 
र्न पांच द्रव्य प्रत्ययो फा निमित्त होता हे तब (जीवो) यहु जीव अपने यथायोग्य गुण- 


> 
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स्थानके अनुसार (परिणामभावाणे) सपने माव करमेरूप भावक ददु) उपादान कारण (शि) 
होता हे अर्थात उदयने प्राप्त र्यके निमित्त होनेपर्‌ मिध्यात्व व रागदवेषादि रूप मावरूपमे 
परिणमन कतके यह्‌ जीव नवीन करमवेयका निमित्तकारण होता है-गहां यह मावा दे ष 
उद्यमे प्राप्त द्रव्यकर्म कारणोके होने पर यदि यह जीव अपने स्वमाव भावक छोडकर 
गाग्वेषाटिदय मावकर्मे परिणमन करता है तव दी इसके नवीन कर्मौका वंध होता है केव 
उव॒यमात्रसे वध नहीं होता । जैसे घोर उयसगेकि आनेपर भी पांडवादि महामुनि्ोको 

वेध नहीं हुआ | यदि कर्मक उदयमात्रसे दी व॑ध माना जायगा तो सवं जीवेकि सदा सप्रार 
ही रहेगा । क्योकि सुपारी जीवक सदा दी कमौकाउदय रहता दै। भावाभ-~पिठले कर्मौकि 
उदय होनेपर जव जीव अपने स्वरूपसे च्युत व गाफिल होता है तव ॒इमके रागेषादि 
- भाव कर्म्म होते हं उनके निमित्तसे उमी समय यगेकि दवारा नवीन पुदधरुकम्म करर जीवके 
साथ. वेध जाता है | यदि यह सुम्यश््ानी हो आत्मतत्वके अनुभवमें तल्लीन हो तो कम्मे उ- 
दयमे आते हुए भी इष नीके आत्मक ददृतकते दोनेसे अपना अपर जीवमें नीं कर म॒क्ते 
दससे नए कर्माको नहीं बधते | तंव ज्ञानके प्रमावसे क्कि उदय होनेपर भी मेद कपा 
रखनेके कारण इसको यदि कमी वंध भी होता है तो वहत्‌ तुच्छ होता ३। जव स्वप्माधिमे 
ठीन होता है तव वंध नहीं होता व दव गुणस्ान तक कुछ होता भी दै तो वह बहुत दी 
निर्वेड अर्वधके सदश्च होता दै। रसा होने हसे समारी आत्मा कर्मौसि युक्त होमक्ता दै, नो 
मदाकार केकि उदयके अनुसार वध हुजा करे तो यह जीव कमी भी सक्त न दोसो यह 
बात नदीं है | आत्माका पुरुपा जव वच्छ होता दै सो जड़ कमे दप्का ङु भी नदीं कर 
सक्ते अतएव सरम हितेच्छ जीवको उचित है किं पुस्पार्थको सम्हार रागद्रेषादरि भावेकिं 
जोरसे वैवे जओौर शरातरूम भावका अम्याप्त कर वर्चमानमे भी सुखी दो ओर आगामी भी 
तीवर्वधते रक्षित हों ॥ १४४ ॥ 

दूस भकार पुण्य पाप आदि सात प्द्र्थोकी पीटिकरारूषसे दम महा अथिकारमं पच 
गाथाजकि हारा यह व्याल्यान किया गया किं अज्ञानभाव पांच कारणूयत शुद्धात्म स्वरू 
भ्रट जीवेकि स्यि वंधका कारण होता ह इस तरह मातवां अतर्‌ अधिकार पूण हु ॥? ४४॥ 

र आठर्वां अतराधिकार । ४ 

सके पीछे यह कहते है कि जीव ओर पुद्रर्के परस्पर उपादान कारण नहीं दे इम 
भुस्यतासे तीन गाथा है इस्तरह आढवं अतराधिकरारकी समुाय पातनिक्रा पृण हुई 

अवं कहते है करि जीवका परिणाम कर्मेह्य पुदरखसे भित्र दी हं 1 
गाथाः--जीवस्सद क्म्मेण य खर पररेणामा द दाति रागादेः । 
एवं जीवो कम्मे च दोवि रागादिमावप्णा ॥ १२९ ॥ 


^ र 
संस्छृताभ्रः- जीवस्य ठु कर्म॑णा च रह परिणामाः खल मति रागादयः | 
एवे जीवः कमे चद्व अपि रागादित्वमापन्ने ॥ १५५ ॥ 
समान्या्थै--यदि उपादान कारणमूत जीवक उपादान कारणरूप कर्मदियके साथ ९ . 
रागादिमाव होते दै एे्ा माना जायगा तो इस पकारसे जीव ओर्‌ पुदररकम दोनों ही 
रागादि रूप हो जवम । शब्दा सहित विशेपयेः-( जीवस्स ठु ) दस उपादान कारणरूप 
जीवके ( कममेणय सहं ) उपादान कारणरूप कर्मोदयके साथ २ यद्वि ( रागादी परिणामा ) 
रागादिकं भाव होते दै (पव) एसा मानेगे तो (जीवो कम्म च दोवि) जीवे जीर कम्म दोनेकि 
ही उपादान कारण होनेसे जेते किटकरी भौर हल्दरीके उपादान कारणम काल रंगपना हो 
जाता है रसे (रागादिम्‌) रागादि भावरूपपना (आवण्णा) प्राप्त हो जायगा | यदि जीक्के 
साथ २ पुद्ररको भी रागादि भावोका उपादान कारण माना जायगा तो पुद्रलको चेतनपना 
हो जायगा यह वात प्रलक्षमे विरोधरूप दे । भावार्थः-जन फिटकरी ओर हल्दी रोना 
सम्बन्ध जाल रेगको पेदा करता है दस कर्थम दोना ही उपादान कारण हं एमा कारणपना 
जीव ओर्‌ पुद्रलोका रागादिभावेकरि साथ नदी ह | भीर यदि दोनोको उपादान कारण माना 
जायगा तो पुद्ररमे चेतनपना मानना पडेगा यट वात दो नहीं सकती ॥ ;४९॥ ` 
फिर रागादिभावोका उपादान वर्ता कोन रै उसी ए आगे मी पिनार क्रतं ह 
गाधाः--एक्षसत दु परिणामा जायदि जीवस्स रागमादीरहिं । 
ता कम्मोदयहेद्‌ हि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १४६ ॥ 
संस्छताथः-- एकस्य ठु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः । 
तत्कर्मोदयेठुभि्विना जीवस्य परिणामः ॥ १४६ ॥ 
सागान्याथेः--यदि एक मात्र इम जीवक ही रागादि भाव होत ्ँ रेरा मनिगे 
तो यह्‌ दोप आवेगा कि कमोढयके हेत्के विना भी जीवके रागमाव प्राप्त हो जायगा | 
श्दाथे सित विरेषायैः-यदि पूर्मं माते हए दोषे वचनेके भसे यह आपका अमि. 
भरायहो कि (एकस्स) एके (जीवस्स) जीवके उपादान कारण होनेसे (रागमादीहिःरागादिक भाव क्म 
पैदा होते हे (ता) तौव्यह दोष जायगाकि (कम्मोदय देदृहिविणा) कम्मौके उदयका निमित्तेपना 
न होनेषर भी (नीवस्स) शुद्ध जीवे (परिणामो) रागादिक भाव भर्त हो नायगा | यहं 
त्यक्ष विरोधरूप बात है क्योकि सुक्ात्मके कभी भी रागादि भावोसे छुटकारा नदी 
होकता तथा आगमसे भी पिरोप आायगा । दूर व्यस्मान यदि इस गाथाका इस प्रकार 
करिया जाय फि एकं नीवके अशुद्ध उपादाने कारणरूप होनेसे करमोदयके उपादान कारणक 
विना रागादिक परिणाम होते है तो ठीक ही है | यहां सिस्कृत टीकामे उपादानका विशेषण 
भढ मही भिया दे परत हमारी पमहमे होना चाहिये हप र्थि रिता है| ताय यहूहेकि 
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यहरपतारी जीव अनुचरित असदभूतन्यवहार नयने कानावरणीय आदि द्रव्य कमौका कर्ती 
` तथा अञयुद्ध निश्चय नयसे रागादि भवो कर्त्ता है } यदपि द्रव्यकर्मेकि कर्तीपनेको क्ट्ते 
हए जव अनुपचरित अमदभूतन्यक्हार नयक प्रयोग करते हं तव इस यपिश्षासे अजुर 
निश्चयको निश्चय मज्ञा देते हे तौ मी शुद्ध आत्मदरव्यको विपय ऋरनेचाठी शुध निश्चय नव 
कौ यपेक्ामे इम अयुद्ध निश्चयको व्यवहार ही कहते हे । भावार्थः-द्रवयकरमे नडृरूप ह 
दमस आत्मक स्वभावस भिन्न इमसे अमदमृत हँ व आत्मामे वधप हे केवल उपचार मात्र 
नहीं हं मसे अनुपचरित हं इममे थनुपचरित असदभूतत नयकर पयोग क्रिया है | रागादि 
भाव आत्मके ही हे पर अचयुदध आत्मके हँ दसीसे इनके चिवि यद्यु निश्चय नयका व्यव- 
दार किया है | जड आत्मक यढ रागादि भाव नहीं हो सक्ते इसमे जीवके रागादि भाव ह 
यह कहना भी व्यवहार मात्र है ॥ १४६ ॥ 
भागे कृते हँ करि निश्चये इष जीवसे मित्र ही पुदरगक कर्मकरा परिणाम होता हैः- 
गाधाः--एक्षरस दु परिणामो पुग्गल्दन्वस्स कस्मभावेण । 
। ता जीवभावदहेदूर्हिं विणा कम्पस्स परिणामो ॥ १५७ ॥ 
-संस्कृवार्थ-- पकस्व ठ परिणामः पुद्रद्द्रव्यस्व कर्ममविन | 
तच्जीवमाबदहेवुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४७ ॥ 
, सामान्या्ैः--निश्चयते प्क पुद्रर दरव्यका द्रव्यकर्म रपे परिणाम होता है इते 
 जीवके मिथ्यात्वं आदि भावोकि उपादान हेतुके विना द्रवयकर्मकरा परिणाम होता द | श्ब्दाथं 
सहित विगेषा्थः-( एकस पोगल्मदववम्स ) एक उपादान कारणरूप कम वृगेणा योग्य 
पदर द्रन्यका ( कम्ममवेण ) दव्यक्म॑श्ूपसे ( परिणामो ) परिणमन दता दे ( ता ) ` 
तिस कारणसे ८ नीवमावदेदूहिं विणा ) जीव स्बन्धी मिथ्या रागादि परिणामक उपादान 
कारणके विना भी ( कम्मस्म परिणामो ) दव्यकर्मका परिणमन होता हे । भावार्थः--्रन्य 
कर्मौका उपादान कारण पुद्रलदरव्य ही हे जीवे भाव नहीं | यद्यपि निमित्त कारणं अव्य 
जीव सम्बन्धी भाव ह | उपादान कारण व्ही होता है जो स्वये कालन्तरमें उस परिणमने 
कर नावे अतएव पुद्रलकरे परिणामोका उपादान कारण पुद्ररु घर जीव्रके भावक उपादान 
कारण जीव दे ॥. १४७ ॥ 
टस भरकार्‌ पुण्य पापादि सात पदार्थोके पीठ्किारूग महा सधिकारमें नीव जीर पुद्ररमं 
परम्पर उपादान कारणका निषेध ह डम मुख्यतासे तीन माथायेक्रि हारा आवां अतर्‌ अधि- 
कार ममाप्त हुजा | ॥ * ॥ 
। . नवां अंतराधिकार। | 
अथानेतर्‌ व्यवहारे यह जीव कमौसे वधा है निश्चये वेधा नदीं हे इत्यादि विकर 
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हस नयक प्रपाते रहित शुद्ध पारिणामिक परम भावो गहण करनेवारे'शुद ` ्रवयारथिक 
नय॑ पण्य पाप आदि सत पदाथि भिन्न शुद्ध समयपतारको चार गाधा कहते दै 
येह नवमे अतर्‌ भधिकारकी समुदाय पातनिका हे । 
आगे अग्र रिष्यने प्रच किया फि आत्मामं कर्माका वेधनष स्यदीनदटै करि नहीं इसका 
समाधान भचा नय विभागक द्वार कहते दे । ~ 
गायाः--जीवे कस्म बद्ध पुं चेदि ववदारणयभणिदं । 
खुदणयस्स दु जीवे अवडयपु्ं हवई कम्मे ॥ १४८ ॥ 
संस्ृताथेः-- जोव कम्रं स्ट चेति व्यहारनयेनर्मागतं । 
, श्युद्धनयस्य तु जीवे अवद्धखृष्टं भवति ष्म ॥ १४८ ॥ 
सामान्या्थः-इस जीकके साथ कर्म वैधे है यदमे स्पदी कते दै यह व्यवहार 
नयते फहा गया है | शुध निश्चय नयसे इस्त जीवम न तो कर्माका वेध है ओर ने स्पा है। 
नदथ सरित विगेषाथः-(जीमे) इतत अधिकरण स्वरूप पारी जीवने (म) द्र्य 
(ब) दूध पानीकी तरह वषे हुए एकमेक हो रदे हँ (च) व (पु) सेयोगमात्रे गे हुए है 
(इदि) यह (ववहारणय भणि) व्यवहार नयके अभिप्राये कटा गया है] @) परंतु घुद- 
णय) शद्ध नयके अमिप्राये (जीवे) इस अधिकरण रूप जीवम (कम) ्रव्यकम्मे (भवद्य- 
ह्यदि) न वैधे द न स्यरित है । तातयय्यै यह है कि निश्रय ओर व्यवहार दोनों न्योका 
विकसपरूप शुदधात्माका स्वरूप नही है! भवाथ-- यह्‌ जीव कमौमे वेधा है व नहीं वेधा दै 
आदि कथन नर्योका विकल्प है वास्तवे यह आत्मा इन विकल्पेत एर है| 
आगे कहते रै फि यहं जोव वेधाहै व वेधा नदीं है इत्या विकरत्परूपर नयक्रा स्वरूपतो कहा 
पटन्यु परिणामिक परमभवको गृण करेत्राठे शयु इन्याथिक नयसे इम जीवम यह नयक्रा 
विकरस्प नहीं होता कि यह जीवर वेधाष्टैव वेधा नहींहै। 
गाथाः कम्मं वन्डमवद्धे जीवे एदं तु जाण णयपक्छ । 
पक्सादिकेतो पुण मण्णदि जो सो समथसारो ॥ १४९॥ 


संस्छतार्थः--कर्म बदरमबदं जीवे एवं ठ जानीहि नयपद्ं । 
० पुनमणते यः स समयसारः | १४९ ॥ 
सामन्याथ-- जीवम कम वेषे है व नहीं वेह यह कहना नयकर पक | परन्तु 
नय पक्षको छोडकर नो कोईकथनक्ा नाता हे बही समयपतार दै रेषां सशि वितेषाधः- 
(जीवे) इत अधिकरणस्वरूप जीवसे (कंमं) यह कम (वद्ध) वेधे टै व (जवद्धं) नहीं वेधे 
ह 1 इस विकस्यको तो (णय पक्स) नयोंका पश्च (नाण) जानो-अर्थात्‌ य़ व अबद 
शना नया जपेकासे सीकर मिया जाता है (पुणः) परन्तु (पवलादिकंतो) नय पोको 


ये 


[- पकणी त 
कह. सपयसार ीका। ` ३ 


न्लणलम् ग 


छोडकर (जो) नो (भग्णदि) कथन करिया नाता दै (पो) मो (समयपतारे) समयाद्‌ अर्थात्‌ 
छुद्धात्मा ट | व्यवहारनयपरे यह जीव वेधा है दमा कहना नयकरा विकल है जुद्ध जीवका 
स्वरूप नहीं ट तथा निश्चय नयते यह जीव वधा नहीं हे पेमा भी कदनानयवा विद्य है शु 
जीवका स्वरूप नहीं ह ¡ निश्चय व्यवहार दोनों न्यस यह जीव वधा हैव नहीं वाह यह मव 
नरयाक्रा विकरप ह शुड नीवक्रा स्वरूप नटीं टे क्योकि “शृत विकल्पाः नयाः" अर्थात्‌ श्रतक्नानके 
भीतर जो मेद्‌ व क्कि हं परो नय दहे पेमा मिद्धान्तका “वचन दै तथा श्रनान धायिक्र 
ज्ञान नदीं है किन्तु क्षयोपयमिक ह जो कयोपदामिक ज्ञान ड दह्ञानावरणीय कमक क्षयोप- 
रमसे प्रकट होता है | यपि व्यवहार नयसे छम्य अर्थात्‌ अन क्की अपेशसे इस प्रकार 
जीवक खेय कदा जाता दै तथापि केवल्लानकी यपेक्षासे यह युद्ध जीवका स्वरूप नही 
हयो सक्ता | तव शिप्यने पृष्ठा करि जीवक्रा श्वहप किम प्रकाग्करा होता हे सक्ता समाधान 
आचार्य करत है कि जो कोई नथोकि पकषपातसे रहित स्वमवेदन ज्ञानी हे उसके अभिप्रायमे 
आत्मामं यह नयोका विकल्प नदीं होता कि यह जीव ्यधा हैव नहीं दाहे, मृद है वमढ नहीं है 
इत्यादि | जोचिदा मदम एक स्वमाव खूप है सो टी जीवकरा स्वप दे | जमा किं कहा हं 
कि जो नय पक्षपातोको त्याग कर नित्य अपने स्वरूपमें मुत दो जने ह वे सर्वं विकल्पोये 
रहित शांत्तचित हो साक्षत्‌ अग्रृतका दही पान करते ह| एक नयसे वैधाहै णके 
नहीं यह दोनों दी चिकल्प दोनों नर्योका पक्षपात हे | जो त््वक्ानी हे चौर 
पश्चपातमे रहित हे उसके ण्यि एक चतन्य सदा निश्चयसरे एक चतन्यरूप॒हौ अनुमवमं 
आता है| आगमके ध्यान व्‌ व्रिचारके समयमे जो दो नयरप दुद्ि हे वह वुद्धि वुटतत्व अर्थात्‌ 
तत्व्ञानीके अपने आत्मरवशटपनें न्थिर होते होते इए चरी नाती द | क्टामीदटंकिं दोनां 
न्योमे हेय ओर उपादेयं तत्वक्रा निश्चय करके त्यागने योग्य तत्वकरो छोडकर ग्रहण करनं 
योग्य आत्मतत्व स्थिर दोना ही साधुर्भोकी सम्मतिं ठीक दे । मवार्र--नय प्क देय 
वस्तुको ग्रहण करती हं इससे नयद्वारा विचार सवग ग्रहण करनेकी जममश्र ह इमम जो 
सर्वं न्योँका विकल्प छोडकर अपने शुद्ध आत्मछलछद्पमं तन्मय हाने हं अथात्‌ अपन जात्माक 
प्ननुभवमें मग्र हो जाते हं । उन अनुभवमे विराजमान होनेवाने माधुभकि ही एमी स्वरूपम 
दृप्ता रहती दै कि वहां उनके य विकल नदीं होता विध निश्चये अनुम करने हं वा 
व्यवहारसे ! वहां तो केवर मात्र परम स्वस्थता द जिप्रसे परमाभृत रम ऋता द निः क्रा १ 
पान करते हुए परमानेद्ित होते हं । हां जव स्वरूयानुमवमं रटने हं तव्‌ व्रिकल्पोमे अवय 
आनते हैँ ॥ १४८ ॥ 

अमे दिप्यने प्रश्च चवा क्रि नय प्षोक्रो उषछ्यन कग 


क ठ वका त्रया स्वरन्पद्‌ 
मो विचयं करिये इसके उत्तमं आयव कटने न 


नु न 


५) 
सपयतार दीका। हि 


(1 
गाथाः--दोण्हवि णयाण मणिदे जाणड्‌ णवरि तु समयपडिवडो 1 
^ ^ क कि क क " क (+ 9५ 
ण इ णथपक्लं गिण्डदि करिचिषि णयपक््लपरिदीणो॥१५०। 


(| 
९३०१ 


सृताः दयो नययेोर्भणिते जानाति केवले त॒ उमयग्रतिबदः | 
न तु नयपक्षं गह्णाति $ंचिदीप नयपक्चपारेदीनः ॥ १५० ॥ ध 

सामान्याैः-दोनों ही नयते जो आत्माका स्वरूप कहा गया हे उसको ज्ञानी केवल 
जानता है । किन्तु शद आत्मस्वभावके आधीन होकर नयकी पक्षसि छटा हुमा कुछ भी नय 
पक्षको नहीं अहण करता हे ॥ शब्दाथैमहित ध्किणथः-जो कोई नयकी पक्षपातसे दूर 
स्वसंवेदन कानी है सो बद्ध अबद मूढ अमू आदि नयके विकल्पोसे रहित चिदानेदमई एक 
स्वभावको (दोण्विणयाण मणिं) जेसे भगवान केवली निश्चय व्यवहार दोना नयसे के हए 
द्रन्यपर्याय छम पदाथको जानते है दे (जाणादि) जानता है | मावा्थ-जेसे केवली महाराज 
जानते हँ ठेसे गणधर ठेव आदि छदास्य मनुप्य भी दोनों नरयोसे करे हुए वस्तुक स्वरूपको 
जनते है | ८ णवरितु ) तथापि ` केवरमात्र ( समय पडिवद्धो ) सहज परमानेदम् एक 
स्वभावके आधीन होता हुभा ( णय पक्खपरिदहीणो ) श्रुतज्ञानावरणीय कर्के क्षयोपरमसे 
उत्पन्न किकस्यका जारषूप जो दोनों नरयोँका पक्षपात उससे दुद निश्रयसे दूर 
होकर ८ णय प्यं ) नयक पकषपातरूप विकस्पको (णदु गिण्डदि) विकटप रदित समाभिके 
करम अपने आत्मसम र्ूपसे नहीं महण करता है । भावाथै-नव ज्ञानी जीव अपने 
युद्ध अत्मस्वमावमे तद्छीन होता है तब न्ोंका चिकल्प नदीं करता दै-स्वरूप तन्मयतामे 

केव मात्र स्वरूपसे उत्यत्न आत्मक रसका पान मात्र है ॥ १९० ॥ 

अगे कते ह कि शुद्ध पारिणामिक प्रम भावको अ्रदण कग्नेवाटी शुद्र द्रव्यार्धिक नयकी 

अपेक्षासे नयोके विकट्पस्व्पं सवं ही पक्षपातसे अति दूर जो समयसार सो दी 
अुभवमे विराजता दै । 
गायाः--सस्मदसणणाणं एदं लददित्ति णवरि ववदेसं । 
 ,„ सन्वणयपक्लरिदो भणिदो जो सो समथसारो ॥१९१॥ 
संस्छृताथः---पम्बण्दधनज्ञानमेतकछछमत इति केवरं व्यपदशं । ~ 
 खवनयपक्षरदिता भणितो यः ख सुमयसारः | १५१ ॥ 

. . साम्रान्मा्थ-- सर्वं नयेकि पक्षपातसे रहित जो शुद्धात्मा है सो ही यथार्रूपसे कहा 
` गया उसको ही निभे दरेन जञानत्वरूपधारी इष नामसे षते है । शब्दा सहित 
विङेपाथः--( सव्वणग पव्ख रहिदो ) स्रं नयो पकषोसे रदित अर्थात्‌ पांच इन्द्रिय ौर 
मनसे उत्पन्न जो बह रियोकि विपयरूप पदा्थोमिं विकल्प उनसे दूरवर्ती होता हुजा क 
अवद आदि सवे विकल्पद्प नयोक्ी पक्षसे रदित (जो सो समयस्तारो ) जो को 
, समत्र जयत्‌ जुदात्मा है उपतको सतुमव करते हुए ही निर्विकरप समाधिम ठे हृष 


न १११ 
पुरुपेकरे दारा यद आत्मा देखा-जाना नाता है एर ( भणिदो ) कहा गया है ट्स कारणसै 
८ णवरि ) केवरु मात्र ( सम्मदं्तण णा ) स्थ प्रकारे निमे केवल्द्न र केवला 
मई .( यवदेमे ) नामको ८ एदं ख्हदित्ति ) यह शुद्धात्मा प्राप्त होता दै परन्तु व अवद्ध 

नाम्करो नहीं | भावार्थ--शुात्मानुमवमे शुदात्माक्रा सशय केवर दरयीन केवल ननानमई तो 
का ना. सक्ता है परन्तु वद्ध अवद्ध विकर्य नदीं होम क्योकि वेषना व सुखना अघ्युढ- 
ताकी अपेक्षते है-तथा युद्ध दीन ओर ज्ञान तो आत्माका निन स्वमाव दही है इस- 
तरह निश्वय व्यवहार दोनों नयेकि पश्चपातसे रहित जो जुद्ध॒समवसरार उसके व्याख्यानकी 
` मुख्यता चार गाथाथेकि दारा नवमां अतरधिकार समात्त हुजा ॥१९१॥ 
` इपर प्रकार “जावणवेदविपैततरं" इलादि गाधाक्रो आदि सेक पठके करमसे अज्ञानी घ 
मम्यग्जानी जीवकी क्षेप सूचनके अथे छः गाथार्प कटी, उप्तके वाद्‌ यक्ञामी सक्ञानी 
जीवका विय व्याख्यान करते हुए ११ गाथां कदी, फिर चेतन अचेतन कायौका एक 
उपादान कर्ता है इस प्रकार्छक्षणको रखनेवे द्विक्रियावादीको निराकरण करनेकी मुख्यतामे 
२९ गाथां कहीं | उसके वाद आश्रवके कारण प्रत्यय ही कर्माको करते हे इसको पमर्थन करते 
हए सात सूत्र फे । उसके पश्चात्‌ नीव ओर पद दोनो कथंचित्‌ परिणामी हे इसको स्थायनेकी 
सुख्यतते -आठ सूत्र फटे । इसके वाद ज्ानमई ओर शक्ञानमई परिणामक कते हु ९ गाथा 
कीं | उसके वाद अज्ञानमई भावके मिथ्यात्वं घविरति आदि पांच परत्ययेकि भद ह पे 
प्रतिपादन करते हुए गाथाः पांच दै । इतके पीछे जीव चौर पुदरल्के परस्मर उपादान कर्ता 
पना तीं हे इस मुल्यताते तीन गाथां की | फिर नयेकि पक्षपाते रहित शद समयमा 
कहते हुए तार गाथां कीं इसतरह ७८ गाथाओंपे अर ९ तर्‌ अधिकरारोपि इम्‌ 
शुद्धात्माकी अनुभूति लक्षणको रखनेवाटी तात्प्यवृत्ति नामकी पमयस्रारी व्याख्या 
पुण्य पाप आदि सात पदार्थोकरा पीरिकाङ्प तीसरा महा अयिकार समाप्त इजा | 
इपरतरह दे होनेपर जीवानीवाधिकार रंग मूमिमे त्य कनेक परे जमे श्रुगार 
करिये; हए मुप्यं अपना श्रंगार छोडकर भल्ग होति हे इसतरह शुध निश्रयते नीव जर 
अजीव ठोनों अपना कमौकौ करनेवाखा वेष छोड्कर्‌ चरे गए । 


~ [क 
५ चा ( 
. अथः कोकाः सहु ककिर । (४) 
अथार्नेतर्‌ निश्चयसे पुद्रर द्रव्य क्म एक ही भकार ह तथापि व्यवहार नयप्त ढा पत्र . 


वनकर अर्थात्‌ एक पुण्य दूसरा पापकाशूम करके रंग मूमिमे प्रवेद ऋता ह | एम मसुहक्‌ 
सीरं, इत्यादि गाधाको आदि केकर क्रमसे १९ सूत्र तक पुण्यं पापकरा उरास्यान करते ट| 


क 


1. सर © 
~ _ सपयसार शका । (3 


१६५ व 
इनमेसे यपि व्यवहारसे पुण्य ओर एके भद हे तथापि निश्चयमे मेद नदीं हं पे व्या- 
ए्यान कते हु छः सूत्र ह दके वाद यह कथन हे कि जच्यात्मीक भापाकौ जपे जुदधात्माकी 
भावनके विना तथा आगम भाषामे वीतराग मम्यग्द्ीनके विना त्रत व॒ दानादिक्र करना केवृ 
पुण्य वंधका कारण ही हे, सुक्तिका कारण नहीं है। परन्तु सम्यत्तव सहित यदि त्रत दानादिकं 
किया नाय तो परपरासे मुक्तिका कारण होता दे | रेता कहते हुए * परमद्रोलु * इत्यादि 
चार्‌ सूत्र है] दमक वाद्‌ मिश्चय ओर्‌ व्यवहार मोक्षमागकी मुल्यतासे "जीवाद्विमदहणे इत्यादि 
गाथा नव हे | इम तरह पुण्य पाप पदा्करि यधिकारमे समुदाय पाननिका पृणं हुई | 
अगि कहने है क्रि जने एकर व्रणे दो पुत्रे जन्मे उनमें एक उथनव अपान्‌ यज्ञोपवीत सल््ाग 
करिये जानेस व्राह्मण कलाया दृत्तरा उपनय सस्कापके चिना दी रहा तम ही निश्वयनयत्‌ पुद्रल 
कम्म एक ही ह तभी चम व अदाम जीवके परिणामक निमित्तम व्यत्रग्से शो प्रक्राप्का दत्तः ईं । 
गाथाः--कग्पमश्चुहं इसी खुहशम्मं चावि जण खरसीटं । 
कह त होदि खुक्षीछं जं संसारं पवसेदि॥ १५२॥ 
सस्छताथः--कपमायमं कुशलं चमश्रमं चावि जानीदि इशीट । 
वयं तद्‌भवति एुर्खःरुं यस्संणारं प्रेच्चयति ॥ १५२ ॥ 
सामान्प्रि-अञयुम कम्मे कुरीर हे शुम कम्र सुशीर टै रपा जानो. यपि यह कथन 
व्यवहारते दै परन्त॒ निश्यसे यहं जुम कम्म सुशीर कैमे हो सक्ता दै ? क्योंकि यह दस जीवको 
ससारमे प्रेच्च कराता दै | शन्दार्थ एटित विरेपा्थ- (असु) अयम (कम) कम्म अर्थात्‌ हिसा 
शूठ चोरी आदि पापटप क्रियाए (कुमीट) कुशीरुखूप, त्यागने योग्य खोदी है | (चावि) 
शमे ही खहकंम) युम क्रियां दान पूना परोपकाराद्वि कम्मे (सुसीकठं) सुखी, ओमनीक 
ओर उपादेय दै (नाण रेता जानो यहं पक्ष व्यवहारी जीका व्यवहार नयसे दै परन्तु 
दमक विरोधी निश्चय नय करके दस कथनमें वाधा आती हे ¡ निश्चयवादी कहता है (कट) 
किंप्ततरह (त) वह पुण्य कमं (सुरे, सुशीर व योभनीक व उपादेय ८ होदि ) दो सक्ता 
हि १ (न) जो इ जीवो (ससरं प्वसेदि) समार वेश्च कराता दै । भावार्थ-निश्चयनयमे 
पुण्य कर्मं भी त्यागने योग्य दै क्योकि वंधरूपर ओर आत्मस्वमावक्रा निरोधक है | निश्चयन- 
यपे हेतु, स्वमाव, अनुभव ओर आश्रयरूप चारोका पुण्य ओर पापम अमेद है इसरिये 
हन दोनोमे द्रव्य कम्मैकौ अपेक्षा भेद नहीं है | इन्दी चारोको सरमञ्ञाते है किं पुण्य पाप 
दोनोका हेतु शुभ ओर जजयुम जीवकरा परिणाम हे सो परिणाम शुद्ध निश्चयनयक्वी अपेक्ष 
जञ्युम रूम ही है इर्यि दोनोका हेतु जजुम हे । पत्यक ही द्वय पुण्य व द्रव्य पापक 
पु व्र दै इसलिि निश्यते दोनोका स्वभाव पुद्रर द्रव्यय है | पुण्य 
कमक फर सुरथ पाप कर्मकरा दुःखरूम हे इन दोनो फरुषटप अनुभव आत्मा 
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[2 
उत्पत विक्रार रहित आनद्की अपेक्षा दुःखख्य हे इस हस्त एकप्ादी ह| पुण्यक 
ध श्रव श्यम्‌ चव र्म जर्‌ पापका ख्युमवेधच्प हेमो दोनों दही वैधकी यपेक्षा एकी 
| दसरियि देतु, स्वमाव, अनुव, आशरयमिं व्यवदारनयते यपि पण्य ओर पाप करक भेद 
ठे तथापि निश्रये इनमे कोई भेद नदीं है इततरह व्यवहार वा्िरयोका पश्च वाधाक्रो भरत - 
दोतां है। माधार्थ-जुद् निश्चय नयकी -जक्षा मव अनुम दोनों हीदहैय व त्यागने 
योग्य हैः} १५२॥ ` स | 
आगछतं क्रि पुण्व अरप दोनों द्धी कर्म विदरोपकरके वंवकरे कारण &। 
गया--सवाण्णकाह्य णियलं उधदि काछायक्त च जदह्‌-पुरिसं । 
वधर एवं जवि खुहमसुर्ह वा कदं कस्तं ॥ १५३ ॥ 
म्छताथः- सावर्णिकमाप निग वत्राति कालयक्तमाप वत्रा पद्य] 
। द्रश्नदत्र जच. द्युमनश्युमं वा छतं कम | १५३ ॥ 


॥॥ 


१३३. 


~ सामान्याथै--जसे ठेदिकी वेड़ी पुर्पकरो बधती हे पेपर ही सुवपकी बेड़ी धानी 
डे दरी प्रकार शुम वअज्ुभ क्रिया हुआ कमं इम जीवको वांधता है शब्दार्थं सहित विेपार्थ- 
(जह) जेमे (पुरिमं) पुरुषको (मोवण्डियम्मि णियद) सुव्णकी वैड़ी (च) तथा (क्नटयमं) 
खोहेकी वेड़ी (वंधदि) बांधती द (एव) दमी प्रकार (सहम्‌) शुमरूप (असुंह) वा अजुभ- 
- रूम (कदं) किया हमा (कमे) कमे -(नीव). इम संमारी जीवको (धधि) वंघता है। दोनों 
ही प्रकारके कर्म .आत्माक्रो बांधनेवाले हं ¡ तात्पयं यह ह किं मोगी इृच्छारूय निदान 
करके रप, सुन्दरता, सौभाग्य, . कामदेवपना,. दद्रपना, अहमिद्रपना;` प्रसिद्धिः पूजा, खम 
आगरिकि. निमित्त नो कोई त्रत तश्चरण-दान पूजादिकं करता हे वह पुरुप दीक बाते मानों 
रत्न चता है, व भस्मे छि र्त्नफै दरको नरखता हे व मूत्रे वाम्ते हारको चृरताहे व 
कोदवकरा खेत वोनेके ख्य अगरके. वनको काटता है अथात्‌ अयने व्रतादिकरे परिश्रमकरो वरूधा 
ही नष्ट करता है। परन्तु जो कोई शुदधात्माकी सावनाके साधनके लिये वाट्य ब्रत तपश्चरण 
ढान पृजार्कि करता दै वह .परम्परापे मोक्षकरो प्राप्त करता हे] भावा्थ- मोगोकी दच्छमे 
कि हए ञ्युम कम भी संसार्‌ म्रमण हीकि कारण हं। दमल्यिं महार्वधरूप हः कृ्ीर दः 
त्यागने योग्य है| परन्तु जो गुदधात्माकी भावनके अर्थ चुम कम कयि जाते हं बे यचपिं मंद 
रागी अंपे्ा धके कारण हं तथापि अतरेगमे युद्ध भावनाकी मिका होनेमं -दम आत्मके 
मोकषपवके दी मेरकः हें दमण उपदेय हं ॥१९६॥ , 
आनि -कहते ३ कि मोक्षमार्ममे युम व अथयुभ दोनों ही प्रक कन्म निथधन वान्व दैः~~ 
पाथाः--तद्याद् कुसीटेहिथ रायं माकाहे माव ससग । 
साीणो हि श्रिणासरो कसीरसं सगरे ॥ १५४ ॥ 


= य| 
५ रणा ~ 
संस्रतार्थः--तस्मातत कुशीटेः रागं मा कुर वा स्प 
स्वाधीनो हि नाद्यः कुशीट्वहयरागास्थाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
 ्ामान्या्थः-इतस्यि युम ञ्युम कर्मटप कुत्सितमावेसे न तो राग कर्‌ ओर 
न. कर क्योकि कुरीरुकी संगति व रागसे अवश्य स्वाधीन सुखकरा नाच होवेगा । 
वहभृहित विरेषा्ः-(तम्दाटु ) ऊषर हिखित कारणे (कुमीरेहिय ) आत्मस्वभावसे 
विलक्षण श्चुम व जुम कम्मौके साथ (राय ) मन सम्बन्धी प्रीति (माका्ि) मत कर्‌ । (वमा 
तगं ) ओर न वचन तथा क्रायसे संगति कर कारण यह है कि (कुमरीर संसमाराएं ) 
लुमाडुम कर्म्टप कुशीठ भावोकि एथ राग ब गति करनेसे (दि) नियमसे ( महीणो ) 
निविकल्य समापि अथवा स्वाधीन आत्मकं सुखका (विणासे) नार दै | भावार्थ--भात्म- 
प्माधि शुद्धोपयोगरूप दै अतएव आचाय्यै रिप्यको कहते दैः किं यद्वि तृ. निजाधीन अती- 
न्द्िय सुलको चाहता टै तोश्ुम व जदयुभ दोनों कम्मौको त्याग फर, मन वचन कायसे इनकी 
मगति न कर | क्योकि शुद्ध आत्मतमाधि रूम भाव ही मोक्षकर साक्षात्‌ मार्ग दे | निकी 
रक्त सप्माधिमे ठहरनेकी नीं दै वह॒ उप्रीकी रपि स्यि उप्त जुद्ध स्वरूपकी भावना, 
मगवद्धक्ति, स्वाध्याय, तत्व विचारादिसे करता दै। उप्त मय उक कर्म यद्यपि ययुभ दह पर 
शुदभावमे केननेको सहायक हँ ॥१९४॥ 
भगे श्री कुंदकुदाचा्ये देव दोनों ही जुम व अभ कर्मोक्रा निषेध 
॥ दन्त व दाष्टरन्तसे कहते हैः-- 
 गाथाः-जहणाम कोवि पुरिसो कच्छिथसीलं जणं वियाणित्ता ! 
वेदि तेण समं संसर्गे रायक्ररणे च ॥ १९५ ॥ 
एमेव कम्मपयडी सीलसहावे हि च्छिद णादु । 
वलति परिहरति य त संखम्मं सहावरदा ॥ १५६ ॥ 
संस्कृता -~यथा नाम कश्चिहुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय | 
ज॑यति तेन समक संसरी रागकरणं च ॥ *१५५ ॥ 
एवमेव कर्मपरकृतिशीरसखमावं हि ुष्छितं शास्वा । 
वजयेन्ति परिद्र॑ति च तत्र स्वभावर्ताः ॥ १५६ ॥ 

, सामालयोर्थ-नेसे कोई पुरुप किप मधुष्यको खो, कुरील व अपने स्वमावसे भित 
जानकर उप्त जनके साथ न तो रग करता हे ओर न उपतकी संगति करता है | उसी ही 
तरह शुम च अशुभ कम्मोकी प्रकृति, शीर व स्वमावको खोया जानकर अपने आत्मत्वमावमे 
र्वरीन पुरुष उनकी _संगतिको छोदते है तथा मना करते द । शब्दा साहित विरोषाष- 
(नट) जते (कोपि कोई भी (परतो) तप (इय सीर) ुत्तित स्वमानुवारे (नण) मल 

* प्यको (नाम्‌) परकटपने (वियाणित्ता) जानं करके (तेण) उप्तके (समयं) पाथ (संम) वचनं 


= 


च सथयत्तार दीका । < १३५ 


न 1 र) वि 
-बीर कय सम्बन्धी मेल (च) घौर (रायकरण) मने राग करनेको (वनेष) मना करता ह 
अभरत्‌ खोटे आदमीको बुरा जानकर उत्तपते मन वचन काय दवार परेम नहीं करता हे ! गह 
टछन्त . कहा-(एमेव) इपी दी तरह (कम पयड़ी) कम परति (मीमहे) व उसके शील 
या स्वमाक्क्रो (कुच्छिद) कुत्मित अर्थाद्‌ व्ागने योग्य सोद (भाद) जानकर (तं सममं) 
उस्न समस्त शुभाशुभ कमस मन सम्बन्धी राग व वचन ओौर्‌ कायते सैगतिक्रो (महावर) 
सवं द्रव्य व भाव पुण्य पाय परिणामोंको लागनेसे उत्प्न हुई जो. अभेद रलत्रय रक्षणो 
रंखनेवाटी विकल्प रहित समाधि उस म अपने खमावमे लीन साधुजन दम जगत (वन्ति) 
वभेन करते है (परिहरति) व त्याग देने हे । यह दाषटरन्तदे । भागारथै-माधुपुरप पुण्य * 
जौर॒पाप दोनों ही कर्को त्यागने योग्य समद्चकर अपनी निर्विकल्प साभि तर्गीनता 
पानेके यिय उन्दं त्याग देने है | क्योक्रि वंथके कारण भर्वोंते राग वमेल ही आत्मके 
खभावका धातक हैः ॥ १९९-१५६ ॥ 
अगि दोनों दी कम्मे श्ुदध निश्वयनवसे न केवल वेधके टी कारण हं परन्तु निपेथने 
योग्य ह रेखा आगम द्वारा साधन कर्ते ह । | 
गाया--रन्तो वेघदि कम्मे सुचदि जीवो विरागसंपण्णो । 
एसो जिणोवदेसो तद्या कम्मेसखु भारज्च ॥ १५७ ॥ 
सख्छतार्थ--स्तो वध्नाति कर्म रुच्वते जीवो विरागसमरन्नः। 
५ ˆ एषो जिनोपदेशः तस्मात्‌ कमु मारज्यस्र ॥ १५७ ॥ 

सामान्यथै-रागी पुरुष ॒कर्मौको वांधता दे परन्तु विरागौ नीव कर्मत भुक्त होता 
है । पेमा जिनेन्द्र भगवानका उपदे है इयि शुमाश्युम करमोमिं रंजायमान मत हो | 
शब्डार्थं सित विरोपाथ-- (रत्तो) रागी देषी (जीवो जीव (कंमं) वर्मोको ( वैषदि ) 
वांधता दै ( विरागसरपण्णो ) परंतु कर्मौसि उत्यन्न होनेवारे भार्वोमे वराग्बको धरनेवाटा आत्मा 
(चदि ) कर्मेसि चता दै ( एसो ) यट प्रत्यक्ष रूपसे ८ जिणोवदेसो ) जिनेन्द्र दरवक्रा उपदे 
है| मगवानने कहा है कि पुण्य ओर पाय दोनों ही प्रकारके कर्म वंधके कारण दँ न केवट 
वंध हीके कारण ह परंतु त्यागने योगब हैँ | (तम्दा) इदे ञ्युम व अञयुम मेक्ल्प व 
विकल्पोसे रहित होकर अपने ही युद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाख जो विक्रार रदित 
सुखात रसका स्वाद उसे त्त छे (कमसु) युम व ययुभ करमोमिं (मारन) मत रागहेष 
कर्‌ ! भावार्थ--रागी द्वेषी चात्मा करमो वांधता हे परन्तु वीतरागी नये करमीको नही 
बाया दै वन्तु पुराने वंधे हए कर्मौकी नि्ैरा कता हे इटटिये सुमु पुरक योग्य दे 
किन शुम व अश्ुम कमम राग वद्धेषन करके अपने शुद्ध आत्म्वरूगका दी 
अनुम करे ॥ १९७ ॥ 
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त शकारं यपि अनुपचरित अरदभूत व्यवहार नेयते द्रेव्यपुण्य ओर पापम मेदं है 
तंयां भङुद्ध.निश्चय नयसे द्रन्यपुण्य ओर पापसे उत्पन्न इन्द्रिय सुस जीर दुःवैमे मेद है 


तथापि शु निश्येसे मेद नहीं हे इ व्यास्यानकी सुख्यंतामे छः गां पृण हृदं 1 ` 
अगे चिश्रुद्र त्ञानकव्टका वाच्य जो परमाला हं वदी + 
मोक्षका कारण है एेसा कने दं -- 
गाथाः- परमद खट्ट समओं खडी जो केवली श्ुणो.णाणो । 
तद्िषिदा सब्मावे सुणिणो पावंति णिव्वाणे ॥ १५८ ॥ 
सस्छृताथैः-- परमाः खल समयः शद्धो यः केटी एुनिरानी । 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्वमार पनन प्रापुकति नवाण ] १५८ ॥ र 

सामन्यार्थ--प्रम पदार्थं आत्मा निश्रयते शुद्ध, केवरी, सुनि ओर्‌ ज्ञानी ई | दम 
आत्मके स्वभावे ठहरनेवारे मुनिजन निर्वाणको प्राप्त करते हं | शब्दां सहित विरषथे- 
(खल) निश्चये (परमो) परमार्थरूप उत्ठृ्ट पदाथ जो परमात्मा द अथवा धम, अथै, काम जौर 
मोक्षरूप चारों पुरुषा्थमे सर्वसे महानपुरषाथं मोक्ष है जथवा मतत, श्रुत, अवधि, मनःपयैव 
भौर केवलन्ानके भेदोपि रहित नो निशवय एकरूप प्रमथ है सो ही प्रमात्मा है | वही 
समय ह । अर्थात्‌ जो भरे प्रकार अपने शुद्धयुण आौर पयायोमे परिणमन करे वह समय है 
(पम्यक्र्‌ अयति गच्छति शुधगुणपर्यायान्‌ परिणमति) । अथवा मलेप्रकार संशय मादिप 
रहित जो ज्ञान है सो ही समय है (म्यक भयः संरयादिरदितो बोधो कान यस्स) । 
अथवा अपने एकं परम समरस मावसे जपने ही शुद्ध स्वरूपम परिणमन फर सो समय है 
(पम्‌ इति एकत्वेन परमस्मरसीभावेन स्वकीय्युदधस्वरूपे अयने गमनं परिणमने समयः) वही 
सद्य) शु रागादि भावकम रहित हे, बही (वी) परद्रव्ये रदित दोनेके.कारणंमे 
किक सहाय रहित केवरी दै, सो ही (सुण) सुनि प्त्यकषजञानी दहै तथा सो दी (गणी) 
विजुद्ज्ञानमई हे एसा ही परमात्मा उत्कट आत्मा हे। (तह्धिप्तव्मवे) इष परम आत्मस्वरूपमे 
(विदा) उहरनेवाङे वीतराग स्वसंबेदनक्नानमे रूबलीन (सुणिणो) मुनिजन अथात्‌ तपोधनं 
(णिव्वाणे) निवण अर्थात्‌ सुक्ति (पावैति) पते है । भावाथै-नो मुनि रागादि मावरहित 
शुढजान देन सुखादिगुणोका पंन. उत्कृष्ट आत्मस्वभावमे अपनी स्वपेवेदनं ज्ञानं रिष- 


ह होते टै वे अवद्य कमबधोते छूट्कर परमकल्याणमय मेोक्षको प्राप्त करते 


भगे 0 उस दी शुद्र उछ आत्मस्वरूपमे न ठदहरनत्राठे तथा जिनो स्वेदन ज्ञानः नरी 
उन द्वारा किया हुमा त्रत व तपश्चरण आदि सो एर्व पुण्य वेधक्रा ही कारण दै 


2 के 


पषा परमह्ाम्मय अषिदो जो कुणदि तंचं वदं च -धारयदि। 
त सच्च वालतवं वाखकदं विति सब्वह ॥ -१५९ ॥ 


 िीष्यवणनवनीं स 
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परश व्रातः केर(तियु; तपा तं च धारयति । 

तस्स वाठतपेा वराद बिदंते स्वक्नःः || १५९ | 
पापान्यःनै--जो परमाथ स्वरूपे नदीं छीन होते हए तप करते व व्रत धारण 
करते दै बह सथ अकञान तप ओर अजञानवत दै, पेमा सर्तमगवान कहते है| शब्दा सहित 
बरिशेषपाथ--(नो) जो कोर मत्मनान रहित प्राणी (परमदरभ्मिव) परमाथ लश्रुणमडईं परमात्मक 
खरूपे (अब्द) नदीं स्थिर दते हृषु अर्थात्‌ परयात्म ख्या अनुमव नहीं करते हण 
(तवं कुणदि) अनन यादि १२ प्रकारका तप कन्ता हे च) तथा वदं धारयद) अणुब्रत व 
महात्रत्ादिकर धारण ऊर दै (तं न्वं) व सर्वं धारतवं बासकरोफाता यन्नान तप व (बा- 
खव) वालकोकामा अननव्रत दै एषा मब्बहु) सर्वज्ञ. भगवान (विति) कहते है | क्षि 
वह पुण्य च पापक्रे उदयननित याम विरम भेदननानशो नदीं धारण क्रिये हण है | 
भावार्थ- निज शुदधात्माकरो उपादेय भानके जो व्रतत व तयादरिक का जवे मो ही यथा 
मोक्षका कारण है अन्यथा केबल पुण्य वधक! कारण हैके म॑सारका ही वदनेवाका ॥१९९॥ 
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यगि क्ते षि त्वध्वेरन क्तात मोश्च् ओर यक्ना वेधक्रादेवुहै। 
गाथाः--वदणिवसाजिषरंता सीलाणि तहा तवं च कन्वंता । 
परदहवाहिश जेण तेण तै दति अण्णाणी ॥ १६३० ॥ 

` व्रनियमान्‌ः धसं चीयत वर्था तश्च इु्बागः | 

` परमाथव चेन तैन ते भवरन्यज्ञानिनः |] १६० ॥ 
सामान्दर्थ-- त्रत निय्मोको धारण करते ए तथा शीर च तपश्ररणकरो पाते हु 
जो जीव परमार्थं स्वरूपे बाहर हं वे यक्नानी हं | दब्दारथं सदतं विगनेषा¶-(उदणियमाणि) 
महाव्रत अणुत्रत व अन्य नियन प्रतिनाओको (धरता, धारण करते हुए (तदा) तथा (ीलणि) 
स्ीरोंफो अरत करोधादि ररित समार्गोको व शीटश्रतकरो व साते प्रकार गी्छोको भौर (तवं) 
तपको (कुव्व॑ता) करते हए (च) भी जो मन, कचन, कायकी गुपिमे गुङूप समानि रक्षणको 
रखनेवाङे मेदक्ञानसे बाहर है ये ( परम वाहिरा ) परमाथसे बादर हँ ( जेण तेण ) दम 
कारणमे (अग्गाणी) जह्ानी (मवति) &। अकतानी पर्योग किमितरद मोक्षका छम दोमक्ता हे ` 
जो को$ परमघ्रमापि रक्षणो रनेवारे मेदजान सयुक्त हं वे यदि वाद्यम त्रत नियमो 
व शीव त्रो नहीं' प्रकटय अरति छयते आचरण कर दै देँ तौ मी मोक्षो प्राप्त क~ . 
स्ते है क्योकि वद्‌ मेदक्ञानशना सद्षव दै | क्योकि वे पम्मानमे अर नहीं हे इतस वे 
ज्ञानी है । ज्ञानिने नो मोर ताद्य उ धनो पुनि अव्या धार्‌करभीजव- 
तक द्रव्यय वाह्य त्रतादि पाने ही उपयुक्त ई नव त उने परम तन्मयम भेदृज्ञान 
. नहीं है जव उप्र ओरसे उपोगको इटकर जपने स्रूसमें तन्मय दने हं तव द वे मोक 
१६ 
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भात कर सक्ते है-इसीका विसतारते फृथन यह दै करि चिप्यने प्रशच करिया करि यदि त 
नियम श्ीक व वाह्य तयश्चरणके बिना भी मोक्ष होती है तो सेकल्य विकल्प रहित जीवक 
विषयोके व्यापार्‌ होते हुए भी-पाप नहीं होगा तथा तपश्चरण न करते हुए भी मेक्षह्ये , 
जवेगी फिर तो जपन सांख्य व दैकके अनुसार कहनेवाठे दँ उन्दीका मत सिदध हो जवेगा। 
आचार्य इस वातका उत्तर कहते है कर यह वात ठीक नहीं है जो विकल्य रहित थर मन, 
वचन्‌ कायकी, गुम समापिरक्षण भेदज्ञाने रखनेवाले हैँ उन्दी जीवेकि मोक्ष होती दै यह 
वात पडे बहुतवार विदोप करके कही ग दे। निसपतमय प्रम समाधि रक्षण मेदनरान अंतः. 
रेगमे विरानता है उप्त समय वे श्युम मन, वचन, कायके व्यापार भी नहीं है नो परपरा 
मुक्तिक कारण है तौ फिर यडुभ विषय कपायरूपम व्यापार तो हो दी नदीं सक्ते! चित्तम 
विराननेवारे रागमावके नट होते हुए वाद्य विपये व्यापार नहीं दिखलखई पडता है जे ,. 
चावल्के भीतरका छिलका उतरने पर बाहरका तुप नहीं पक हो सक्ता। इसमें कारण यह है 
कि विकल्प रहित समाधि रक्षण स्वरूप मेदक्ञान ओर विपय कपायरूप व्यापार्‌ टन दोनोमिं 
परस्य विरोष है जैसे शीत भौर उम्णका परस्पर विरोध दै | पाथाभे-जहां परम अनुभव 
स्वरूप ध्यानमे तन्मयपना -है वहां श्युम व अ्युभ दोनों प्रकारके व्यापार नहीं है इसी कदा 
है कि उस कर्मे वाट्य प्वृत्तिरूप महाव्रत. व नियमादि सर्य विकर््योका अमाव है | जवतकं 
निजानेद मावका काम नदीं हे तव तके कदापि मेोक्षका साक्षात्‌ उपाय नदीं हये सक्ता! ` 
दीसे इस आत्मज्ञानके विना सुनिपना मोक्षका कारण नदीं है | 

दका यह प्रयोजन नहीं दै करि चिना सुनिषना धारण कयि हुए भी देसे माव हो जाग 
जो साक्षात्‌ मेोक्षके कारण है । सुनिरिग वाह्य निमित्त है जवृतक यह निमित्त न दोगा 
तव तक परिग्रह सम्बन्थी तीव्र रागमाव दूर्‌ नहीं हो सकता ओर विना उस्र रागभावके त्येगि 
हुए यह प्राणी उप बीतरागमद आतमज्ञानफो नहीं पा्कता जो सातवें गुणस्थानमें होता है | 
छठे गुणस्थान सम्बन्धी परिणाम भी उप्त जातिके रागमावके त्याग विना नहीं हो ्तक्ते| 
जो केव सुनित्रत धार वाह त्रतादि जाचरण करे ओर्‌ अंतरंग आत्मान ज्योतिको न 
नगावे उसके ल्यि आचा्यने क्षमा निपेध क्रिया है ¡ अतएव भिप्तरह हो उपाय करके 
ात्मन्ञानका यत्न करना योग हे | इप्तीके होते हुए ही चौथा व॒पांचवा -गुणस्थान भीः 
सेमव है बिना इतके कुछ नहीं ॥ १६० ॥ 


आगे जो वीतराग सम्यग्दरीन सूप दुदधात्माकी भावनाको छोडकर एकान्तसे पुण्यकमको ही 
सक्तिका. कारण कते ह उनको समञ्चन लिये आचार्य फिर मी उत्को दूषण वतति है- 
>) 


गयाः परमडगाहिरा ज ते अष्णाणेण पुर्णमिच्छति ! 
संसारगमणहेहुं विमोक्खदेहु भयाणंता ॥ १६१॥ 


0 १२ 
संस्छतार्थः-- परमार्थाय ये ते अश्चानेन पृष्वःच्छंत्ि। 
संसारगमनहैठुं विमोक्षदतुमभजानतः ॥ १६१ ॥ 

, सामान्याथं--नो परमार्थे वाहर है जीर मोक्षे कारणको नहीं जानते पपा 
गमनक्रा कारण नो पुण्य है उसकी इच्छा करते हँ । श्ढर्‌। महित क्रििषार्थ--( पमु 
बाहिरा ) नो इस संसारम फोई जन सकर कर्कि क्षयरूय मोक्ष्को चाहते हुए भी अपनी 
परमत्म मावनामें परिणमन करनेवाछे अमेद सम्यग्दरीन ज्ञानचारित्र रक्षणमई परम सामा- 
यिकको पहके दीक्षाकोकमे -करनेकी प्रतिज्ञा कके मी चिदानदमद एक स्वभावरूप शुद्ध 
आत्मके यथाथ श्रद्ान्‌, ज्ञान ओर चारित्रमे वटरनेकी शक्ति न होनेके कारणसे पमे कटी 
हुदैः परम सामायिकको नहीं अनुमव करते हए प्रमाथं खरूपसे बाहर ठरे हए (विमोक्छ- 
हेदु) अभेद रत्नत्रय स्वरूप मेोक्षके कारणकरो (अयाणता) नदीं जानते हे । न) वे (अण्ण- 
णेण) अपने अज्ञानमावसे (ससार गमणदेद) संसारम भमणका कारण होनेसे वैधका कारण 
स्वदय (ण्ण) पुण्यकर्मको (&कंति) चाहते हँ अथवा वंधका कारण स्वरूप जो पुण्य है उसे 
मोक्षका कारण मी मान लेते है क्योकि वे पूरन के हुए परम सामायिक श्प मोक्षके कारण 
को नहीं जानते हँ | प्रयोजन यह है करि विकल्प रहित समाधिके काठमें स्वय ही व्रेतोका 
व अव्रतो प्रस्ताव नहीं हो सक्ता अर्थात्‌ वाह्य व्यबहाररूय व्रत वहां नहीं है अथवा जो 
निर्विकर्य समाधि है वही निश्चयत्रत है एेमा अमिप्राय समस्ना । भावार्थ--बाट्यमे क्रिया 
रूम महात्रतादि धारणेका प्रयोजन विकल्प रहित समाधि भावका छाम है फिर जवे वह प्राप्त 
हो गद तव अन्य विकल्पे कुछ प्रयोजन नही रहा | निजात्मानुभवरूप समाधिम स्वरूप 
गुप्ता ओर स्वरूमानेद दै सो ही मोक्षका माग है । द प्रकार शुद्धात्मा दी उपादेय दै ए्ी 
वीतराग सम्यत्तवूप मावनके विना व्रत तपश्चरण आदिक पुण्यके कारण ही हँ ओर ॒जो 
श्ुढात्माकी भावना सहित हँ तो यह वरत्ादवि वाह्य साधनरूप होनेसे परंपरासे मोक्षे 


कारण है ॥ १६१ ॥ (1 
दस व्याख्यानको मुख्य केकर ४ गाथां कदीं। इस प्रकार १० गाधाओमे पृण्या- 


धिकार समाप्त हु | ह 
आगे विकल्यसदितपना दोनेके कारणसे तथा परका आशय रख देठसे, निश्वयसे, एप अथि. 
कारके कनेकी सुख्यतासे अथवा निय व्यवहार मोक्ष मार्गकी युल्यतासे “जीषादीसदृणम्‌' 
इत्यादि दो सूत्र केटैगे 1 उक वाद मोक्षके कारणरप जो यदह सम्यक्व आदि जीवके 
गुण है उनके आ्ररणके केकी मुख्यतासे ‹ वस्स सेद्‌ . सावो ' इततह तीन 
गाथा ई । इसके पीठे पराप ओर पुण्य दोनो दही वधे कारण दै इस्‌ बाते 
कषटनेकी मुख्यतासे “ सो सव्बरणाण इत्यादि सूत्र एक ह । इसके पीे जो 
मोक्षका कारणभूत यह जीव गुणी है उसके आवरणकी मुख्यतासे सम्मत्त 
त्यादि गाधाएं तीन है इस प्रकार समदायसे न सत्र तक तीसरे 
प्थलमें व्याख्याने करते है अमि उन अज्ञानी जीवेकि दिये निधय 
। मोका दे दिवलते ह~ ४६ 
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गधा--जीवादी सदद्रणं सस्मत्तं तसिशरधिगसा णाणं ।. 
रागादी परिहरणे चरणं पएस्ञा इ माक्लपह ॥ {६२॥ 
सर्छता्थः-जीवादिशद्धानं सम्यग्द्रनं तेपाधिगमे चानं । ˆ - 
रागादिषरिहरणे चरणं एप ठ मोक्नपथः ॥ १६२ ॥ 
सामान्याः जीवादिक पदार्थौका श्रद्धानं करना म्बग्रीन है, उनका जानना ज्ञान ` 
तथा रागादिक मावोंका त्यागना सो चातर है, यही मोक्षमागं दे। पर्योग तरित विग्राः 
(जीवादी) जीव आदि ९ पदार्थोकरा (सदहणे) विपरीतं अभिप्राय रदित श्रद्यान करना पो (ममप॑त्त) 
सम्यग्द्ौन है ८ तेिम्‌ ) उन्दीका (अधिगमो ) सचय, विपयेय, अनभ्यवमाय रहित निश्चय 
छप ज्ञान्‌ सो सम्यम्नान है तथा ( रागरादी ) रागादि भावो ( परिहरणं ) ( दूरकरना 
(चरण ) चाखि्रि है८दु एसे) रेखाः दी व्यवयर नयसे ( मोदख पहो ) मोक्षा 
माग है अथवा उनही सत्यार्थ रूपये ननि हुए पदार्थ शुात्मासे भिन्नरूपे 
मरे प्रकार जवलोकन करना अर्थात्‌ शरदधान करना सो निश्चय सम्यमद्रमेन दै, उनहीका, भरे 
प्रकार ज्ञान करके शुदधात्मासे भिन्न जानना सो निश्चय प््व्नान दै, उन्दी पर पदाथौका 
ददात्मासे मिन्न रूपे निश्चय करके रागादि विकर्योका ताग करके अपने ही शुद्ध आत्म 
स्वरूपे स्थिति प्राप्त करना सो निश्चय चासि ठै, यही निश्चय मेक्ष्का माग हे मृतवायै~ 
पम्यग्दरैन ज्ञान चारित्ररूप ही मोक्षका मागे हे व्यवहार नयते भेदरूप हे निश्चय नयसे 
अभेदरूप एक शुद्धात्माका एकतासे श्रद्धान ज्ञान आचरण हे ॥१६२॥ 
आगे कहते है कि निश्चय मोक्षकर मायै जो शुदरातमाका स्वंह्य है उससे अन्य जुम ध. 
अश्चुभरूप मन, वचन, कायक्रा व्याप्ाष्ह्म जो कम्मं है वह मोक्ष म्र नदी ई 
गायाः-- मोत्तूण णिच्छयष्ं बवदहरे ण विदुला पवेत । । 
,  , प्रमहमस्सिदाणे हु जदीण कम्मक्त्लभो होदि ॥ १६३ ॥ 
लतव ला निश्चयाय व्यवहरे, न विद्वंहः प्रवर्त | 
परमाथमाभितनां ठ यतीनां कमक्षयो भवति ॥ १६३ ॥ 
सामान्यार्थः-निश्रय जात्म पदाथैको छोडकर व्यवहारे विदान्‌ साघु गण नहीं 
मतेन करते है कयोकि परमाथैका आश्रय करनेवाे यतियेके ही कर्मकरा क्षय होता है | 
शन्दाय रहित भिरिपाथः- (णिच्छयु) निश्चय सरूप जात्म, पदा्थको (युहूण) छोडकर 
(विदुसा) ज्ञानीनीव ( ववहरि) न्यवहारमे (ण) नहीं (पवर ) आचरण करते है क्योकि 
(परमम्‌) समबग्दरेन ज्ञान चास्त्री एकायपरिणति क्षणक रलनेवारे अपने शुद्धात्ाकी 
भावना परमायको (असपिदाणै) आश्रय करेवे (जदीण) यतिक (द) ही (कंमक्लभमो) 
कोक एव (होदि) होता है । मावा-ज्र यङगिण व्यवहार भदत्त हदा थ मिनार्‌ 


यः 


१४० 


= 
० 


§ ययनमक मि 


€ (9 ४ 
द समयार टीका द १५१ 


(11: ५+॥ 
लगकर निश्चय स्वप आत्पदार्थमे तन्मय होते हँ तव ही यथायं निश्चय मोक्ष माकी 
प्राति करते दै जर इप्तकि प्रतापे कर्मोका नाद्य कर सक्ते हे ॥ १६६ ॥ 
दसतरह मोक्ष मागकरा कथन करते हु दो नाथां पू हुईं । . 
- अगे मोक्षे कारणश्रूत सम्यगर्धन नान चस्ति जो जीरके गुण ई उनका भिय्धाद्न 
आरि प्रतिपक्षी कमा प्रच्छःनपना इसदरह हो णाह जेते सचते कपद़ा 
प्ररमे चछ जावा ई रेरा रिदलति हैः ~ 
` गाथाः-- वत्थत्छ सेदभायो जह णातेडि मटविमेरुणाच्छण्णो । 
भिच्छत्तथषटोच्छण्णं तह सम्पत्तं खु णादस्वं ॥ १६३४ ॥ 
चत्थस् सद्भावो जह णःसेदिं मलविमेरुणच्छण्णो । 
अव्णाण्मलेच्छण्णं तदह णाणं रोदि णाद्व ॥ १३५ ॥ 
दरथर्त सेवमायो जह णासेदि भ्टविभेलणाच्छण्णो । 
तह्‌ इ श्रसायाच्छण्णं चारितं होदि णाद्व ॥ १६६ ॥ 
` ससदरतर्मः--वश्वस्य श्वतमावो वथा नस्वति मलविमेऽनाच्छनः | 
४ , पिष्यासपलाबछछचं तथा च भम्यकतं खदु जात्यं ॥ १६४ ॥ 
6 “ वन्नव्य श्वैवभावे। वधा नदयति मल्विभेखनच्छच्ः । 
अकशानमलनन्डन्नं तया शुनं मठति तत्य ॥ १६५ ॥ 
बल्नस्य श्वेतमाघ्रो वया नश्यति मलतिमेठनाच्छलः । 
तयतुषावेःच्छन्नं चास्त्रं भवति जात्यं | १६६ ॥ 
सामान्या जेते वल्क सफेदयना सर्के समवन्यसे दका हुमा नारको परा 
हो जाता है रेस ही नीवकरा सवगदरीन नामा गुण मिथ्यातलरूपी मर्पे वका हुमा नागर 
होता रेरा जानना | १६४ ॥ जेसे चलकर पफेदपना मल्क मुम्बन्धमे दका हुआ नादा 
हो जाता है उप्रीतरह जीवा सम्बण्ानरूमी गुण अकतानर्यी मेख्ते टका हुभा नाक 
हो आती है ेसा जानना | १६५ ॥ जेते वल्क सफेदपना मकै मु्बन्धसे दका हुजा 
ना्च हो -जाता है उपतीतर्ह इस भीवका चारित्र नामा युण कृपायोसि विपरीत हा नारको 
मात कषे नाता है रेषा जानना । चन्दा तुगम दे । भायाधै-सम्यदन, सम्यमतान, ओर 
समयकूचारत्र ये तीन टी इ जीवकेयुण हं स्वामाद्कि है परंतु अनादि करसे मिध्याद्दन, 
अन्ान चौर कषाये एण व्क रेट, युत हो रेदं । सनी नीको उचित हे करि इन 
कर्मक सुम्बन्धको दूर करै जिससे निज गुर्ोका विकाश हो| 
दपतरह मो्षके कारणभूत सम्यक्त्व आदि गुणका उनके प्रतिपक्षी मिथ्या, अभरन 
कायते भच्छपना याने उक्नानाना हो सा दै रेप कहते हए तीन मापा पू 
ई ॥ {६४-६५-६६ ॥ 
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“ आगे श्ुमाश्ुम कमं जवे स्वयमेव ही वेधरप है तव्‌. षह किषतरह मोक्षका कारण हो सक्ता है 
पसा कहते दे- 


गायाः-सरो सन्वणाणदरसरी कम्मण णियएण उच्छण्णो । 
संसारसमाबण्णो णवि जाणदि सच्वदो सव्वं ! १६७॥ 
खरछताथः-- स सर्वसानदशी क्मरजखा निजेनादाच्छन्नः । 
सेसारसमापन्नो नापिजानाति सर्वतः सम॑ | १६७ ॥ . 
सामन्याथे--वह शुद्धात्मा निश्चये सर्वकरो देखने-जाननेवाखा है तौ भी अनादि- 
कारसे पनी ही कर्मकी धूते ठका हुभा भारम गिरा हुमा स परकारसे यै वसतु 
नहीं जानता दै । शष्द्ये सहित पिशे१४ः-(सो) वह ॒युद्धात्मा निश्यसे ८ सव्व णाण 
दसी) मस्त प्रकार परिपू ज्ञान दरीन स्वभावको रखनेवाला है तौ भी (णियएणं) अपनी ही 
वांधी हुई कमरयेण) ज्ञानावरणीय आदि कमेरूमी रसे उच्छन्नो) एका हुजा (ससारसमावण्णो) 
व इपर सप्ताम पड़ा हु (सव्ववो) सवं प्रकारते ( सनं ) स वसतर्भोफो ( णवि › नहीं 
(नाणदि) जानता दै | इसे जानपडता है फि करम स्वयमेव इ जीवके व्यि वंधरूप है 
से यह कम मोक्षका कारण कैसे हो सक्ता है ! भाब।थ-शुम या अनुम मावस श्रिया 
हमा पाप या पुण्य कर्मवेध हीका कारण है मोक्षका कारण नहं है क्योकि यह कमं आत्मके 
स्वाभाविक गुोको भट नहीं होन देते | इसमकार जसे पाप धका कारण है परे पुण्य मी 
वैथकरा कारण हे पसा पहते हुए गाथा पूर्णं हुई ॥ {६७ ॥ र 
भगे पटे कहा था कि मोक्षके कारणरूप सम्यग्द्शेन आदि जो जीवक गुहे उनका मिथ्या 
आदि कमेसि ठकना होता है अव यह वात कहते र दवि उन गु्ोको रखनेवाजा आधार. 
भूतं गुणी जीव मिथ्याद्शन आदि कमेसि टकतां हे। 
गाथाः-- सम्मत्तपडिणिवडं भिच्छत्तं जिणवरे दहि परिकाहिदं । 
तस्सोदयेण जीषो मिच्छादिष्टि्ति, णाद्च्वो ॥ १६८ ॥ 
णाणर्स पडिणिवद्धं अण्णाण जिणवरे हि परिकदहिदं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णाद्ष्वो ॥ १६९ ॥ 
चारित्तपडिणिवदध कसाय जिणवेरे दि परिकादिदं । 
, _ , तस्सोदयेण जीवो अचरिदो होदि णाद्व्वो ॥ १७० ॥ 
सस्छृताथः- सभ्वभ्तप्तिनिवद्ं मिभ्याघ्तं जिनः परिकयितं । 
तस्वोद्यन जीवो मिथ्याृष्िरिति श्ातव्य; || १ ६८ ॥ 
श्ानस्य प्रतिनिनदवं अज्ञानं जिनः परिकयितं 
तस्योदयेन जीवेोऽलानी भवति शातव्यः ॥ १ ६९ ॥ 
चिजपतिनिषदं कषायो निनबरेः परिकयित; । 
वसवद ज॑वऽचारितरो भवति शातव्यः | १५० || 
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घामान्प्थ- म्यत्तवको रोकनेवाला मिध्यात् हैपेप्ा जिनेन्द्र मगवानने हा है 
उसरी मिथ्यादरन ककि उदयते यह्‌ जीव मिध्यादष्टि टता है ू्ा जानना | ज्ञानको 
रेकनेवाला उका विरोभि अज्ञान दै देमा निनवरने डा दै दमी भतान व जनााबरणीये 
उद्यसे यह जीव्‌ नानी होता है ए जानना, तथा चारित्रक रोकनेवारा उप्ता विरोयी 
करोधादि कपय दै पेमा निनेनद्ोने कहा दै उसी कायम उद्यसे यह जीव चासति चिही- 
न दता हे रेरा जानना । शब्दा सुगम है । प्रतिनिवड नाम परतिकरूठ व विरोभीकन | 
भावाथ-- नीके सुल्यगुण स्वामाविकं सम्यग्ददोन्‌, मम्यग्नान घौर प्म्यकूचारित्र है इनका 
(1 मिथ्याद्दैन, अज्ञान ओर कायक कारणसे नहीं हो रहा § इप्ीमे इम जीवको 
मिध्यात्वी, ज्ञानी व कुचारिन्िवान कहे हँ एमा जानना ॥ १६८-१६९-१७०॥ 
दइसमकार मोक्षका कारण भूत नो यह जीव गुणी है उसके आवरणे कथनकी सुख्यतासे 
तीन गाथां पू हुई | समयक्तव आदि जीवे गुण है सो ही मुक्तिक कारण है | तेते ही 
इन गुणोमिं परिणमन करनेवाला जीव मोक्षका कारण है । इसे शुद्ध जीवसे भित्र जुम व 
अभ मनं, वचन, कायक व्यापार व उ व्यापारे उत्नन किये हुए शुभव अययुम करम सो 
मोकषके कारणं नहीं हे एसा जानकर यह शुम व अजुभ पुण्य व पापरूप कर्म॑ त्यागने 
योग्य हं इसम्कार व्यास्यानकी मुख्यता करे ९ गाधा पूण हदं  दूमरी पातनिकके अभि- 
पराये पांपाधिकारके व्याल्यानकी युख्यताते कथन पृ हुमा | 
~ . यहां रिष्यने प्रच क्रिया किं यहां “नीवादीम॒दहणे" इत्यादि व्यवहार रतनत्रयकरा 
व्याख्यान क्रिया है सो दको पापाधिकार केसे क सक्ते हैँ १ दसका समाधान आचार्य 
करते हैँ | यदपि व्यवहार मोक्ष मा निश्चय रल्नत्रय जो उपदेयभूत है उसका कारण 
होनेसे उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है तथा परंपरासे जीवक पवित्रताका कारण है, इससे 
पवित्र भी टै तथापि वादद्रन्यना आटेवन होनेके कारणत पराधीन दै इससे नाशको प्राप्त ` 
होता दै यह एक कारण है जिससे व्यवहारो पापम गित क्रिया है ] तथा विकर रहित 
स्माधिमें कवीन  जीवोकरा अपने स्वकूमसे पतन व्यवहार विकरह्पेकरि भरंबनसे होजाता है यहं 
दूसरा कारण है, जिसे व्यवहार मोक्ष ार्गको पापाधिकरारमे गतत करते हं | दते निश्चय 
नयकी अयेक्षासे व्यवहार मोक्ष मागे पाप है यथवा दम॒ अथिक्रारमे सम्यक्तवे आदि जीवकैः 
गुणोमे प्रतिपक्षी मिध्यात्व आद्रि भावोंका व्याख्यान करिया गया हे इससे भी यह पापाभिक्ार है | 
हस तरह प्मयपतार भ्रंथकी दुदधात्माकी अनुभूति ठक्षणको रखनेवारी तात्य्यवृत्ति 
नामक दीकरामे तीन स्थ्के समुदायते २१ गांथाअसे चौथा पापाधिकार समात्त हुभा । 
इनमे ेसा होनेपर व्यवहार नयसे पुण्य पापरूप दो प्रकार्‌ कम हें तीभी निश्रयसे कम॑एक 
पकार है । रमा यह कर्म श्रगारसे रदित पात्रके ममान पुद्रर्पते णक हूय दोक रंग 
भृमिते निकर गया | अ आश्रव प्रवेश करता है | 


॥ 


४ 
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` .. कौवककाः कहूष ऊकार । (५) 
आश्व तद । 

` जहां भरे प्रकार मेद मावनाम परिणमन होता हुआ कारण समयत्नाररूय सवर नहीं - 

ह वहां आश्रव होता है दइसमकार संवरका विपक्षी होनेके कारणसे १४ गाथा्ों तकथाश्रवकरा 
व्याल्यान करते है | उनमेमे परे दी भेदज्ञानते शयुद्धात्माकी प्रपि होती दै पेता सेक्षपते 
व्याल्यान -करनेकी युर्यतासे “उवोगो" त्यादि गाधा तीन दे, उसके वाद भेदज्ञाने 
कैते श्दात्माकी प्राति होती है रेप प्रभ होनेपर उतक्रा समाधान करते हुए “जहकणयममिः” 
इत्यादि सूत्र दो है। उसके वाद्‌ शुद्ध मावनाते शुद्ध होता है इस कथन सुस्यतापे “ुदधतु 
वियाणेतो” इत्यादि सूत्र एकै] सकेवाद करि प्रकारते सवर होता दे परसा पूर्वपक्षक्ियि जानेप्र 
उसके समाधानकी सुख्यतासे “ अप्पाणमप्पणो इत्यादि गाथां तीन हैँ | अगे अत्मा 
परोक्ष.है उस्का ध्यान कैसे क्रिया जाय दस प्रश्के दोनेपर देवतारूपके दष्टान्तसे परोक्ष 
होनेपर मी विदित होता है । पेसा समाधान करते हुए ^ उवदेसेण इत्यादि गाथां दो 
हैँ | उपतके बाद उदयमे आए हुए आाश्रवमई रागादि अध्यवसतानोकि अमाव होनेप्र नीवके 
रागादि मावाश्वोका अमाव होता है इत्यादि पवर क्रमको कहनेकी सुख्यतासे ' तेपिदेदु " 
इत्यादि गाथा तीन दैँ-इसतरह सैवरके विपक्षी आश्रवे व्याख्यानमे समुदाय परातनिका 

पण हुई । 
पहले ही शुभ कर्मे ओर अञ्युभकमेकि रोक्रनेका सवसे वडा उपाय विक्रार रहित - 
स्वसंवेदगज्ञान रक्षणमई मेद ज्ञान है उको कदते है । - 
गाथा--उवञगे उवओगो कोदादिषश्ु णत्थि कोदि उवथोगो 
| ` कहे कोडा चेव हि उदभमे णत्थि खल्छु कोहो ॥ १७१ ॥ 
, सक्छृता्थः--उप्येगे उपयोगः क्रोधादिषु नालि बोप्युपयोगः | 
, केष. -केधश्वैव रि उपयोगे नास्ति खलु कोषः ॥ १७१ ॥ 

 सामान्थाथे--जञानदेनोपयोग स्वरूप जात्मा आत्मामे है क्रोधादिक मावो 
निश्चय करके केह भी उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोधने ही है, निश्चयसे आत्मा कोई भी 
क्रोध नहीं दै । शब्दार्थं सहित विशेषार्थं ( उवभोगे ) ज्ञान द्रौनोपवोग रक्षण रखनेके 
कारणसे अभेदनयसे आत्माको दी उपयोग कहते है इस उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा 
( उवोगो ) उपयोग मद आत्मा  ठहरता द ( कोधादिु ) शुद्ध निश्चयनयसे क्रोधादिक 
परिणामि (कोवि) को भी ( उवभोगो ) उपयोग ज्मा ( णत्थि `न्ही है | ( केरे ) 
क्रोधे ( कोहो चे वहि ) क्रोध ही निश्चयते ठदरता है ( सल ) फुट. रूपते-निश्रयसे 

( उवजोगे ) शुनं ( कोहो ) करोथ ( णत्थि ) नही है | भावारथ-करोषादिके माद्‌ 
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चारित्र मोहनीय कमक निमिते दोनेवारे यौपाधिक भाव ए | युध॒ यात ज्तानानेदमयं 
` भात्मके स्वामाविक माव नदीं हं टस करणे भेदन्नान यदी कत्ता ? कि गात्मा 
द्यढन्नान ददीनोपयोगमदै दे उपमं यह विमाय भाव नहीं है-तथा यह विकारी भाव विकार 
स्वरूय क्रोव कमाय विशिष्ट अयुद्ध आन्मा में हं || 2७१ ॥ 
। अने फिर भी मेद ज्ञानको दित दैः-- ` 
गाया-अहविथप्पे कम्मे णोक्रस्मे चावि णत्थि उवञगो 
उवओगद्धिध कम्मे णोकम्मे चावि णो अत्थि ॥ १७२ ॥ 
तेछताथैः--ज्छविकये कमणि नोकर्मणि चापि नाल्युपयोगः । 
उपयेगेऽपि च करम नेक्रम चापि नो अस्ति॥ १३२॥ 
सामान्पाथै-जठ प्रकार कर्मं भौर नोकममे भी यह आत्मा नहं हे जर्‌ न उपयोगमर 
आत्मामं कर्म जौर नोकम्म हं | श्ट सहित चिदेपथै-(अट् वियप्पे) आट मेदृरूप जनाना- 
वरणीय दंशनावरणीय आदि द्रव्यकमामं तथा गोकमे) ओंदारिक, यक्रियिक, आहारक, शगीरा- 
दि नोकरमोमिं (चावि) मी (उवभोगो) शद बुद्ध एक स्वमावरूप परमात्मा (णत्थि) नही । तमेदी 
(उवभोगय्दिय) उपयोगमरई शुद्धात्मने शुद्ध निश्चयम (कम्मेणोकमो) द्रव्य कर्म जौर नोकम्मं 
, (वामि) भी णो अत्थि) नदीं हे । भ :-अ-मेदक्ञान एेमा ही अनुमव कृरताडे करि जसे 
भाव कर्म मेरे शुदधस्वरूपसे जंदे हं तेसे दी दन्य कर्म्म ओर नोकम्भं मी ~ मेरे युदधस्वरूषमे 
भित्र | १७२ ॥ 
। गि कहते द कि रे्ामेद्‌ज्ञानी जीव कोरदभी पर माध्रको नदीं कररता ई। 
गधा--एदै तु अधिवरीदं णाणं जडया ह होदि जीवस्स । 
। तहा ण फिवचि कुञ्वदि भावं उवओंगखुष्दष्पा ॥ १७६३ ॥ 
ध म््कुतधि ----एतशदत्िपरात लेन वदरा मवत अवश्य । 
1 न जकिक्तरमत भावमुपवाग्युद्धत्मा ॥ १७३॥ 
साग्रन्यार्थः- जव इम नीवक्रे विपरीत अभिप्रायप्ते रदित यह भदन्ञान दाता दे 
तव यह उपयोगवान गद्धात्मा कोई भी अन्य ओंपाधिक भावो नहीं करता दं । इ्दाथ 
सहित पिगेषाथः- (दया) जित समय (जीवस्स) इ नीक्के (एटंतु) यह चिदानेदमदईं पुक 
ययुढात्माका स्वत्ेवदेनरूय (भाण) भेदविज्ञान (अविवरीद) विपरीत अर्थात्‌ मिथ्या अभिप्राय 
रहित (्ोटि) दयता है (तद) तवर उम्र मेद विक्ञानते जुद्धात्माकी प्रपि दती है, अद्धा 
त्माकी परासि होनेष (द्वसोग) विकार रदित चिदानैदमर एक लक्षणको स्खनेवारे चुदधोपयोगका 
धारी (सुदष्या) यह शुटरवभादी यात्या (करंचि ण) किरी मी मिथ्यात्त्व व गमाढि मावके 
नदीं (कुव्वदि] करता दँ । यटा पेमा अभिप्राय ह क्रि जिमन जीवे उपर कटे अनुमार्‌ 
४ 
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वर नहीं है उत्तमे आश्रव होता है। इत अधिकारमे यह कथन सब ठिकरने जानना योग्य 
ह । मवार्थ-नव यह आत्मा रागदधेषादि भावोंका त्याग कर अपने शुद्ध स्वभावमे तन्मय 
होता है तव इतके संवर होता है । ओौर नव अपने स्वधयकी तन्मयतासे बाहर होता दै 
तव इसके शुम व अहम करमौका आश्रव होता दै - 
इस तरह पू कदे अनुप्तार भेदज्ञाने शुदधात्माकी पाचि होती दे। शुदधात्माकी 
रात होनेपरं यह नीव मिथ्यात् रागेषादि मावको नहीं करता ह त दके नषु र्का 
शरव नहीं होता जीन सवर होता दै इ्ततरह रेकषपते व्याख्यानकौ सुष्यते तीन 
गाथा पूर्ण हु ॥ १७३ ॥ । 
आगे .िष्यने प्रष्ठा क्रि मेदज्ञानसे ही क्रिततरह शरुचात्माका दभ होता दे जिसका समाषान 
= आचायै करते हे । 
गाथा--जह कणय अग्गितवि्थं कणयसदहावं णत परिचयदि । 
तहकस्मोदयतविदो ण चयदि णाणीं हु णा णित्तं ॥ १७४ ॥ 
सस्छरताथे--पथा कनकमग्नितक्ठसपि कनकस्वमावै न तसरिलयजति ! 
तथा कमदयतप्तो न स्वजति कानी तु जानितं ॥ १७४ ॥ 
रामान्यार्थ- जते भरिते तपाया हुमा सोना अपने सुवर्के स्वमावको नदीं छोऽता 
ड हैते ककि उदयते तपायमान कानी नीव जपने शञानपनेको नहीं त्यागता दै | शब्दाः 
सहित विरेषाथै-(जह) जेते (कणय) सुवणं (अमिितवियै) अनित तपा हुमा भी (तै कणय 
सहाव) अपने उत्त सुवणपेके स्वमावको (ग परिचयदि) नहीं त्वागता है (तह तैसे (कमो- 
द्य तविदो) कमक उदयते गमै हुभा मी (गाणी) राग हेष मोह सम्बन्धी परिणामोकि त्यागमे 
.परिणमन कनेवाके अभेद रत्नत्रय रक्षणको रखनेवाके मेदज्ञानका धारी ज्ञानी आत्मा (णा- 
णित) शुद्धत्माका अनुमवरू ज्ञानीपनेको (ण चयदि) नहीं त्यागता है | जपे पांडवादिक़ं 
ते नदय त्यागा] भादार्थ-जैते युधिष्ठिर भीमसेन अञ्न पिमे तीन पाडरवोको जव सेत्रुंनय पर्वत 
पर .उपगे किया गया तव उन्दने ध्यानमे अपनी तद्छीनता देसी रक्सी किं उप्ते चराय- 
मान न हुए जीर परमामके अधिकारी हुए । इीतरह ो आत्मज्ञानी जनुमवी दद्‌ महात्मा 
` हैँ वे अनेक ककि उदयते होनेवारे उपसगोके पड़ने पर भी अपने स्वरूपे चलायमान 
-नदीं होते । सुवणैको कितना भी गुम किया ज य तौ मी वह्‌ अपने स्वमावको नहीं त्यागता 


ए । रद शा जीव अपने स्वभावको नदीं छोडते | यह्‌ सम्पूर्णं आत्मज्ञानकी महिमा 
१७४ # 
भगे अज्ञानी जीका करतैव्य कहते है-- 


गधा--एवे जाणदि णाणी अष्णाणी सुणदि रागमेवादं । 
अण्णाणतशोच्छण्णो आदखहावं अथाणंतो ॥ १७५ ॥ 


= ता 
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सम्छृताथः- एव जानाति ज्ञनी जङ्वानी मनुते रागरैवातसमात | 
अन्तानतमोऽतरच्छन्नमलसभारगलध्नन्‌ | १७५ ॥ 
सामान्याये--ऊपर रिख भ्रकररत ज्ञानी नानता हे परंतु अ्नानी जीव आत्माको 
गागर्ूम ही मानता है वर्ोकि वह अज्ञानशूयी अकारे ठका हमा जात्मप्वमावको नही 
पहचानता हे । शढ्दाय महित विरपार्थ-- (भागी) वीतराग स्वयेदं मेदन्चानी महात्मा 
(एव) उप्‌ कटै प्रमाण अयने श्युडात्माको (नादि) नानता है परंतु अण्णाणी) मेवनानमे 
रित अक्ञानी आत्मा (अण्णाणतमोच्छण्णो ' यक्ञानरूषी अधकरारते वका हमा तथा (आद- 
सहाव) विकार्‌ रहित परम॒ चैतन्यरूप चित्‌ चमत्कारको रखनेवादे जुदयात्मके स्वभावो 
निविक्ल्प समाधिके अमाव होने नदीं जानता हुधा-नहीं जनुमव करता हभ, (आद) 
भपने आत्मको (राग) मिध्यात्व व रागदधेयूय (ए) ही (बुष) मानता डे भात्रा 
अज्नानीको अपने आत्माके वास्तविक स्वरूमक्रा तश्रा रागि भावोका व शरीरादिकोका भिन्न 
२ जानपना नहीं है इपपे शुम राग व जद्युम राग रूप द्यी रहता हे जौर उम खय 
अपने आत्माको मानता है | इससे भिच किप शयु यद्ध ज्ञान स्रमाव आत्माका अनुमव नह 
करता हे इसमे संसारक नाद नदीं कर सा | जब कि भेद ज्ञानी पर भा्रोमे भिन्न अगने 
स्वरूपकरा अनुभव करता इजा कमकल्कोे मुक्त दोता हे ] ॥ १७९ ॥ 
इमतरह -दिप्यका यहः प्रश्च होने पर कि भेदक्ानपर कपे शुद्धाताकी प्राति दोती 
टै इस्तका समाधान करते हए द्रो गाथां कटीँ ] 


, अने पिर दिव्यने प्रश्च क्रिया कि गुद्रात्नाकी प्रापि द्वी सवर किसतरह दता ह इसका 
- उत्तर माचायं कहत दं 


 गाथा--सुड तु चिधाणंतों खुडमेवप्पयं छहदि जीवो । 
जाणतो दइ असुङ्‌ अखुडमेवप्पथं छहदि ॥ २७३ ॥ 
सस्कवाथः- छद द विजानन्‌ ज॒द्धमचसिनं खमते जीव; | 
जानस्त्वह्ुदमद्युद्मव.-तमान ठम ]॥ १७६ ॥ 
सामान्यार्थ-- यह जीव अपने आपकर शुद्ध रूप अहथव करत हा शुद्ध स्व॑सप 
ही-आत्पाको प्राप्त कत्ता है पतु अश्ुद्ध ल्प अदु करता हभ अङ्ुद्ध च्य ही अत्मक्रो 
प्राप्त कत्ता हे । शब्दाय सहि च्छिपार्थ--( जीवो ) ज्ञानी जीव (पु) माकम 
रागादि, कऋयकरम ज्ञानावरणादि, नाकम शरीगदि इन तीन प्र र्‌ करमाति रहित अनेनज्ञान, अनं 
तदशन, अन॑तपुख, अनतदीय्प्र आदि गुण घ्व शुद्ध मात्माफ्रो (वरिषाणतो) विक्रा रहिन 
पुजा अनुभव ठक्षणमई मेद ्तानके प्रतापे जानता इजा व्‌ अलुक कता इजा (मुद्धम्‌ ) 
दढ (एव ) ही ( जप्यं ) आत्मान ( छहदि ) प्रपत कप्ता हे । वरयोकि जप गुरो विशिष्ट 
शुद्ध आत्मको जो कोई ध्धात। दै व उकषकी भावना कता है वह जीव उपरी ही पकार उतने 


वी 
१५८ दव. समयमा 
ही गुण विशिष्ट शुद्ध आत्मको प्राप्त कर है| इग काएग चः द कि नेप्रा-उपादान 
अर्थात्‌ मूल कारण होता है वैता ही कथ्यं होता हे यह नियम ई (ॐ) पतु अज्ञानी जीर 
(अपुद्ध) मि्यादशषन घ रणेषादि मावहूप प्रिणमनेवाडा आत्मको (जाणतो ) अनुम 
करते हए (अघुद्ध) अशुद्ध अर्यात्‌ मरतुप्य व॒न रगरादिष्प (एव) ही (अप्पये ) आत्मानो 
(कदि) प्रात कता है । मावा्थै-नित एम तन्मय हुभा जायना वेमा ही वरूप प्रा 
होगा । नो को$ ज्ञानी शुदधोप्योगकी मावना करेगा बर शुद्ध होगा ओ नो अशुदधोषयो- 
गी भा्रना केरे वह शुद्ध होगा एेप्रा जाना ॥ {७६ ॥ 
आगे शिष्यते प्रश्च कियाकि किप प्र्ग्से संवर दता है 
इसका विदोप करके उत्तर कहते ट-- 
गयाः-अप्पाणमष्पणोरुषभिदृण दो पण्णपावजोगेखु । 
दसणणाणद्धिषिदो इच्छा पिरदो य अण्णद्धि ॥ १७५ ॥ 
जो सव्वसंगष्ुको स्ाथदि अप्पाणमप्पणो अप्पा | 
णवि कम्म णाक्रस्म चेदा चितेदि एयत्तं ॥ १५८ ॥ 
सैष्वर्थिः-- आत्मानमात्मना रन्घवा दविपुण्यपाफनेगयेः | 
दर्यनन्चनि स्थितः इच्छाविरतश्चान्यह्िन्‌ || १७७ ॥ 
यः सर्वगमुक्तो ध्यायत्यात्मानभातनात्मा ] 
नपि कर्म नोकमं चेतथिता चितयलक्लं ॥ १७८ ॥ 
सामान्यार्थ--नो कोई अपने अत्माङञो अपने आत्मके द्वारा पुण्य ओर पाप दोनेपि 
तोकक्र अन्य रागादि ए क्र््योकी इच्छते विरक्त होता हुभा अपने दशनज्ञान -स्वभावमे ठह- 
राता है तथा जो एवै परिह त्यागकर अपने आत्मके द्वारा अपने आत्भाको ध्याता दै, 
्रयकरम्मे व नोकम्भैको नहीं ध्याताहैप्तो ज्ञानी आत्मा अपने एक स्वभावो चितवन 
करता हे ॥ शष्दाथे सहित विशेपथे-(अप्पाणे) अपने आत्माको (अप्पा ) अपने आ- 
समके द्वारा (दोषु पएुप्ण पाव जोगेषु) दोनो पुण्य सौर पाप योगसे अर्थात्‌ अपम वतमान 
स्वपवेदन्ानके बले शुम ओर अशुमं मन वचन, कायक योगी निता ( हंभिदृण) 
रोककरके अभीत हटा करके (य) ओर ( अण्णम्हि ) पने आस्माते दूसरे देह व रागहेपादि 
पायो ` इ्च्छाविष्ठौ ) सव रहते इच्छा न कफे (दंप्तण णाणद्धि) अपने दशनक्ञान 
स्वमावमे (हिरो) नो सयित जयोते कायम होता है । तया (नो ) जो आत्मा (पेगुकरो) 
प्म रहित आत्मिर तत्तते विदृण वाह ओर अंतरंगी २४ पासी पिह हय 
हमा (अप्पणो) भप शुद्ध आत्मप हवरा ( अमा ) जपने द्ध आत्मको (यदि) 
ध्याता है (कम्मे णोक्रम्मे) पतु दरनयकर् ज्ञानावरणादि सौर नोक श्रतीरादिं इनको , 


पीं निन जनन । 


द, समयसार दीका । 
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(णवि) नदीं ध्याता हे पतो (चेदा) चेन गुणधारी आता { एवते) अपने ए प्वावद 
(जिते) चितवन करता है । किपततरह चितवन करता है पके धियि छेक कहते ई 
छोकः-एकोऽरं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः । 
बाह्या सेयोगनामवाः मत्त स्वपि पपेया ॥ 
अयम एक हू, मद कार पदा नह्‌] ह, म ह्व ट ज्ञानी ट; तथा मनीश्वके हरा 
नानन योग्य दू । परके योगस उत्पन्न जितने माव हवेत ही स्वया मश्वे बाद्यरै। 
भावाथ-त्ताता आत्मा अपने स्वख्थको प्म उपादेय निश्चय कतै उपतीकरा ही तवन करता 
है ओर्‌ सम्पूण परिग्रह आदिते विरक्त हो जाता है ॥ १५७७-१७८ ॥ 
आगे कते है करि भात्सके ध्यानेमे किप फलकी प्रापि होती दरः 
गाध्राः--अप्पाणं स्चा्चेतो दंसणणाणमरहृञओ अणप्णमणो । 
छहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणिम्शुक्षं ॥ १५९ ॥ 
सश्छरता्थः-- आत्मने ध्यायन्‌ दर्थनचानमवोऽनन्यमनाः | 
टमतेऽविरेणात्ानमेव ख कर्मनिष्टुक्तं ॥ १७९ ॥ 
सामान्यार्थः-उपर के प्रपाण जनी आत्मा रीन त्तान म तथा एकराप्रमन हार 
अपने आत्माको ध्याता हुआ कर्मं करके मुक्त आत्मको ही योढे काटे प्रप कत्ता दै । 
शब्दाय भृहिति विप्शाथः- (सो) ऊर दोनों सुनोम कदे . भरमाण स्ञानी भात्मा 
( अप्पाणं ) आत्माको पूर्मं कदे अदुततार (्ञाय॑तो) चिन्तन करता हुभा तया निर्विकल 
ट्म ध्याता हज ( दप्णणाणमहूमो ) दुदौनज्ञानमई होकर अर्यात्‌ आत्माकरा सदेह रहित 
निश्चय ओर स्तान करके (अगण्णमणो ) तथा अपने आत्मामें एफ़॒ चित्त होकर्‌ ८कम्मणि- 
सुकं ) मप की रागादिः छ्य कर ज्ञानाष्रणादि, नोक शपीरादि इने इक अर्यात्‌ 
बिद दे हुए ( अप्यागमेब ) आत्मको ही ( अकिरेण ) टे ही कामं ( लहदि ) 
प्रा कता है । भावार्थः-नो कोह मेद्‌ तानी शुद्धात्मको विकोश त्याग करके ध्यराता 
ह वह शीव्र ही शुद्ध स्वको प्रप्त होता ई । ॥ १५९॥ इकतषदं रिष्यक्रा यह प्र 
हुमा किं सवर विपततरद रोता दै इका विरो रूपसे समाधान कते हए तीन गायां पष 
अगे परश्च भत्माका ध्यान कि वरह शिया जावा ह इस प्रध्क्ा उत्त भावा कते 
गाधा--उवदेसेण परोक्ख रूवं जह परिक्षदृण णेदं । 
भग्णदि तदेव धिप्थदिं जीचों दिष्टरेय णादोय ॥ १८० ॥ 
सश्कताथिः-उपद्यन परोक्षस्य वथा दृष्टः नानणत। 
भण्यते तथेव त्रियते जीवो टश्च श्त्तथ || १८० ॥ 
छापान्या्थः-मते किप्ीका परोक्ष उपदेशदवारा ट्लि देख वई नाना नाता ह 


सषयप्तार धका 
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देते यजीव वचने द्वारा कहा नाता दै तथा मनक दवारा ग्रहण किया जाता है । मानो 
रक्त देखा गया व जाना गया । शब्दा सदिति भिरेपा्ः-(म€) जते ईप टोकपे ( पोवसं 
लं ) परोक्ष हप हुभा मी देवदत्त नामके करपी -मदप्यक्ना रूप ( उवदेेग ) दूरके 
उपदेशे टता हज ( पर्िदूण ) देत (गादेदि) जाना नाता है किं यह देवदत्त है 
(तदेष) वैते ही (जीवो) यहं जीव ( भण्यते) कचनोके द्वारा कहा नता 
हि तथा (दिषीय) यह जीव मेरे द्वारा देखा गया (गादोय) ओर्‌ जाना गवा रपरा (षिप्मदि) 
मन्के द्वारा रहण श्रिया जाता है अर्थात्‌ मनम धारण क्रिया जाताहे) रेषा ही अन्य 
्रनय्मे कहा गया है ““गुदूपदेद्ाम्यापतात्‌ परवित्तः स्वपरांतर-जानातियः सत॒ जानाति मोक्ष 
सौर्यं निरतं ॥ " अर्थात्‌ गुरूके उपदेदाते, अभ्याप्तमे वलते व प्वपवेदन ज्तानपे नो को 
अपने आत्मा जर्‌ पर्‌ प्दा्थका भेद जानता दै वह शुक्तिः सुतो नित जानता दै 
अर्थात्‌ अतुभवर करता है । भावा्थः- जेते क्रिप्तीने देवदत्तका रूप देखकर उपा चित्र 
खीचा-उप्त चित्रको श्रिप्ी अन्य मकु्थने देखकर दूषिके उपरति यह जान च्या 
देवद्तश्ना इसताहका ख्य है। यथपि उपमे देवदत्त प्रत्यक्ष नहीं देखा है तथापि परोक्ष 
चिपक देलनेते ही उप्तको ज्ञान हो गया कं देवदत्तशन स्वह रेषा है! उसी तरह प्रत्यक्ष 
ज्ानीने आत्मा प्रत्यक्च देखकर उका स्वरूप वणन किया-सुननेवालय परोकष्ञानी दै' 
त्यक्ष आत्मको : देख नहीं क्ता । तमी परके उपदेशे आत्माकी पहचान करके उप्ता 
` जनुभव इष प्रमाण कर सक्ता दै कि मानो मैने पक्षात्‌ आत्मको देख ही ख्या । इप्॒ तरह 
स्वेदन ज्ञानके द्वारा अङुमव कसते इए यह आत्मा शुक्तिका परमसुख प्राप कर स्ता दै 
पप्रा, जानना ।.॥ १८० ॥ 
` अगे फिर- भी इसी वातको रहते टहैः-- | 
- गथा-कोविदिदिच्छो साह संपडिकाले मणिजं सूवमिणं 1. 
व पचचकखमेव दिं परोक्खण्णणे पवहृतं ॥ १८१ ॥ 
, सैस्छृताथः - कोविदिताथः सधु: संमतिकाठे भेत्‌ रूपमिदं | । 
पलक्षमेव दे परोक्ष्नि प्रवर्तमानं ॥ १८१ ॥ 
सामान्याथेः--ईप वतमान -पंचमकारम कौन पेना आत्म पदाधका स्ता साधर है नो - 
यह षदे कि मने इष 4 ज्ञानम प्रतरनिवाले आत्मफे ्षस्परको परत्यक्च ही देख 
दिवा है ? अर्थात्‌ केह नहीं हे । षदा सहित विक्ेषाथः--( को) कौन ( विषिदिच्े ) 
पायोक ज्ञता (पाहू) सा (पडकि ष वतमान चमकम (भणिनन) यह कह सक्ता. 
है किमे दवार ( परोपखणाणे ) केवल ज्ञाकरी मपा परक ज्ञानम (पक्त) परव्तनेवाडा 
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(ण) दप भकार ए) आतपा प्वस्प (पसव) रयत्तमे ही (दि) देता गया ह जेता 


न ह कि निनो कक 
& समयसार यैका । १५१ 

-चौयेकाठर्म केवरननानीनि प्रत्त आत्मा देखा था] ईम-क्यनन्ना विततार वह है § -य्यपि 
केवदल्ञानकरी अपेति रागदेषादि कित्र्यति ररित स्वेदन ठप माव शरगन्तान श निथ्थ- 
नयते परोक्ष पेमा कटा नातादै करयो धुत प्ानावाणीय कमे तयोपदरममे उन्यत् ह तापि 
-इन्टिय भर्‌ मनके द्राण उत्प विकरपपहितं त्ानकी अपस्नात प्रय ह । इम कारण यह आत्मा 
छप्ेदन ज्ञानकी अपेक्षा प्र्यस् होना हे क्योकि अतम्रन्य है त्रापि केवद्तानकी अपन्नाते 
परोक्षदी हे । पर्वया परोकषही ह देपरा नहीं कहा ना सक्ता है । पतु ऋतुषक्रा्मे मी केषी 
भगान क्या आत्मको ह्म देकर दिखटति ह ? नही; व भी अपनी द्वियथ्वनिकि द्रा 
ही क्त ह तमी ध्वनिक पुननेके कालम भी घुननवाटेकि चि आन्माका स्वल्प परो 
-ही है। पटे जव प्रम पमाधि जागृत की नाती है तव अत्मा प्रलयश्च हता ३ । जपता जप 
कार्म था वेत्ता इत पंचम काटम मी हे देमा ता हे । भावायैः-यह आत्मा केवल तानङ्ी 
यपेकषाते पेक्ष है परन्तु मावश्रत ज्ञानरूप सपवेदन ज्ञानके द्वारा वह प्रत्यन्न अनुमवरगम्य 
`हे । वचनेकि द्वारा शक्ना स्वरूप नहीं दाया जा पका-वाहे केवरन्ानक्री ध्वनि हो चद 
नीके इञ हो-केवड वचनो कहा जाता ह तत्र परोक्ष रूप ही माहुम -होता है-नन 
वह श्रोता विकरदप त्याग निन समाधिं तीन दोना है तती आत्माको प्रत्यक्ष अलुमवकर 
प्रमानन्दका छाम कृतता है ॥ १८१ ॥ इपर प्रकार परोक्ष आत्माक्रा रिप तरह ध्यान त्रिया 

जाता है इका पतमाघान कते हए दो गाथाएं समात्त इई । 

अनि कहने है कि जव उदयने आए हुएुत्रन्य कम्मे न्य रागद्रपादि भप्यवमानाक्रा - 
अभ्र दता हे तच जीवम दोनेवाटे राग्दरेयादि सात्र कम्मं स्य अध्यवसानोका 
भी अम होता इ इत्यादि ठ्यसे नवरस्क्ा कमम वणन कए ६ । 
गाधा- तेसि दद भणिदरा अञक्नवसाणाण सच्वद्रसाह । 
भिच्छन्तं अण्णाण अविरदिमावोय जोगोय ॥ १८२ ॥ 

पस्कुताथैः--तेषां हदवः मगिताः सव्यवश्रनान समेदधभिः | 

मिश्प्रातमन्ञानप्रदिरतिमाच्छ वाभ् ॥ १८२ ॥ 
सामान्याथः--उन रागादि मादकि कारेण उदय प्राप्त मिध्याद््यन, जनान, 
यम. तथा योग रसे चार अध्यवपतान ह य़ धात स्वं दीं मगवान सवेन कही हं । 
ह्दयं सहित व्विपाथै-( तेति ) उन प्रिद्ध जीव सम्बन्धी पदादि विमाव कमक 
अर्थात्‌ भावाशरवेकरि (दे्‌ ) कारण ( अन्छ्व्ताणाणि ) उदयम आए हए द्वय कम्ब 
राणाद्छि है रेप्ता ( प्रसीद) सवै दशी मन्तन ( भणिदर ) जह ६। 
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यहां रिष्यने रशंकराकी किं अध्यवपन ता माककमख्प होते टं इभधिये 
० + णक्रो भ्रत्य 
उनको जीव सम्बन्धी ही होना चाहिये । उद्यम प्रात द्रन्यकतस्म पी ऋक भाव प्रन्यय 
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समयसार दीका 1. _ 


१८; . समयतार्‌ दीका. 
ट्प अध्यवगान कते कह पक्त है १ इपकरा प्माधान आचाय कते हँ किं यह बात नर्ही ह 
योक मावकरम्यं दो तरहक होते है एक जीव सम्बन्धी दूर पृद्रड सम्यन्धी-करोध.मान मायो 

लोभ आदि प्राट रूप मर्विको जीर सम्बन्धी माव कम्प तथा पृ्वपिड जो उदये अति ह 
उनमें नो शक्ति हे उनको प्रह व्य रूप भावकम्मै कहते ह-देप्ा ही कहा हैः~' पुग्गह- 
पिंड दवं कोहादी माककम्पतु। पुगगछ डो द्वं तप्सत्ती माककम्मतु “ ॥ रहां इष्टा द्वाप 
मन्ते है कि मीठी या रुडवी भादि स्वाद्वाडी चीज जर म्ण की नाती है त्र उप 
सानेवे जीवे मीठा या कडवा आदि वादका प्रगट विकटपरूपर नीव प्मनन्धी माव होता 
है उप्त माव व्यक्तता अर्थात्‌ प्रणट होनेक्रा कारण मीटी या कडवी आदि द्रवक भीतर रह- 
नेवी मीरे यां कड्वेपनेकी शक्ति है जो कि पृदरट द्भ्य सम्बन्धी है इष शक्तिको पररा 
भावकम कहते है । इस तरद्‌ भावकर्मका स्वह जीव पस्बन्थी ओर पृद्रख सम्बन्धी 
दो तरहका जानना-नहां कही मावकम्मेका व्याख्यान हो वहां रपा ही मतत म्ना योगय 
है । बे अध्यवपतान बार है (मिच्छततं अण्णाणं अवदि मावोय जोगोय) मिथयादुर्श॑न कमी 
` जिष्ठके उद्यसे विपरीत श्द्धान होता है, अन्ञान भिप्तके उदयते ज्ञानकी मंदता रहती है, 
अविरति माव अर्थीत्‌ कपार्योका उद्य जिपतके कारण अपने आत्मामं चारिका यथायं अदुभ 

नहीं कर पक्ता तथा योग अर्थात्‌ शरीरादि नाम कम्भके उदयकरे कारण आलसरके प्रदेशा 
हटनचलन व्यापार होता है अय्रा आत्माकी योग रक्तिका पग्णिमिन होता है। 
भावायः-मि्यादकन, मिथ्यात्तान, मिथ्या चासतिके कारण मिथ्यादन केमायादि कोका 

उद्य है~पदरढ पिडमे जो फरुदान शक्ति होती हैते मी माककर्मं कहते ह ओ! 

जो जीवे .उपतके उद्यसे माव होता है उते मी भावकम कहते ई । इलि दोनोको 
अथ्यवपतानके नामसे वणन करते है । यह अध्यवपतान सप्तके कारण द अतएव मेद्‌ ज्ञानी 
अत्मा इनका त्यागक्त अपने आत्मीफ आनन्द्का अनुभ कैर । 
आगे सेवर कमे होता है-सो कहते हैः- 
गाथाः अभावे णिथमा जायदि णाणिस्व आस्षवणिरोदो । 
भासबभावेण विणा जायदिं कम्मस्स ठ णिरोदो ॥१८२॥ 
कम्मस्साभवेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोदयो। 
णा कम्नाणराहण य ससाराणरोदणं रोदि ॥ १८४ ॥ 
पसश्छताधः- दखमावे ।नयमाजायते त्ानिनः आल््रनिरेधः । 

अछवभाकन विना जायते केमणोऽपि निरोधः ॥ १८३ ॥ 
कप॑णोऽमविन च नेकरयणामपि जायत निरोधः } 

नोकमनिरोधेन ठु संखारनिरोधनं भवति ॥ १८५ ॥ 
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साराः क्ररगाक्रे समवै नियम्‌ करके इस्‌ कानी जीव्रके आश्रवकरा स्कः 

होता हे | आश्रम मावे विना करमौक्न मिरोब होता ह । दव्यकमेके अभावते नोकौका 

निरौध येता हे | नोक्मौके निरोधतते प्रा अथाव होता हे । शब्दां सहित विरोषं 

--(देदु) पूर्रोक्त कदे हुए उदयने प्रात द्रव्यर्मीकरा नो जीवके भावाश्रवेके अर्थात्‌ रागदर- 

षादि भावृकि कारण हैँ { मावे) अमाव होनेपर थत्‌ उदय न होनेपर {णाणिसस) 

-वीतराग स्वसदेन ज्ञानी जीवके (णियमा ) निश्चये (आस्रवणिरोहो ) रादेपादटिं भाव रूष 
आश्रवोका सुकना है रक्षण जिस्चका एेसा सवर (जायदि ) उ्त्यत्र होता हे | \आसव भावेण) 

आश्रवस रदित ए्रमात्मतत्यकर स्वङपसे भित्र क्षणो रखनेवाे जीव सम्वन्धी मावाश्रव- 

` भूवके गरणा) विना (म्पस्तदु भिर, पएरमात्मतत्वे रोकनेवारे नवीन उल्यतर्मीकर सवना 
(जायदे ) होता डे | (चः सौर (कमस्सामवेण य) पिर मवीन द्रव्यकर्म अभाव दनम 
अर्थात्‌ स्कनेसे (णोकम्मा निरोहो ) चरीरादि नोकर्मोका मिरोध (जायदि) होता द (णोक- 
मणिरोहेण य ) जीर नोकम्भोके स्कनेसे (सेस्रारणिरोदण होदि ) ममरारसे रहित शुद्ध आत्मक 
 त॒त्वके विरोधी द्रन्य, क्षेत्र, काल, मव, ओर भावम पंच प्रकार सप्ारका स्कना होता दै | 
भाद्थैः--ररीरादि चोकर्ीका जंवतक ग्रहण है तवत्तक ससार दै -यह शारीर द्रव्यकरमौकि 
उदये होता दै | द्रव्यवभौकरा वेध भाव्करमौते दोतता हे | मावकरमौका होना प्राचीन उद्य 
प्रात द्रन्यकरमोकि उदयते येता है-इसटिये जिसके रागदधेणादि मावेोकि कारणमूत्‌ द्रव्यकर्मौका 
अभाव दहो सया वह सप्तारसे नियमे श्रूट गया । इपर सम्यग्ननानी जीवको अपने तत्वज्ञानके 
हारा ब निन सात्मत्माधिमें तल्लीन होनेके कारणसे जव द्रन्यकरमोकी निर्जरा होती है तव 
उत भावको ही सवर मां कहते द क्वोंकरि वह नवीन ्रव्यकर्मकरा रोकरनेवाला हं ¡ अतएव 
जनेक उपाय करके दस परवरभावकी प्रातिका यत्न कना रूरी है । इपरतरह तीतरी गाथा 
पूण हई । इस तर्‌ सवके क्रमक वैन कते हुए तीन गाथा पूण हुईं ॥१८३-१८४॥ 
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दसत तरह समयपतारकी व्याख्याको करती हुई शुातमानुमवरक्षण तातत्यवरृतत 

नामकी ठीका्मे १४ याथांे व ६ स्थलोते सेवरका विपक्षी माश्रव चामा पांचवां अधिकार 
समाप्त हुभा | 

। इस तरह ञे नावे नास्यदपी पात्र अपना खेर दिख! चर जाता दं पमष 

| सेवरका विधी साश्रव नाटयज्चालसे निकंड गया । 


जाय 
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छाः चहु अल फकषर । {६} 
सवर्त । 
आनि धर त्य प्रवया षग्ता हः ~ 
सवरके अधिकरण; . जहां मिथ्यद्र्न तथा गगदेपादिमें परणमन होता हभ 
वहिरात्मापने अर्थात्‌ मिथ्याद्रीनपनेकी मावनारूप आश्रव भाव नटीं टै वहां मेवर होता दै | 
दस तरह आश्रवका विरोध करते टुण वीतराग स्म्यक्त रूप मेवरका व्याययान १५ गाधा- 
समे करते है प्ले ही वीतराग सम्यण्टदी जीक्रे रागशप गोरूप आश्रवभाव नहीं होने 
हसका संक्षेपे वणन क्रते हण “मच्छते अधिरमर्ण' त्यादि माधाण्‌ तीन हं | स्के ब्रह 
रागय मोहरूप आश्रवभागका फिर भी विदोप वणनक्री मुक्यताने भावो रागादि युद" र्यादि 
स्वतंत्र गाथां ३ है | उक पीछे केवटक्ञान आदि गुणी प्रगस्ताश्टप कराय समयम्नाके 
कारणभूत निश्चय रत्नत्य स्वरूपमं प्रिणमन करनेवाले मम्यग्ानी जीवे रागदेषादरि भव 
क्मौका निपेध है दस फथनकी सुव्यतासे "चउविदः इत्यादि गाथाणं तीन हं | उमके पीठे 
उस ही सम्यनज्ञानी जीवके मिध्याददान व केयायादि, द्ध्य फम्मं सत्तां रहने हण भी वीतराग 
चारित्रक भावनाके वरमसे राग््ेपाद्रि माव कर्मक निषेध द, दुम कयनकी मुख्यता करके 
*सन्वेपुव्वणिवद्धा' इत्यादि चार सूत्र दे | उपतके पधे नवीन द्रव्यकमेकि आश्रवके विय उदर्य 
जए हुए द्रन्यकम्म कारण टोते हं उन उदयने जाए दुष द्रव्यकमोके कारण जीव सम्बन्धी 
रागदधेषादि भाव कमे होते हं । इस तरह कारणका फरण इम वातके व्याख्यानक़री मुख्यता 
करके चार सूत्र हं | दप प्कार्‌ १७ गाधराओकि पाचन्धनमे सेवने अभिकारकी समुदाय 
पातनिकरा पृणं हुई | । ए 
अगि द्रव्य आर चव आध्वं स्पनष कटे £: 
गाधाः---मिच्छन्तं अविरम्णं कक्चाय जोगाय सण्ण सण्णाद्‌। 
पिह सेद जीवे तस्देव अणण्णपरिणामा ॥ १८५ ॥ 
सर्छृतुथः--मय्यात्वरविरयण कपाययन्यो च संक्गासज्ञात्तु | 
यहुवघभदया जवे तस्येचानन्यपरणाम)ः + ८५ ॥ 
सामान्पा्ै--गिथ्यादर्योन, विरति, कृपाय ओर योग यह्‌ चेतन ओर अचेतन 
रूपे दो प्रकार हैँ तथा इनके उतर भद नटन श्रकर हं वरे ~त जीवम होतेह इसल्ि इस 
जीवक ही अभिन्र सशरः यपत रेव र | - दानि (नदः (निप (निन्त) मिथ्यादरानं 


(अविरमणं) जविरति अथर, छरेयम (सय) दोणा वपाय (नोमाम्‌) मन, वचन काके 


योग (पण्णस्णादु) ये चार पावमत्यद्‌ ओर ्रव्यपत्यय छप्ते पा अर्थात्‌ चेतंनरूम ओर 
भप अथोत्‌ अचेतनरूप हे] भाषर्थः-नीव सम्बन्धी विभाव भाव तो चेतन है ओर पुद्रर- 
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मई द्रव्यक्म सम्बन्धी प्रेति यचेतन जट़ ~ जत्तत श्रद्धानं रम सात्र मावमिथ्यात्व ह 
जौर ददरीनमोदनीय कमपद ति द्रव्य सिथ्यात्व हे; मयम न पाटने रूम भाव मात्र अरमृयम हे, 
उप्रत्या्यानावरणी आदर चारितं मोहनीय क्रमे द्रव्य असयम हे, करोथ मानादि अगध भाव 
भावकाय है, कोथ मानादि चारित्र मोहनीय कमे द्रव्य क्वाय हं, आन्माकी योगदाक्तिका परि. 
णमन अथवा आत्मक्रे प्रदे्योक्रा हटनचलन भावयान ट, शरीर अमोरपाव स्वर आदि नाम- 
करम दरव्ययोग हैँ । अथवा (दूसरा अथे यह्‌ दे करि) भिध्यात्व, अेयम, कषाय, आर्‌ योग 
इनके सिवाय आहार, मय, मेशुन, ओर परिग्रहम चार संजाएं अथात कमनाणं तथा 
अन्ना तीन, यहां य्तके ईषत्‌ सना अर्थात्‌ संज्ञाकी अपेक्षा कुछ केम॒क्रमना एसा अ 
ेना-यह अघरक्ना तीन मकार है-दम टोककी इच्छा, परटोककी इच्छ, तथा कुधम अथात्‌ 
नो धर्मं नहीं ह उत्तरी इच्छा-यह मवं (वहुविह भेदा) भाव उत्तरमेदम अनेक प्रकार (नीते) 
इस्त अथिकरणमूत जीवे होते हें | अर ये सवं विमाव परिणाम (तस्सव) इस ही जीरके 
( अणण्ण परिणामा ) अभिन्न परिणाम अशुद्ध निश्चय नवसे हं । भारार्णः-पुद्रखके सयाग 
सम्बन्धक कारण इम आत्मामे अनेक विभाव परिणाम होते हं | यह सवं विभाव अशुद्ध 
निश्रय नयसे दसम अयु जीवक माव हं | दसत इसके टा सव करट नातं हं परन्तु युद्ध 
निय नयकी अपेक्षा यह स्य दष जीवके भाव नदीं हं परन्तु पुद्रर द्रव्यकरत विक्रार दं | 
अतएव मेद विन्ञानी आात्मा इन सर्व आश्रवे कारणमावोंको जयनेसे मिन्न जनुभव कर अपने 
शुद्स्वरूपमें तन्मय रहता ह | वही युद्ध मावर्संवर्‌ खूप भाव हं ॥ ! ८९ ॥ 
अगि आघ्रव मोको फिि भी वण्न करत ~ 
गाथाः--णाणावरणादीयस्प्र ते इ कस्मस्ख करण हाति। 
तेधिपि होदि ओवो रागदरोसादिभाकवकरा ॥ १८१ ॥ 
संस्ताथः--जानावरणाचल्य त दु कमणः कार कारणं मर्वेति 1 
तेषामपि भवति जौवः सगद्रपदिभावकरः १८६ ॥ 
सामान्याः वे उदयमे जाए हुए ्रल्यकरनं नवीन कानावरण सादि जठ प्रकार्‌ कम- 
वेषे कारण हति | उन द्रव्य भ्लर्योका भी कारण रग्रयादि मर्व कट्नवाया नाव ट | 
थं सहित शिश्ेषार्थः--( तेद ) वे पूवम वदे हए अप प्रात द्यकम्‌ उद्वत आति 
हए ८ णाणावरणादीयस्पं कम्मम्प ) निश्चव चा्िक्र पाथ अक्द्य हनवा ततिरग 
सम्ब्द्रीलके अमावमें श्चुदधात्मीक स्वप च जाव खयि क्नानावरण आदि अट प्रकरा 
रव्यकमीश्रवके ( कारं होति ) कारण दते दं । पावा जव चयक सव 
आत्मा उनसे विचरित होता श तव हके नदीन दरव्यकोका जाश्रव हता ६ | निमिपि) 
डन द्रन्यकर्मौका भी कारण ८ रागदोतादवि भावरा जीवो ) रागहेषादि मर्म एरिणमन्‌ 





१९६ ससार दीका 

हनेवाला जीव है । यहां यह तात्य है कर पूर्मं वा हु ्न्यकरमौका उव होने प्र ज 
यह आत्भा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनाको छोड रागेपादि चिगाव परिणामकूपते . 
पूरिणमन करता हे तब इसके नवीन द्रव्यकमौका वेध होता दै | केवट कमफ उदय मृत 
होनेहीते नवीन द्रव्यकर्मौका षं नहीं होता । यद्वि यह माना नाय करि पूतम वधि हु 
्रव्यकमौके उदय मात्रसे यवश्य नए कर्मोका वैध दोगा तो पदा प्रत्येक जीवको 
संसार ही रहेगा क्योकि संसारी जीवक सदा ही कर्मकरा उदय रहता है | परन्तु यह वात 
नहं है, केवक करमौका उदय वधकरा कारण नहीं दै | जो विकल्प रहित समाधि शर्ट जीव 
हैः उनको यह मोह सहित कर्मोका उदय व्यवदारसे नवीन वेधके स्यि निपित्त कारण हेता है 
निश्रयसे करमवैधके ल्यि अञ्ुदधः उपादान कारण दम जीचक्रा अपना दी रागद्धेषादनि यज्ञानभाव 
है । भावार्भः-जव यह्‌ अपनी जात्म समाधिम छीन रहता हे तव करम उद्यमं आकर्‌ यही 
कड नते है इससे नए कमक वैव नहीं होता | परन्तु जच स््स्वद्टपमं तन्मय नदी है तव॒, 
मोहनीय दि कर्मौका उद्य होने पर यह आत्मां जपने भाव राग मोहरूप कर ठेता दैत 
वे विमाव भाव नवीन, द्रव्यकर्म अनेमे कारणभूत होते ह । येमा जानना ¡ सतव बर- 

पूरक उद्यम करके अपने आत्मघ्वरूपमे तन्मय रहनेका यत्न करना योग्य ह ॥ १८६ ॥ 

आगे वीतराग स्रसदेदन ज्ञानी जीवे रागय मोह द्य भाव्राधर्वोक्र 
अभाव है सा दिखलते दैः-- 
गाथा--णत्थि द आसवर्वेघो सम्प्रादिद्धिस्य आ स्वणिरोहो । 
सते पुव्वेणिवडे जाणदि रो ते अदधत ॥ १८६५ ॥ 
संस्छृताथेः--नस्ठस्वास्तववंधोः सम्यग्षरासगनिरोधः । 

संति पूवनिष्रदानि जानाति स तायर््रन्‌ ॥ १८७ ॥ 
सामान्या +-सम्य्टष्टी जीवके तो आश्रव भौर वंध दोनों नहीं है निन्तु आश्रवको 
रोकनेवाञ सवर्‌ भाव है तथा पूर्वमे बांधे हु९ द्रम्थकम है पतु वह उनको कवक जानता दै - 
भीर अपने भेद ज्ञानके वसे नवीन कमौको नहीं वाधा हे | रब्दाथं सदि पविपाथः-- 
(सम्मा दद्ध ) सम्य्डे्टौ भेदविजञानी अतरात्सके (दु आसतव्वेधो) तो याश्रव ओर वष 
दोनों (णत्थि) नहीं है (हां गाथामे समाहार हन्समासकी सपेश्ासे ध्विवचनंको भी एक 
बचन क्या गया है ) परु (आसंवणिरोये) याश्रवदरो रोकना है रक्षण रिसा रसा संवर 
भव हे । (सो) वह सम्बण्टष्टी (पुव्वणिवदे) पूर्वमे बि हर्‌ ज्ञानावरणादि द्भ्यो 
(संते) विमान रहते हु (ते) नवीन करमौको (अव॑त) जप रिद्धिप्ट मेद जञाने व. 
रसे नहीं बाधा हुमा (नाणदि ) केवरमात्र कमेक स्वरूपो वर्‌ सलपसे जानता ह| यहां 
शह तात्य है कि ्यगटष्टके दो येद्‌ है एक सराग धौर दूध पीतराग इनमेसे जो सराग 


नं 1. "~ 1 113 > 


9 
(1 


£ 


(न ग) 


9 


& 
४ द. समयतसार दीका) 


॥ १५७ 
६ क = क न+ 

सम्यण्ट्टी हे पो “सोच पप्रीत्रणस दरप्रचड छक्तेक्रोछिना | ठगतीसर चड्र पव्येपण मोठ 
जोगिणो इच्छो ” इत्यादि वध व्रिर्नगीमें कदी ह गाधके-अनुसार क्समे जां जं गणस्थान 
चता दै अथिक् अयिक प्रतिर्योकी वध व्युच्छति करता है अत्‌ केम कम गररृ्तियोकि 
बांधता है | इस गाथाका मावा यह है कि प्रथम मिथ्या गुणस्थानमे १६ परदिवो 
वंध व्युच्छित्ति दै जयात्‌ इन १६ का वंध मिथ्यात्वमे हय है अगे नहीं दै | चे प्रसति यह 
हः-मिध्यात्व, हुंडकपतस्थान, पंडेद, अत्ते ° संहनन. एकेन, स्थावर, धाताप्‌ मृक््म, साधारण 
पर्या, देन्य, तेन्द्रिय, चुरिन्दरिय, नरकगति, नरकगल °, नरकायु पी तरह साप्रादनमे ९९ 
कावष ह अगे नदीं दै पे ९१ ग्रहति यद्‌ दैः--# अनेता०कः; १ स्त्यानगृदधि, परचरापचरा, 
निद्रानिद्रा, दुमेग, दुस्वर, यनदेग्र, न्वग्रोधादि ४ संस्थान, वजनाराचादि ४ संदनन, ! 
प्र ° विहायोगति, १ स्वेदः { नीचगोत्र, १ तिथचगति, १ ति. गत्यानुपर्वी { वोत, तिचाचु, 
मिश्र इरे गुणत्थानमें वंथकी व्युच्छित्नि नदीं दै। चौथे अतयत गुणप्थानमें १० प्रकृतियोकी 
वंध व्युच्छित्ति है अर्थात्‌ इन १० का वेध चौयेसे जागे नदीं होता-वे १० बह हे “अप्र 
ख्याना. ४, वजवृषमन।० १, ओौदारिक श्रीर्‌ अगोपांग २ मनुप्यगत्यानुपूरवी १ मनुप्यगरति 

मनुप्यायु १ ” प॑चमगुणस्थानमे प्रत्याख्यानावरणी कपायचारका ही वंध हे इपके आगे नहीं | 
छे प्रमत्त अथिर, अघयुभ, सय, रति, सोक, अप्ताता इन छः का व॑ध दै आगे नही । 
घप्मत्तमे देवायु वैधे, आगे नदीं | यपूर्वकरण्के प्रथम मागमे निद्रा, पचकाका च्टे भागमें 
तीर्थकर, निर्माण, प्र °विहायोगति, पैचेन्दरिय, तेजपर, कर्माण, आहारक, आहारक अगोपांग, सम- 
चुरल स्थान, देवगति, देवगत्यानुपूवी, वैक्रियिक, वैक्रियिकअंगो; वणदि ४, अगुरृदघु, 
उपधात, परयात, उशा, त्रस, वादर, पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर, य्ुम, सुमग, सुस्वर, आदेय इने 
३० का, तथा ७ व मागें हास्य, रति, मय, जुगुप्सा इन ४ का इस तरह ६६ का वंधयहीं 
तक आगे नदीं | अनिवरृचधिकरणप पुरुपवेद, संज्यलनक्रोध, सेन ० मान, सञ्च ° माया, स्वंज्वरन 
लोभ हन पाचका भथ है जागे नरीं। दसय सूम साम्परायमे ५ ज्ञानावरणी, अतराव ५, द्री ° ४, 
यच १, उच्गोत्र १ एेसे १० का वष है'जागे नहीं | ११, १२५ १३ गुणस्थानोमं एक 
तमय स्थितिवास सरातावेदनीयका वंध होता है, चौदह नदीं | इस ॒कथनके अनुप्तार 
राग सम्यण्द्टि चौथे गुणस्यानवाका मात्मा मिथ्यादृष्टि व साप्तादनेकी अपेक्षासे ४३ 
अर्थात्‌ (१६१२५ (२ आदरः) प्रतिक वेध नहीं करता ह कवल ७७ पररृति्ोको 
थोड़ी स्थिति व अनुमागनो स्वि हु व॑ध करता हे तौ मी पंप्ारकी स्थितिकरो रेनेवा 
होता ट्स कारणपे इवमे ~प कत नेदं} दमी तन्‌ सात रति स्षम्यदि गुणघ्यानके 
ऊपर यथापतमब जस तगनपनफीय द क्यं तकं नीतरक गुणस्थाऩ्ी अपेकाते 
तारतन्यसे अगन्ध है । ५९ उ उपक सणलानकी अपकषसे ठंषक है । दस तरद 
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जव इतके वीतराग सम्यगदन होता है तव यह प्त वधते रदित हो जाता दै एसा 
मानकर हम सम्यण्टषटि है सरैया हमे वैष नहीं होगा त्ता हीं कहना यो हे । भवायै 
यहां गाथे कहा है फि समब््टीक न तो करका आश्रव है न वंध है । ; दूषका जभि- 
प्राय यह्‌ है फ वीतराग सम्यग्द्नके होते हुए कमौकां सांपरायिकं आश्रव अथात्‌ संसारका 
कारण कर्माश्रव नहीं होता ओौर्‌ न कर्मौकी स्थिति पड़ती है न अनुमाग वैध होता, गार्ह, 
वारय, तेरह, गुणस्थानमे यथपि योगोकि परिणमनसे पातवेदनीय केका आश्रव होता दै 
तथापि कषायकि न होनेसे केवल ई्यापथ आश्रव य प्रति वप्रदेश्वेध एक सपरयमात्र ध्थित्तिका 
होता रै। इय सम्यग्र्टीको अनथक काद | जिपतको सम्यक्त्व होनाताहै उसका पपार थेडे 
काठक रयि रहनाताहै | यहापर कोई रेप मने किं हम सम्यग्ट्ी हे हमे करका वैध नदीं होगा | 
तो उ्षका मानना मिथ्या है। यपि उपस्क युणस्थानकी अपेक्षा अपने योग्य कितनी प्रकृति- 
योक वेध नहीं होगा तथापि जिनके वंधनेका अमाव आगेके गुणस्थानमे है उनका नीचेके 
गुणस्थानमे अवेद्य व॑ध होगा | १८७ ॥ । 

इसतरह आश्रवा विपक्षी जो सेवर उसकी सकषेपसे सुचनके व्यास्यानकी सुख्यतासे 
तीन गाथां पूणं हुई | 

अगे रागरेप मोह कपी मावोके आश्रवपनां हे रेखा निश्चय कते दैः- 
गाथाः--साचो रागादिज्दो जीवेण कदो दु चंधगो होरि। 
रागादिषिप्पुद्धो अक्धगीो जाणगा णवरि ॥ १८८ ॥ 
संरकृताथः--मावो रागादिः जवेन कतस वंध भवति । 
रागादिचग्रमृक्तोऽरधको ज्ञायका नक्र ॥ १८८] 

सामन्याथ--इप जीवसे किया हणा रागेषादि माव तो कमौका वांधनेवाला होताै 
किन्तु रागहेषादिसे रहितभाव माव्कमौका वाधतेवाखा नहं है देसा नानो | शञ्द्ार्थं सहि 
िरिषार्थः-जसे लोहा ओर चुम्यक पत्थरका सम्बन्धजनित भाव अथात्‌ परिणति 
विरोष रेकी सुक यपनी जोर जाकर्पण कमे परेणा करती है तैसे दी (नीवेणक्दो) 
स्स जद संसारी जीवसे क्या हुमा (रागादि जदो भावो) रागदरेमादि खूप अज्ञानमईे भाव 
अथात्‌ परिणति विरोप शु स्वमावफी मपेशरा (द) तो आनन्दरूप, अविनाशी, अनादि जर 
भनेत शाक्तिको रखनेवाखा, प्रकारामान, कमीदि पर पदाथौक रेप॒ रहित, निमैरयुणके धारी 
जत्माको भी शुडस्वमावसे हटाकर (बेषगो होदि) कमय कटनेके रथि परेणा कती है 
वर वन्त॒ रागादि विणमुको) रागेषादि जङगान माते छया हमा निभैङ शुढोप- 
थोग रूप माव (अर्वषगो) अथक होता हुभा दप जीवको करवेम करनेके स्थि परेणा नही 
कता है, पर॒ इ आतम पूर्मं पे हुए शुद्ध समाव रूपे हौ स्थिर रखता है 


न कशा तमक 2) 
२ 


छह. समयतार दीक। प १५९ 


न= न भ च १९ 


(नाणगो) अर्थात्‌ ज्ञाता दष्ट रखता है दस कथनसे बह जाना जाता है नि रागादि रहित 
वैतन्यकरे चमत्कारः मत्रे परमात्म पदा मित्र जो रागधेय मोह हं वे ही वैधके रण 
भावार्थः- जैसे चुग्वक पत्थर ओर ठेका सम्बन्ध रेदेको आकण कर केता है | रेरा ही 
रागद्वेष मोह मावते छि आत्मा कर्मोक आक्रमण करके वाय डता है सौर जम चुम्वक पत्थर 
लोके पम्बन्धसे जलग पड़ा हुमा रेको नहीं घमरीटता-दसीतरह रागेष मोह मा्ेमिरहित 
शुदधोपयोगी वीतरागी आत्मा द्रव्य कमौको नहीं वांयता है-इतसे रागे मोह दी भावाश्च 
है इसे जिप्र तरह वने इनको रोककर सवरा रखतेका उम करना योग्य है ॥ १८८॥ 
अने राग्दवेषादि भावो रदित गुदर भावश्च संमवपना दिलत है- 
गााः-पङ्क पएःलस्मि पडदे जह ण फलं चञ्छं पुणो विदे 1 
जीवस्स कस्ममावे पडग्र ण पणोदयद्वःहे ॥ १८९ ॥ 
तेस्टता्थैः--के फटे पतिते वथा न फटं वधते पुने । 
+ जीवस्य कर्मभवे पत्ते न पुनद्दयसुपत || १८९ ॥ 


अधः-जेसे पका फल वृक्षसे गिर जाने पर्‌ फिर वय फल अपनी टहनीमें नहीं 
खग सक्ता दै तैसे दी त्चक्ञानी जीवके साता व असराताके उदयननित सुख दुःखरूप कर्म 
माव यर्थात्‌ क पर्याये गठनेपर्‌ पिर बह कमे वंधको प्रात नदीं रोता हे । शब्दाय सहित 
परेषा *-( नह ) जसे ( पङ्के फटमि ) पके फक्के ( पदे ) गिरते हुए ( पुणो ) फिर 
( वे ) उप्त व्डनीमे ८ फं ) वह फक ( ण वन्दे ) नदीं वेधा ै तेते ( जीवस्त ) 
तत्वज्ञान जीवके ( कैम भवि पडि ) साता व अस्नाता उदय जनित सुख दुःलरूप 
कृमरौकी अवस्थे फल देकर षड जाने परं (भ पुणो उदयसुवेदि) फिर व्ह कम नही वेभकरो 
पात दोता ट क्योकि वहां रागदधेष मोहा सभाव है घौर न वहं फिर उद्यको प्राप्त होता 
हे] इससे जब रागद्रेपाि भावोंका अमाव होता ह तव शु भाव उत्यच देता ह इपीसे दी 
उस पम्य्टष्टी नीवक्े विकार रहित स्वसंवेदन जानक वके संवर पूवक निभरा होती दे । 
भावा्ैः- जो आत्मा अपने शुद्ध आत्मखरूपमे त्लीन दे उप्तके कर्म उदयम चाकर च 
, जते ह ओर फिर वे कमं न वधते मौर न ष्ठि उदयम आसक्त ह-पचीन्‌ करम अपना फर 
देकर क्ञड नति है। तव नो रागे न करके वीतराग माव तन्मय रहता है उसके न नए 
क्म वेथते ह ओौर न ते उदयमे मास्ते दे। अतएव जव सवं कमे कञ्‌ जते है! तवे यदध 
आत्मीकमाव परिपूर्णं रूपसे कारित दोनाता ह । इ निप तरह दोसके रागद्वेादि 
भावोंको दूर कर वीतराग माव्टम ही रना योग्ब टं ॥ १८९ ॥ 

अगे ज्ञानी जीवके नवीन द्रव्याश्रवोकरा अभाव है एेसा दिले ६ । 
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गायाः--पृढवीशिडिसश्ाणा एुञ्दाणिकम्टा द्धन तस्प्त। 
कस््स्रीरेण इते वद्धा सन्देकिं गाःणस्प ॥ १२० ॥ 
सस्कत्राथः-~ पएथ्वौपिडठमानाः पूवरानिवद्न्तु प्रययास्तस्य । 
केग्रदाररण तु प बद्धाः स्वञप चछोननः | १९० ॥ 
सामान्यार्थः--उप्त वीतराग सम्ग्टष्टी जीवके वे पूर्मं वापि हुए द्रव्यक्रम प्थ्वीपिंडके समान 
षै कार्यकारी नहीं है। वे सर्व ही कर्मं कार्माण ररीररूपसे वधे हुए सानी जीवके रहते है| 
शब्दार्थं सहित विरेपा्थः-- तस्स) उस वीतराग सम्यग्टप्टी जीके (पुव्वनिवडा) पृवकारमे 
वोधे हुए (पच्या) मिथ्यात्व, अविरति, कपाय जादि द्रव्याश्रवरूषी कर्म द) तो (पुव्वीपिड 
ममाणा) मिद्रौके रके समान अकार्यकारी होते दै, अर्थात्‌ रागदेषदि भावोंको नहीं पेदा 
करनेके कारणसे आगामी वंधके छियि कु कार्यकारी नहीं होते, अर्थात्‌ उसके नवीन द्रव्य 
कर्मोका वैष नहीं होता त सवे वि) वै सं ही वद्धा) पूर्वमे वापि हुए द्रव्यकर्म (भणित) 
निमे आत्माका अनुमवषटपी रक्षणक रखनेवठे मेदज्ञानी जीवे (कंमस्तरीरेण द) कर्माण 
शरीर ूपते दी रहते है । रागदेपादि भावोमे जीवको परिणमन नहीं कराते दै । ययपि द्रव्या- 
श्रवह्पी कर्म सुद्रीमे रक्ते हुए विष्के समान कामण रारीररूपमे पडे रते ह॑ तथापि 
उदयम आए विना अत्‌ विना रपोदयके सुख दुःखशूपी विकारमई वाधको नदीं करते दै । 
इसी कारणसे ज्ञानी जीवके नवीन करमौका आश्रव नहीं होता | थःन.्थः--नव यह बीतरेग 
सम्यण्ट्टी जानी आत्मा उयम करके अपने खूपमें तिता है तव॒पुगने रगहेपादि द्रव्य 
कर्म रागादि मावोको पैदा न करके मिदटीके देरेके समान पड़ रहते दै छु भी काम न कृ 
अपने समयपर षड जाते हे जसे सुध रक्खा हुमा विप शरीरां जहर नदी चट सक्ता . 
एसे ही वे दन्यकम यों ही पड़ रहते है ॥ १९०॥ 
इपर तरह रागेष मोहरूपी जाश्रवोका विशेपद्पसे विवरण दते हुए स्तत्र तीन 
गाथाप पूणं हुई । 
अगे कते है कि ज्ञानी आश्रव रहित होता 
मायाः--चहुचिह अगेयमेवं वधते गाणदृ्तणुणेहिं । 
खव ससय जह्य तण अबध्नत णार्ण टु ॥ १९१ ॥ 
सस्छुवाथेः-- चठर्विधा अनेफभेदं बभरेति चानददनगुणाभ्यां । 
समये समग्रे यस्मात्‌ तेनेप्रेधं इति क्ञनी तु ॥ १९१ ॥ ध 
सापान्यःथ- चार पकार मिथ्यात्व, अविरति, कपाय ओर योरा रेसे द्रव्याश्र क्म 
जीवक जानदशेन गुणोके हारा जनेक पकारे ज्ञानवरणीय सादि द्व्यकरौको परति. समये घाते 
ह इपर कारणस जो भेदजञानी हे बह जवंधकं दै । रदाय सहित पिरया (चयि) चा 
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को मूल भरत्यय अर्थात्‌ कारण्‌ जनः मिथ्यादर्खन, अगि, कपाय ओर योग उवयं 


आकर्‌ (गागेणयुरहि) नीवके भान य्नगुणेकि हारा (अणेवमेवं) चेक यकर ्ाना- 
वर्णादि द्रन्यकर्मोको (मये समये) प्रत्येक समं समयमे (वथनेवापते हे | यहां वद्‌ मावरैङकि ` 
दव्याश्रवूपीः कर्प उदयने धाते हुए नीके जानदद्न. गुणक रागदेपारि जनान भावम 
परणमनकरदेते दे, तव वेरागेषादि अज्ञान मावमे परिणमत होनेवारे ज्ञान दरदानगुण वणते 
कारणः होते दँ | चाम्तवर्मे तो रगं परादि अन्तान भावि परणमनं होनेवारे ञान भीर दीन 
नको अनान दी कहते (कही २ “अग्णाणदम" गु, पे पढ हे ) (नमह) 
क्योकि जरान दन गुण रागाद यकरान भावमे परिणमन होकर नवीन क्क वायते ट (तेण) 
इर्ये (गाणी ड) मेदन्तानी ( अर्य ) कर्मवैय कनेवास नहीं होता, किन्तु चानदधेन 
गुण रदवेषरूप होनेके कारणमे वे उदयम आए हु द्रव्यकमे वभ करनेवारे हे । इमतट्द 
जानी." जीवक. 'आश्रवपनेका समाव है देता मिद हुमा । मावाधः-नव इस नीके रवय 
कर्क्ना उदय होता है त इप्, भदान रदित आत्मके रागदधेपदि रूप परिणति होती 
अधीत्‌ दप्की ज्ञान दीन -परिरति रागदधेषरूम हो जाती दै तव नवीन कर्मौका व॑ध होता ै। 
परन्तु जो यह्‌ ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपम रीन रे, राग्दरेयनकरे वो यह्‌ कमक वेध नर 
करता दसस निमतरह कने मेदतानरूप गहना योग्य है ॥ १९१ ॥ 
आगे किरि भी प्रच करते दं छि ज्ञान गुणक्ता परिणाम बेवका कारण कमे रेता! 
गा्राः-जद्या हु जहण्णादो णाणष्ुणादो पुणो परिणिभदि। 
` अग्णत्तं णाण्यणो तेण दइ सो वैधणे भणिदो ॥ १९२॥ 
सखछतार्थः--यस्मात जवन्यात्‌ जानगुणादपुनरपि परिणमते । 
अन्यतरं ज्ञानरुणः तेन तुस वरध मर्तः ॥-१९२॥ 
सामान्याथैः-यथास्यात चारित्रे पहछे यन्य ज्ञान गुणपरे फिर भी अन्य अ्रष्याको 
परिणमन -करता हे ] इस कऋारणतते वहे जानगुण वंध करनेवाता कहा गा दै | श्डद्‌य परित ` 
बिशपार्भः-(नम्हा दु) वरयोकि यथास्यात चारित्रे पूरं जघन्य भरान्‌ हीन भीत कषाय 
सहित ज्ञान गुणदोता हे (नहण्णादो णाण गुणाद) इले उम जयन्य शान गुणक आर्‌ 
णसे अतरमहरके पीठे विकर्ष रदित समाधिम ठहर नीं सक्र ई। मञरणये (णाण गुणो) 
हः ननानं गुण (पुणोवि `घण्णत्तं परिणमद्र) पिर भी अन्य अवसथाफरो अरथा तरिकल्पम 
हितं पमीयमे परिणमन करता ह । (तेद) उतत विकपमहित काय भावके कारण (मि) व 
ज्ञान गुण (वधम) क्वच करनेवाला (मणिदो) क्हागया द | मवा -यभर्यान च्वि 
११ द व-१२्‌.रवे गुणस्थानमे होता ह, उपग समय विकरभदित एमाभि ट उपरे पे कपो- 


योरा उदय है| अमत्त अव्यक्त परन्तु परम्म व्यक्त दै | चये अविरति गुणम्धानमे रेक 
२ । 
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कषाये उदय सहित यणस्थानेमं ज्ञान युणकी स्थिरतां कंमं होती हे इतस वहं अतमहतसे ` 
संपिक ध्यानमे वं आत्ीरतुभवमे नहीं व्डर सक्तं हे । उपे पीछे उसको गिरक्र विकर सहित 
अव्थामे जना -पडता है तव वहं ज्ञान गुण कषायोकि उदटेगके कारण अपने २ गुणास्थनिक्न 
ससार यथासेमवं ्रह्यकमौ त बोधनेवंख होता दै । १२ गुणस्थानसे पतन नटीं होता जव 
कि १ १वैसे होजाता दै अतएव ११ वमे जवेधकं था सरो नीचे आकर वधकं ` होजाता दै 
अर्वा इत ही -गाथाका दूसरा.व्याश्यान करते हैः-(नहण्णादो) नधन्य अथात्‌ मिष्य 
गुणस्थान सम्बन्धी (णाणगुणादो) ज्ञान-गुणतसे (पुणोवि) काररन्धिके वेदा सम्यत्तवकी पराति 
होनेपर (गाणयुणो) वह ज्ञानगुण मिथ्या अवस्थाकरो लोगकर (अणणत्त ' परिणेमदि) दूसरे 
र्म अर्थात्‌ सम्यण््ञानीपनेको परिणमन करता दै अर्थात मिथ्याज्ञानीसे सम्यश्ानी दोजांता 
है. (-तेणटुसोऽवेधगो भणिदो ) इसकारणंसे वह॒ ज्ञानगुणं या नानराणे -परिणमेन करनेवांड ". 
जीवे उविधेके कहा गया है | भागाथः-- मिथ्याज्ञानं सेसौरके भ्रमणके कारण कमं वधो 
करानेवास दै । जवं ` कि सम्यग्ञान तारका कारण क्वथ नहीं कराता ` दै। नो कटं 
धवथ होता है उमे स्थिति वहतं केम पडती है । अतएव जिस ` तरह वने कमौको ` 
निवारण करनेके स्यि सम्यत्तवका ग्रहण. कार्यकारी दै ॥१९२॥ ` ˆ *‡ ˆ `: 

यथाख्यातचासत्र दोनेके षष्ठे य जीव अतमहूरतसे अधिकं निर्षिकस्प समराधिमे `* ` 
ठहरेको अपमथै है टेप जो पडे कहा गया दहै! तच एेसा -मानने -प्र 
: -> कानी आश्रव रहित. कैसे हो . तकता देः- सो कहते . देः- 
 गाथाः--दसणणाणचरित्तं जं परिणमदे- जहण्ण भावेण । 
णाणी तेण हु वज्क्षदि पु्मलक्रस्परेण किचहेण ॥ १९३ ॥ 
सस्टताथेः--द्नशेनरासिं यद्रिणमते जघन्यंभवेनं | : . 7: : 
द ; "` शना तन व॒. चध्यते .पुद्रलकमणौ विविधेन ॥-१९३ ॥ ~. . 
 सामान्याथ--जवः नीका दीन, ज्ञान भौर चारि.नयन्यरूपसे परिणमन करता 
तब उप्त, जयन््परिणमनके कारण वह नोना प्रकार पदर कमौसे वधत हे । शब्दाध सकि 
विधेषाथः-य्पि ज्ञानी. जात्म रागदेषादि विकस्य. कारणे का अमाव इससे उसके आश्रव 
नहीं हेता अघरीतवह .निराश्रव ही है विन्तु-वहं मी जितनी देर तकं परम समाधिकी पापक 
अभावमे शुध आत्म्वरूयको देखने, नाने व अनुमव कनके .्ि असमथ होता है उतनी 
द्र तक उप्त जयन्यजञानीके (नंद॑सण णाण चरित) नो दरीनंज्ञान जौर चारित्र है सो (जङण्णमावेणे) 
नन्य मावते यौत सक्ाय.मावते अनीति -वथात्‌' अपने कषाय केकी इच्छ न ` 
होत हए भी (परिणमदे).परिगमन करता है | (तेण) तिन कारणसे ही (भाणी) बह भेदङ्ानी 
मां (विव्हेण पुम कमेण) :अपने :२ युणस्थानोकि अनुसार-नाना प्रकार तीर्थकर नाम क्म 
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सरतिको आदि ठेकर पुण्य कर्मो (वन्छदि) वंधता हे । भावायैः-- नव तक निर्िकरप 
प्रम समाभि भावम यह यात्मा ठहरता है तव तक दृसकेकमौका वेष नहीं होता परंन नीनेके 
गुणस्थानवारे वर्त कारु खरूपका अनुभव नहीं कर्‌ भक्ते ह इसे किर्मीकि प्रकररू्प वं 
किपतीके यप्रकटरूप कपाय अच ग उटता ट-जितना २ कपय यम होता है उतनां 
द्न्यकमोका वथ होता है । रेरा जानकर यपनी.ख्याति अर्थात्‌ घडा, पूना, सम वरभोगोकी 
इच्छाखूय निदान वेधं आद्रि विभाव प्रिणामोक्रो यागकर्‌ व॒ निर्विकल्प समाधिमे टर 
उप्त समय तक युद्ध आत्म खदूमको देखना च श्रद्टान करना चाष्िये, जानना चाहिये तथा 
अनुभव करना चाहिये जिम समय तक शुद्धात्मस्वरूयकरा परिपृणं केवललावरूमी भाव देग्ठने, 
जानने व अनुभव करनमं नदीं अवे ॥१९३॥ - 
दस. तरह ज्ञानी जीवके मावाश्रवेके निपेधकी मुल्यताकरके तीन गाधा पृण ह | 
* आगे चिष्यन प्रश्न किया क्रि दव्यक्रनोक्रो सत्तम व्रिदमान गहने हुए्‌ जानी निगध्रत्र 
~ - किस होत्रा दै 1 उसका समाधान चार गाधाओमे उरत इः-- 
, गाथाः--सन्वे पुच्यणिवदड्ा दु पचया संति सम्मदिद्िस्छ । 
ह उवओगप्पाओगं बधते कस्मभावेण ॥ १९२ ॥ ॥ 
-` संश्टरतार्थ-- ख पर्वनिबरदवाच्ठ प्रलयाः संति सम्पण; । 
ध उपरोगप्रयोगवं वन्नीव कम मवेन ॥ १९८ 1, 
` सामान्याभ--उम सर्यग्टष्टी जीवके वे पूर्व पूर्वमे वामि हुए ठरन्य -करम वरियमान द 
तथापि केवल अपने उपयोग योग्य कर्मं॒रागादि मावे क्रारणसे वंध दते ह + 
शब्दा्थ.सष्ित विकिपाथः--(सम्मटिद्टिस्प; उप्त सम्ब्टष्टी अतस॒त्मकर ( सत्वे पुवं निवद्या- 
. चया › सवं ही पूवे प्रम्ोमिं वधे हुए द्रव्य कमं (दु सति ) तो मृत्तामे विद्यमान हं ता 
मी ( उव्ोगप्याओ् ) उसके उपयोगके योग्य अर्थात्‌ उद्यमं आए हए करमोकि कारणस 
जपाः आत्माका उपयोग होता है उमके योग्य (कम्य) नवीन , द्रव्य कमं ( भावेण ) उमृकरे 
रागहेषादि परिणामक हारा (वरते) वधते 'हं । केव पूवे दव्य करमोकी म्तामातरमे नवीन 
वेध नयं होता । भावार्थ-जिप्त प्तमय कित्ती अनादि मिध्यादष्टि जीवके कान रन्धि 
आदि कारणोकि होनेप्र मिध्यात्व व अन॑तातुबन्धी कयायके यम होनेसन प्म्यत्तवकी प्राप्ति 
होती है उप्र समय उत सम्यत्तवीकी सत्तम द्रव्य कम र्वं दुष चले दं | ज वद्‌ मुम्यनवी 
आत्मा उपाय करके सतंनेदन ज्ानरूप आत्मानुमवमे तीन होता हे ओर करममि उवे 
जनुपार्‌ अपने उपयोगको नदीं होने देता € ॒तव उसक्र नन कम्‌ चथ एना नहीं दोता 
निसकी को गणना की नावे, परेतु जव उप्रीका उपयोग कमक्रि उदयक्र अनुपतार्‌ परिणमन 
करर जाता हे तव जसे माव होते ह जौर उमम जमी कुछ कपागकरी रिम दती हं उपीकं 
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अनुप्तार नय कर्मक वंध होता दै | यदि वह अपने स्वरूपम खरीन देतो केवरमत्र 
करकी सता हमसे नवीन कर्मीका वंध नहीं होता, इसे ज्ञानीको ` जपने सरूमानुभवकं 
तबा मयत्न करना योगय दै । उसी हीरे पतापसे आश्रव रदित रद सक्ता दै ॥१९४॥ 
इषीको भर भी कहने हे । ॥ 
गाधा--संतीव निशूवमोज्ञा वाखा इच्छी उहव पुरुखस्स । ` 
नेधदि ते उवभोज्ञे तरुणी इच्छी जह्‌ णरस्स ॥ १९९ ॥ 
संस्छृतार्थः--रंति ठ निष्पमेग्धानि वाद्य छलौ यथेव पुख्यख | = 
वध्रति तानि उपभोग्यानि तस्णी ली यथा पुद्यस्य ॥ १९५. ॥ 

सापान्या्थः- जसे किती पुर्यकी खी वाटिका है अर्थात्‌ नचनुवतिपनेको धरातत नही 
है तो वह पुरुपके मोगने योग्य नहीं होती से दी क्म आत्मा सततम व॑पे हु नवतक 
उदये नहीं अति तवतक उपमोगने योग्य नहीं होते । ओरजसे युवा ची पुरपके भोगने योग्य 
होती दै तैसे ही बे वैधे हुए कर्मं उदयम आकर मोगने योग्य होते ह ओर तव यह जीव नवीन 
कमौफो वाधता है। शब्दाय सहित पिरेषथैः-(जदेव) जसे वाला इच्छी) अज्ञान र्थात्‌ युवा- 
पनेको अप्राप्त कोई वधू (पुरुपस्प) अपने पतिके भोगने योग्यनदीं होती तैसे ही वे करम (तीव) 
आत्माकी सत्तामे मौजूद रहते हुए मी (णिरुब मोजा) अपने उद्य काके पके उपमोग कटने 
योग्य नदीं होते ओर (नह) भसे (णरस्स किसर पुरुषकी (तरुणी दृच्छी, जवान स्री उसके दवारा 
भोगने योग्य होती हे तेसे यह जीव कर्मक उद्यकारमं (ते उवमोज्जे) उन कर्मा मोगने- 
नाला होता है तथा (वधदि) अपने रागदवेषादि मावोके कारणसे नवीन कर्मोका वांधनेधाला. 
होता हे [पराधाथेः-पूर्के कम केवर आत्माकी परत्तामे पडे हुए जवतक उदयम नहीं अति 
तवतक न तो वे भोगे जाते है ओर न यह उनके करणस रामी द्वेषी होकर मए कर्गौको 
भांयता है। परन्तु जब. वे ही कम उदयम जाकर रप देते हैः तव यह उनके फक्को भोगता दै 
भौर उप्त एम यदि रागेषादि भाव करे तो फर जौर नए कमौको बांधता है ॥ १९१॥ 
प इष ही अको ओर मी मजवूत करते हे-- >. 
`गधाः--होदूण णिरूवमोजरा "तद्‌ वधि ॐह्‌ हवति उवभोज्ञा । 
.' „ सन्तटवविहा मृदा णाणावरणादि मावेदिं ॥ १९६ ¶ ` 

संछताधः--भूरवा निस्पमेोग्यानि तथा रपति. यथाः भवेनघुरमोगधानि । 
' _ सपाष्टविधानि भूतानि ज्ञानाचरणादिभावैः ॥ १९६ ॥' ¦ 

& सामान्याये- नो सत्तामे वेधे हुए द्रव्यकर्म उदयके पटे चिना भोगे हुए रहते ह 
वे कमं उद्यमे आकर नव भोगे जति दै तय जैसे भाव होते है उनके जनुसार यह जीवे हर . 
- प्म जानारणको भादि ठे पतात भकारं कर्मो तथा मायुव॑धके कारे जठ भकार फक 
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षता । दायं सदि विरेषपाथ्‌--(णित्वभोजा होदूणं) उदय होनेकर पटे कमे चिना 
भोगे हए होते दे वे कम अपने ९ गुणत्थानके अनुमार्‌ उद्रयकाल्को प्राप टोकर (नह च्वमोर। 
हवति) निम॒ तरह मोगने योग्य होते हं (तह) उमी तरह (सत्तट्रविहा नानावरणादि भवेर्ि) 
यह जीव अपने रागादि वेकि अनुसार आयुवेधके काठ्मं ८ प्रकार शेष काटमं ५ प्रकार 
ानोवरणीय जादि नवीन द्वयक (यदि) वैर यातत होता ह, केवर सताम कमि 
होनेसे यह जीव धता नहीं है|. भावारवः-जव द्रव्यकमे जिनको इस जीवने पहले वाया था 
गुणस्थानोकिः अनुसार उदयम खाते हे तव दृप्त जीवेके जसे रागादि भाव दते हं 
-उन रागादि माकि निमित्तसे फिर भी परमको बोधता है| यदि तत्वकञानमं 
, छीन रहे ओर रागादय न परिणमे तो वे कमं उदयम आकर मी योदही चले जाये नरी 
व॑ध क्रारण न ज्ञ अतएव भिस तरह यने रगहेप मावस अपने आत्मां वचाना 


योग्य हैः! {९६ ॥ 
इसी निरा्रवपनक्नो फिर भी कस्त ह 


~ , गाधाः--एरेण छ्ारणेण दु सम्पादक" अव॑धगो होदि । 
-.; ` आकषमावामवे ण एत्या चधगा.भणिशा॥ १९७॥ , 
ससुताः एवेन ऋणेव ठ सम्पहटिखंधको मरति | ० 
, ~ आचत्रमावामाविः न" प्रलया वक्षा भण्रेहाः ॥ १९७ ॥ 
सामन्ये आीश्रवह्मी भावोकि अमावमं . केवल दरव्यकम जा तताम हं वे नवीनं 
धके कारण नदीं कहे गए ह इस कारणसे सम्ब्ट्टा कर्मौका वांधरेवाा नदीं होता ६1 
ठर दहित विरेषा्थः-( आसवमावामावि ) रागदष माह आदि . आश्रव करनेवाटं 
भावेकि विना ( प्या ) पूर्वमे बधे हुए द्रव्यकम ( ण वधगा ) केव मुत्ता मात्रत नेचीन 
व्यक वाधनेवारे नहीं ९ मणिदा ) कदे गए हं ( एदेणकारणेणद्‌ ) हसी कारणे दी 
८ सम्मादिद्धी) पम्यग्ट्टी तत्व्ानी ( अरवधगा + धसे रित षि) होता ह | यां यद्‌ 
विस्तार है कि मिथ्याटषटि गुणस्थानकी अपेक्ष चौथे गुणस््ानमें सराग सम्ष्टप्टी अत्मा 
४२ प्रहृतियोक कं न है. वर ७४ ्ररतियोको दौ थाइ। म्थिति व अनुभागक्तो चयि 
यातौ है| यंयपि पेस्ा वष होता है तथापि वह-वपन मतता वदनिवात् नही तरन्तु मसा- 
रकी स्थित्वर चेदनबादा होता हं । ए ही सिदधान्तसं कष्य द हादयांगावगमम्त 
तीत्रमक्तिरनिदृत्तिपरिणाम केवङितिसुद्वातथ्ेति म॑ारम्थिति ध्रातकारणनि भवनि " 
अर्थीत्‌- १२ जग श्रुतका जान, उतम ती्रभक्ति, विस्कमाव तथा कैयनि ममुद्वातः ग्रह 
चर दी सारी मयादाक्र घात कृ कारण हेते द] मका विस्तार यह्‌ दैति द्राः 
रश्रतकाङित र व्यव नयसे इन ह दयो वाहन पदायै उसका विषय ३ परत निश्रमं 


[1 + -मनीं ह 
१६६ € समयप्तार्‌ शंका । ऋ 


(वसद यावद कण सवत 


वीतराग स्वसंवेदनं रक्षणक रखनेवास क्तान ही सम्यग्ज्नान हे | मक्तिको ही सम्यक्त्व कहते 
है को जहां रुचि होती है वहां भक्ति व प्रेम बास्तवसे होता है ] व्यवहार नयसे राग 
सम्यब्दप्यी जीवोकी भक्ति पंच परमेष्टीकी जाराधनारूप है अर्थात्‌ अरदत्‌, सिन्ध, आचाय्य, 
. उपाध्याय व स साधुकी पूना व सक्ति व गुणानुबाद करन रूप है, निश्चये वीतराग 
सम्यदष्टी जीवक जुद्धात्मतत्वकी भावनारूप निश्चय भक्ति दै । निवृत्ति न करना सो अनिवृचधि 
ह अीत्‌-शुदात्िक स्वरूपत न चसयमान दोना उम एकतासे परिणति रखनी सो अनिंृपन 
है । रमा अधरं किये जनेपर द्ादशचांगका ज्ञान तो निश्चव व व्यवहार हान-भया; थर्‌ भक्ति 
निश्चय व व्यवहार सम्यतत्र हा, तथा अनिवृत्ति परिणाम सराग चारित्रक पीठे होनेवाटा 
वीतराग चारित्र हुभा, इसतरहं यह प््यग्दरीन, ज्ञान चारित्र, मेद रत्नत्रय-रूपसे या अभेद्‌ 
` ए्तत्रयशूपसे ससारकी स्थितिके छेद करनेके कारण होते है| जिनके केवर ज्ञान नहीं हुमा 
अर्थात्‌ छद्मस्थ है उनके ष्ि यह कारण हे । परन्तु फेवटी भगवानेकि जिनकी आयु कम व 
नाम, गोत्र, वेदनीकर्म स्थिति अधिक है ठंड, काट, प्रत्‌, लोकपृणेूप चार प्रकार 
केवरि समुद्धात सप्तारके छेदक कारण हैः ठेमा तात्य्थ है | पावाथेः-वचपि गुणस्थानोंकी 
अपेक्षा १६ वें सयोग गुणस्थान प्त कर्म वंध होता है परन्तु सभ्यत्तवकी अपेक्षा जिसके 
केवरमात्रं सम्थक्तव होगया है उसके मी क्म वेधपना नहीं है क्योकि संसार ` छेदके कारण 
सम्यग्ददीन, ज्ञान, चारित्र उप्तकी आत्मामं वियमान हे | इससे थोदी स्थिति सहित जो 
केतं वे बु प्रहृतियोक़ा गुणस्थानके जनुपरार होता मी है वह सेसारको बहृनेवाला नहीं होता 
दसीसे समक्त्वीको वधक करा दै | १९७ ॥ ध 
` इप्ततरह पूर्मं वापे हुए द्रव्य कमे सत्तामे मौजूद हो भी, परंतु राग हेषादि मवरा- 
श्रवोकरि अभावे वे वेधके कारण नहीं दोते दै । इम व्याख्यानकी युस्यतासे चार गाथा 
पूण ह ५ 
ध भगे कहते दै कि, जानी आत्मके कमर्वधके कारण राग द्वेष मोह नह होते इससे द्य 
॥,४ .-उस॒ ज्ञानीके नवीन कर्मोका वैध नहीं होताः- 
गथा--सशो दौसो मोदो य.आस्षवा णत्थि सम्हदिद्धिस्स । 
त्या आसवभाप्रेण विणा हेदू ण पया होंति ॥ १९८ ॥ 
> गखस्छृताथः--रगे देषो मेदश आचवा न सन्ति सम्यग्ह्टेः | । 
७.4 तद्म दालश्रमावेन तिना हेतवो न प्रयया मवति ॥ १९८ ॥ 
न ध सामानय मयी जीवके कर्म वेधके कारण रागहेम मोहरूपी भावाश्रव 
ध होते इसे १ (७ बाधे हुए. रव्य क्म आश्रव मावके पिना नवीन कुम वेधके 
भरण नहीं हेते है । शष्दाथैः सित विरेषार्थः--(पम्मदिषटिसस) सम्््ठी जीवे (रागो 
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[र मोहय = न 
दोसो मोद्येय आसवा) गः प मोह याश्रवेमाव (णत्थि) नदीं हेते हं | वयोकि भन्यथा 
य॑द्रीनकी उत्यति नहीं हो सक्ती चर्यात्‌ जिसके राग-टैष मोह है दसुके मिथ्या भाव द 
एतयेत्तव माव नही है] दीका विस्तार यह दै कि नंताुवेथी सम्वन्धी क्रोध, मान, माय, 
सीमग्भौर मिषया्वके उद्यसे पदा देनेवाले नो राग, देष, मोह हे वे ` सपवी नही 
दते हं बह पद दै । दका हेतु यह टे करि केवच्छान यादि धनव गुरो धारी जो 
परमात्मा टं वही उयदेथ है उसको उपादेय माननेवारे सम्यन्टटीके बीतराग सर्व 
. भगवानेके के हुए छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सान तत्र, ९ पर्थक ठचि दती टै तशर 
तीन सूता, आठ मृद, ८ दोष्‌, ब ६ अनायत्त पसे २९ रोष नही होने, तथा दम माधवे 
अनुसार < रपण प्रक होते हं-“ सैवेमो, णिववेयो, पिदा गर्हय, उवममो, भत्ती वच्छ 
घणुक्रम्या, गुणट्र सम्मत्त जुत्स्प्र" अर्थात्‌ धर्मत प्रेम, सेमार रीर मोमेमि वराग्य, अपनी 
निन्दा, अपनी गरही, यात भाव, जिनेन्दरमे भक्ति, धर्मात्मायोसे वात्सल्य भाव-तथा नीवद्या 
यह जाठ गुण प्मय्ट्टीके होते दँ | जव तक इतनी सामग्री नहीं होगी तव तकं चौथा 
गृणस्यानवर्तीं नो सराग सम्यक्त्व है उसकी भराति नदीं हो सकती अथात्‌. -जिमृकरे ९५ दोष 
रहित व आठ लक्षण सहित सर्त तत्व रुचि व आत्म प्रतीति होती रै उमीके ही अविरत 
पमबन्द्ीन सेमव हे | १, क, 
` इ तरह जो प॑चमगुणस्थान वर्ती मरागमम्यग्दषटी हे उपे अन॑तानुरधी अर अग्रतयाः 
स्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, छोम कषायोके उदयमे उत्यत्न जो रागदरंप मोह ह वे 
नदीं हेते यह प्च दै उसका हत॒ यह हे कि उस सम्यगटर्ीके यह श्रदान हे कि विक्रार रहित 
परमानंदम एक सुखे रक्षणको रखनेवाला परमात्मा दी उपदेव-गरहण करने, मनन करने, 
ध्यान करने व आराधने योग्व हे तथा उमे भी ६ दन्य ९ जम्तिक्राय ७ तन्व ९ पदार्थो 
रुचि होती है व २ मृदृताको आदि टेक ५ दोष नदीं होते तथा उर्पीके अनुकूल उमक 
यह्‌ लक्षण मी भरकर होने कि उमम परम अर्थात्‌ शांति, सेवेग अभ्रात्‌. धमसे प्रम व 
संस्रसे येराग्य, अनुपा अर्त्‌ नीवदया तथा सत्याथदेव च धर्म भादिमं आस्तिकता 
अर्थत नास्तिकताका अमाव हो, जव यह रक्षण होने हँ तव दी उसके पचम गुणर्थानके 
योग्य देचारित्रफे सार्थं अवद्य होनेवादय अविनामावी ` सराग सम्यक्त्व होमक्ता द 
अन्यथा , नहीं । अथवा च्टे गुणस्थानवत्ती प्रमत्त मुनिके -अर्गतानुधी, अप्त्याव्यानावरण, 
मत्यास्याना वरण क्रोध, मान, माया, लोमक उद्यमे उत्पत. राम, देप, मोद नदरी हौने दं 
क्योकि उप्र सुनिके यह रचि दै कि च्िदनेदमदै एक स्वभाव रूप अुदात्मा दी 
उपदेय, मनन करने योग्य, ध्यान करते योग्य व आराधने योग्व है । तथा उम भुनिके 
छ द्र्य, पाच जस्तिकराय, ७ तत्व, ९ पदादौ ठवि होती दे व उसके २९ नष 
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नहीं होते ओर उप्रीके अनुकूल प्रदम, संवेगः अलुक, व देवधमें आविक, विय 
सास्तितियता यह ४ क्षण भ्कट दते है । जवतक यह क्षण नदीं होते तवतकं “उपक 
छठे युणस्थान सत्बन्धी सराग चारिनके साश्र अबिनाभात्री अवख होनेवाखापतराग स्म्यक्तव 
तदयं हो सक्ता । अथवा अप्रमत्त सुनिके अनेतानुरवेधी, अप्रत्यास्यान, प्रत्याल्यान, व 
संज्वलन्‌ सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, समेभकरे तीव्र उद्यसे उत्प तथा श्रमादसे दनेवाटे 

, रागेण मोह नहीं होते यह पक्ष है दका हेतु यह दै किमक यह श्रद्धानं किशयुडवु 
परमात्मा उपदेय है इसी उसके योग्य अपनी दी जुद्धात्माकी समाधिसे उत्यत्त स्वामाविक 
आनैदमरई एक टक्षणको रलनेवारी सुखकी यतुमूति होती है उसी स्वरूप जप्रमत्चदरि गुण- 
स्थानोमि वीतराग चारित्रे साथ अविनामावी ग्रीतराग सम्यक्त्व होता हे । पेमा दी कहा दै 
शोक | आदः सम्यक्तव चास्ति, दवितीयाघरेत्यणुत्तं, ततीयः संयमं तुर्या यथाख्यातं रुधादयः | 
अरथात्‌-आदिके अनुतानुधी क्रोधादिक कपाय इस आत्मके सम्यग्ददरीन थर चारिनि गुणको 
धातक है अप्रत्योख्यानावरणीय श्रावक्के अणुत्रतोक, पत्याल्यानाव्रणीय मुनिके महात्रतं रूप 
सैयमकरो, तथा सैज्वेलन यथाल्यातचासनिको घातते है । ज्यों २ गुणस्थान -चहृता जाता है 
त्यों २ रागद्वेष मोदे षते जति है । (तल्ला) इसख्यि (आसव मवेण विणा) रागादिरूम मावा- 
श्रवेकर विना (पच्या, केवर पूवद द्रव्य कर यन्तित्व स्वरूप रं या उद्य रूप रहं (दु) 
केमबेधके कारण (णोति) `नदी होते है। भावथ-राग्धेप मोद दही वेधके कारण दं 
तिप प्र भी नो अर्नतानुबन्धी हैँ वे ही भति प्रन हे, उन्टीके कारणंसे यह जीव भव २ मं 
भ्रमता हुथा कभी भी यत कहीं पाता | नव॒ यह चे जाते ह अमरत्या्यानादि -मोदक्म 
अति निवैल अवस्थामे रहके कु भी विगाइ नटीं कर प्कने इसी अपेक्षासे हयी चतुथं गुण- 
स्थानवतीं सम्यग्ट्टीको भी निराश्रव कहा हे १९५] 

अगि दंथके कारण वताते हः 
गाधा-देदू चडुवियप्पो अटबियप्पस्स कारणं होदि । 
, तेसि पिय रागादी तेसिमभाकेण वज्छंनि ॥ १९९ ॥ . 
` सस्छृताथः-देदशचवर्षिकल्पः, गष्टविस्य कारणं मवति। ` 
तेषामपि च -रागरदयस्तेणममावि न वध्यते ॥ १९ ९ ॥ 


,:  सामान्यार्थः--मिध्यात्वादि चार कारण या प्रकार क्व॑घके कारण हेति है-उन 
मिष्यत्तादि कारणोक कारण रागादि भाव दै उनके अमाव होने पर जीव कृते नहीं बधते 
1 पदाथ सहित विरैपार्य-(चहु विवमो) चर मकार (देदू ) कारण जथा मिथ्याद- 
शनः भविति, कषाय भौर योग ( जदरत्ियप्म्प ) जानावरणादिरूपर ८ प्रकार नवीन द्वय 


<© ०४४७ 
छ. पपयतार दीका। १६९ 


0 ठ न~ ८२ के 
कभकि ( कारणं › वक्रे कारम ( दोदर) दोते है | ( तेभिपिय ) -तथा उन मिथ्यार्यनं 
जदि पूर्व वद्ध कमपे उदनं मी ( रागादि ) जीव सम्वन्धी रागहवपादि भाव कारण दोन -- 
हं शयोक ( तेक्िम मवे ) इन जीव प्रबन्ध रागादि वेकि अमाव येने पर केवल द्रव्य 
क्मौकेरदयमे आए हुणुहोने प्र भी वीतराग परम समाधिकी भावनां प्रणमनकरनेवलि अभेद 
रतनत्रय रक्षणक रखनेवाने मेद जञानके होते हुए ८ ण वज्छति ) जीव नवीन श्र्यकर्ममि 
नदीं वधते ह । इमे यह सिद्ध हुमा किं नवीन द्रन्यकर्मोकि आश्रवके कारण उदयम आण 
हुए पृ वद्ध ्रव्यकमं हँ उन उद्यमे आए हए द्रव्यकर्म भी कारण जीव सम्बन्धी रागादि 
भाव हं | ईइततरह कारणक कारणक्रा व्याख्यान जानना गरोग्य हे | भाव्राध-जनव पव ब्रह 
रव्य कमं उद्यमे अविं ओर्‌ जानी जीव भेदज्ञाने रत रहे तोवे यों दी ञ्चइ रवेण, 
नवीन द्रव्य कर्मौकि वैधे कारण नही होगे | प्न्तु जो उम्के भेदन्ञान न दोगा आर्‌ 
रागादि भाव होगे तो जीव वधको प्रात कि | पृषे वद्ध दरव्यकृम उदरयक्राल्मं जीवे 
रागादि भेके दोनेमें निमित कारण है तथा रागादि भाव नवीन द्र्यकर्मोके वेधमे निमित्ते 
कारण दै फा जानना ॥ १९९ ॥ 

भगे जो पहठे कटा गया है करि रग््ेयारि विश्रल्ोक्री उपाधिसे रदित परम चतन्यकरे चमत्कार- 

मः टक्षणफो रखमेतराये अपने परभान्मयदर्थी भावनासे रदित जो आत्मासि बराह दष्ट 


रखनेवक्े जीवर ह उनके पूर्वमे यथि हए दव्यत्रम नवीन कमोको वाधते हेंदही दही 
अश्को दृष्रन्त व दष्टृनतोसे मजवृत क्त द । 


१, 


क 


^ गाधाः--जह परिसेणादारो गदिदौ परिणनरदि सो अणेयविरं । 
मंसवसारूदिरादी भावे उद्रम्गिसंछनत्तो ॥ २०० ॥ 


(रे 


तह णाणिस्स दु पव्जे जे वडा पर्ल बहाव । 
वज्छते कम्मं ते णयदरिहणादुते जीवा ॥ २०१॥ 
संस्छृताथ--पथा पुरयणादहार यदीतः पारणमाति सोऽन शविष । 
मामव नाशधररादान्‌ मावान्‌, उदराःग्नसयुक्तः ॥ २८० ॥ 
तथा श्ञानिनन्तु पूवं बद्धाये प्रसयवा वहूषििखे। । 
रन्ति कम्रं त नयण्रिदरनाम्बु ते जीवाः ॥ २०१ ॥ 
तामान्यार्थ--जमे पुरूपमे चिया हमा याहार अनेक प्रार्‌ मां, ची, सभर आदि 
अवस्थाकरो उदराधिके मेयोयसे परिणमन करता है तमे अन्तानी जीवे नो प्रवमे विहग 
करम हैँ वे नानाप्रकार श तरीन द्रव्य कमो कथने] नो जीव पथः क्र्मोक्ति ववत हतर 
शुद्ध नयमे हीन हं } पगथ "पदन बरणम-(जह) नस (पुरिमुण) पुरुपके हारा ग- 
दिदो) च्या हुआ (आहारय) भोजन (षो) सो (उदरमिमरजुो) उदरस्कीं अम्िक्रा मयोग 
२२ 
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पफ (भणेयविह) अनेकं प्रकार (सवसं रदिरादी भावे) मांस, चरवी; धिर आदि अव-. 
स्थामिं (परिणमदि) प्रिणमन करता रै (तह) तैसे (णाणिस्स) चेतन्य रक्षण जीवके जज्ञानं 
अंवस्थामे न किं विवेकी मेद विज्ञा ज पच्या दु पत्वं बद्धा) जो मिध्यादरन आदि 
्रन्यकमै पूव कारमे वैधे हुए है-(तवे द्रव्यकमे उदयम आकर जीव प्म्बन्धी रागादि परि 
णामदप उद्राम्निका स्वध पाकर (बहु वियप्पं केम व्दति) नाना प्रकार ज्ञानावरणादि द्रव्य 
कमक वाधते है | जिन जीये एेसे कम वधते है (ते जीवादु) वे जीवं (णय परिहीण) 
परम समाधि रक्षणको रखनेवारे भेदन्नानरूप शुद्ध नयसे भ्रट ह च्यत हं 
अथवा दूरा व्याल्यान यह है ` कि वे द्रव्यकरमे चु निश्चय नयकी अपेक्षा इस नीवसे 
भिन्न नहीं होते है (नच परिहीण भवेति) | भावाथ-ूर्वमे वैये हुए द्रन्धकम उदयमे जव 
अति है उमस समय यदि यह जीव रागी द्ेषी होता है तो नवीन करनौकरो बांधता है अन्यथा 
नहीं | तात्पस्यं यह है कि अपना शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है दरस कारण विवेकी ज्ञानी 
पुर्षेकि हारा सवं कम्मके ना करनेमे समथ जो द्ुद्नय दै उसे नहीं त्यागना चाहिये | 
शुध नयका विषय शुद्धात्मा है अतएव उसमे उपयुक्त जीव कर्मोको न वाधक पूर्वव कमक 
नाश करता है ॥२००-२०१॥ इसतरह कारणके व्याख्यान मुख्यतासे गाथां पूं हुई । 

इस समयपतारकी शुद्धातमानुभूति रक्षणको रखनेबाटी तात्पर्यं वृति नामकी व्याख्यामें १७ ` 
गाथाओकि हारा पांच स्थलोसे आश्रवका विपक्षी सेवर नामका छडा अधिकार समाप्त हणा | 


, इस तरह रंगभूमिमेसे श्रेगारको छोड हुए मनुप्यकी तरह शुद्ध जीव स्वरूप होकर 
सवर्‌ चखा गया- 
~= 


` सतक कहु अकिकार (७ ) 
निजरातख 
भग वीतराग निषिकल्प समाधि रूप शुदधोपयोग टक्षणको रखनेवाटी 
संवरपुषेक निजा प्रवेश करती है । 
^ उपभोज मिदिएदिय › इत्यादि गाथाको आदि छेकर दंडकोको छोड पाठ-क्रमसे 

पचातत गाथा परयत छः स्थकलोे निराका व्याख्यान करते है । उनमेसे प्रथम द्रव्य निजैर, 
भावनिजेरा, ज्ञानशक्ति, वैराग्यरक्ति इन चरका क्रमसे वणन ह इष तरह पीटिका रूपे 
प्रथम स्थरे चार गाथा हँ । उप्तफे बाद ज्ञान वैराग्य शक्तिका सामान्य व्यास्यान करके 
चयि “शवेतो वि ण सेवदि » इत्यादि दूरे स्थम पांच गाथा | उपक वाद उन ही 
जान वैराग्य शक्तियोंका विरोष वणेन कनेक छ्य ८ परमाणु मित्यपि इत्यादि तीसरे 
स्थरे सूत्र १० है । ४ | 
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उसक्रे वाद मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय, केवल्कानमई अमेदरूप परमाधन्व- 
र्य, मुक्तक कारणमूत जो कोड परमात्मक्रा पदे सो निप्र स्वमतेन जान गुण्के हारा 
प्रात होता दै उप्तीका सामान्य व्याख्यान करमेक्रे चि ^“ णाण गुणेहि विहीणां "' इत्यादि 
चौये स्थरे सूत्र ८ हे । इक वाद उप्नीदी ज्ञान गुणक्रा विष वणनके लवि “माणा गय- 
प्मजहो इत्यादि ? ४ गाथां पत्रे स्थने हं | उसके वाद शुध नयका जाश्रय लेकर चि- 
दानद एक स्वमाव्‌ रूप शुद्ध आत्माकी मावनाकरा आश्रय करनेवाटे जीवकि निश्चय निः- 
दोकितादि आट गुण होते हं, उनका कथन ९ मूरति छट स्यल्नं कसे हं | उमत्ट छः 
अतर्‌ अधिकरारोमे निजग अधिकारमे ममुदराव पातनिक्रा पृणं हई ॥ 

अगे द्रव्य निजराका स्वर्प कटन ईः 
गाग्रा--उवभोजमिदियेदिय द्व्वाणमचेदणाणमिद्राणं । 
जं कुणदि सम्मदिद्धर तं सव्वं णिज्लरणिमित्तं ॥ २०२ ॥ 
संस्ृतायैः-- उपमोयमिद्विेः द्रन्याणामचेतनानामिवरेयां । 
यत्करोति सम्बग्दष्टिः, वतम नि्जरानिमित्तं ॥ २०२ ॥ 

सामान्याम-सम्यण्टष्टि आत्मा जो अपनी पाचों इन्दरयेकि द्वारा अचेतन रं वेतन 
्रव्योका उपमोग करता है मो स्वं॒कर्मकी निजरके निमित्त होता हे । ब्दाथ सहित 
विरेषार्थः- (सम्मद) सम्यग्ट्टी भे विज्ञानी आत्मा (ईंदिहिय) अपनी पांच इन्दियेकि दाग 
(अचेदणाण) अचेतन (इदराण) ओर वेतन :दव्वाणम्‌ ) र्यो (ज) जो ( उवभोजम्‌) उपभोय 
(कुणदि) करता है (तस्व) वह सव (णिच्र णिमिक्त) क्मोकी निजराके निमित्त होता हे । 
स्री पुत्रादि चेतन व धन धान्यादि अचेतन पदार्थोक्रा उपमोग स्म्बग्टष्टि व मिथ्यादषटि 
दोनों करते हं ! मिथ्यात्वी जीवके वेही पदार्थं राग दवे मोहके र्हनेके कारणसे वंके कारण 
हो जनि है तौ मी पम्यक््री जीवे रागहेष मोदके न होने पर वे मवं दीवम्तु पूवद कमो 
निरा निमित्त होती हे। भावायथै--मम्यक्त्वी अतरगमें रागादि भावके चिना जो भोग करता 
ड इसमे उसकर वध नदीं होता परन्तु मिध्यात्वीके अतरंगमें रागादि भावोकी तीत्रता ग्नी 
ह इससे महान्‌ कमेक वघ दता हं | 

यहां रिप्यने प्रक किया कि राग द्वय मोह आदि विभाव मारवाक्रा अभाव होनेप जो 
परिणामं होता है वह निनराक्रा कारण कहा गया दे परंतु सम्यटीकरे तो रागाद्रिकं भाव 
होते ह इसे उप्ते कमकी निभरा कते हो सक्ती हे १ इसका समाधान आचाय करते हं कि 

गरथमें मुख्यतासे वीतराग सम्बग्ट्टीका ग्रहण ह ओर जो चोधर युणम्थान वन्ती मगम 

सम्यग्टटि रै उसका गोणतासे भरहण हं इमसे इम प्रकरा समाधान पहले ही क्वा गया 
भर्थीतू मिथ्ादरीनकै नानेमे सम्बगद्ठकि अन॑तानुवधी क्रोध; भानः माया; रोम प मिययात्त 


(ओ र 
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उदयसे होनेवारे व श्रावकके अप्र्ाल्यानावरण सग्बन्धी ब्र). मोन. म्या, सभक भी उदये 
होनेवाले रागदेप मोह नहीं होते हे इत्यादि मम्बग्टष्री जीवक यपनं ५ गुणत्धानोकि अनुत्त 
पवर पूर्वक निर्गा होती दै । मिथ्याद्छी जीवेः गनकतानकी तरह वेधपूवक निर्नरा होती है| 
भावार्थ-जेसे हाथी एक यरसे नाता दै गरुमरी ओरसे ध्रा अपने ऊपर डाक येता हे दरी- 
तरह मिथ्याटृष्टी जीवक प्राचीन कर्माकी निजरा होने हु रागटम महक ऋरणसे नवीन 
-कर्मौका वध होता है | उपकारणसे मिश्यादृटीकी अपेक्षाने सम्बनर्ी वेधक्रा करनेवाख नहीं रै | 
तरह द्रव्य निक्राका व्याल्यान ऋते हुए गाथा पृ५ हुईं ॥ २०२ ॥ 
अगे भाव निजराको कलने ई- 
गायाः--दृव्वे उवश्चलेते णियभा जापि ख च इक च। 
त खहटुःखष्दिष्णं वेददि अद्‌ णिज्ञरं जादि ॥ २०३ ॥ 
पर्छताथः--द्रव्ये उपयु्यमामे नियमाजायते घलं च दभ्रं च| 
त उखदुःखषठदीण वेदयते अथ निरं याति ॥ २०३॥ 

सामान्या्थ- प्व्यकर्मोको उदयने आक्रर भागते हण नियमसे सुख भीर दुःख उत्यत 
होता दै उप सुख वा दुःखको उदी्णीरूप होता हणा सम्य्टी भोगता है ओर्‌ शिर उन 
्रव्यकरमोकी निरा हो जाती दै । शब्दाय मश्चित व्रिपाध-(दवयर) यदयम आए हुए ्य- 
कै (उवमुनंते) इम जीवके हारा जव भोगे जते हे तव (णियमा) नियमे (सुच दुर्वसं च) 
.साता ओर पतात वेदनीय कर्मके उदयके वग्रसे सुख ओर दुःख अपने वर्तुके श्वमावसे ही 
उत्प होते दँ । (तं सुह दुःखं) रागादि रहित स्वेदनी मावनासे उत्पन्न जो पारमाथिक 
व अध्यालिक्र सुख है उसे भिन्न जो एता अपराताके उद्यमे होनेवाखा सुख दुःख है 
उको (िरण्ण) उदीर्णरूप होता हुआ (वेद्वि) सम्यग्धषटी जीव उनमें रागहेप न करता 
सुभा देयवुदिसे अथात्‌ त्यागं रुप बुद्धि कके मोगता ह उनमें तन्म होकर नदीं मोगता 
है | मैसुली हेया मेदःखी हं देसी प्रतीति नी नुभव करता हे | (अह) अध 
'जथौत्‌ फिर (णिजनरं जादि) उन कर्मौकी निर्जरा हो नाती है अर्थात्‌ आत्मामे तत्ली- 
नूम भावके द्वारा वे उदयम प्रत्त द्रव्य कर्म॒ निर्यरके निमित्त हो जतेहै। 
मिथ्यादटिके वे दी उदय प्रते द्रव्य केम वेधके कारण होते चयो बह उनको उपादेय 
इदे इ प्रततित भोगता हे कर सुखी हं या दुःखी ह-दसका तात्प यह है ज 
कोई भी चोर यपि अपना मरण नदीं चाहता है ही भी कोतवासे पकड़ा हुभा मरणवो 
अलुमब करता द तते भरगयगटठी जीव यथपि आत्मननित सुखो उपादेय जानता है ओर 
प॑चन्वरियकि विषयोसे उत्यन्न सुलफो त्यागने योग्य समस्ता है तथापि चारित्र मोष्टके उदय- 
ठी कतवर पका हुमा उप्त सुलो भनुभव करता दै कारणत वह क निभराके 
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निमित्त दता टै | ५, ५--मिष्यार्वकि धत्रंगने साारिकि सुखम उपेय बद्िरुषीरचिरे 
करिनतु सम्बग्र्टक्रे देय उुदियी ठचि हे ¦ सन्यक्तीको आत्मय सुख ही सचिक्रारी भामता 
टे | अतव ॒चारित्रमाहकी वरनारीम मकरे वगकी तनह जो साता व अमातकरे उदयम 
सुख व दुःख होता है उमम स॒न्बच्टटी तन्मयी न होकर रागीषरिदी नहीं होता है इममे 
नवीन कर्माका वय नहीं करता है इसने उक पुं करमौकरी निर्भरा हो नाती हे ! अंतरंगमे 
आत्मसुखकरा ₹चि तथा प्रावार सुखी सत्चि दी माब निना है इर्मीफि प्रतापसे कम्म 
ह्जड जते ह, कैथ नहीं करते | इ भाव निजराक्रा व्वाख्वान प्ण ह्या ॥२०३॥ 


०७ 


अनि बीदय स्वक्तवदन ज्ञानकरी सामथ्यं दिशा द- 





गायाः-- जह्‌ दि्तष्टुवश्लंता विज्ञा परिषा ण यरणसुवथंति । 
1 सजदि गेव वञ्छदे णाणी ॥२०४॥ 
पस्छरवाथः- यथा विवय नानः; विवृ न {ति 
पुद्रख्कमण उद्रवं तथा शुक्ते नेदेव 
सामरान्याथैः-- जसे गरड चिघयके नाता पुरूपं विषक्तो खाते हुए भी मरणकरो नदीं 
प्रात होते हं तैसे तत्वत्ानी पुद्रर कमाके उदयको मोगते हुए भी कमस वधको नहीं प्राप 
होते देँ । गब्दाय महित विगरयाशै- ( नह ) जैसे ( विज्ञा पुरिसा ) मार्ट्ी वियकरे ज्ञाता 
 पुर्ष ८ विसमुव युन्नेता ) विपको मोगते हु ८ मरणम्‌ ) अमोघ मंत्रकी मराम््यमे मरणको 
(.ण ) नहीं ( उव्येति ) प्रात दोति हं ८ तह ) तैसे ८ णाणी ) परम तच्छज्ञानी ८ पोगर 
कम्मस्सुदे') शुम व अयम परक कर्मक उदग्ने अर्थात्‌ फलको ८ युजि ) भोगता दै 
तथापि ८ णेव वज्छदे ) विकल्प रदित समापि लक्षणवारे भेदज्ञानरूम अमोघ ॒मंत्रके वटके 
प्रभावसे क्कि द्वारा वंको नहीं प्रात दोता दे । भा्र्थ-सम्यग्दष्टी तन्ञानी पुरक 
तरंगमे इस प्रकारका मेदविलान रहता दै जिससे उमक्रा ह्य वराग्यमे भरा ददता ह | 
 रेमरी हारते नो शुम व अञयुम क्र्म उदवमें आकर रस देते हं उनको साम्य भावस भोगता 
है | अतएव नवीन कर्मोको नहीं धता ई | यह्‌ क्रानयक्तिका हो महिमा ठे पमा व्यन्व्यान्‌ 
 ममाप्त हुमा ॥ >०४ ॥ 
अगमि संवार द्रमीर व भोगि परिपवनं जो पम्यकी साम्यं द इनन दिनात्‌ हः-- 
7ााः--जह्‌ जज्ञं पिकनाणो अरदिमादे ण मन्दे पुरिसो 
वुकमोगे आरद मणाजीवि जन वडछ्लदि तदेव ॥ २०५. ॥ 
सैस्छ्तार्थः--प्था मयं पिवन्‌ अरत्िमावेन न मावर ए ५; ४, ॐ 
~ द्व्यपिभोने मरतो जान्पपि = तध्यते तथव ॥ २०५ ॥ 


प्यत्त कना | २०४ ॥ 
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कामा्या्थै-जते कोरे पुरुप अरतिमावनो मचक्तो पीता इमा भी नरको नहीं पराप्त 
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होता है तसे ही मेद विजानी अरि मावे एव्यकमौको भोगते दष भी कमौसे वधको नही 
प्राप्त होता दै । 
शब्दां पित विरेषाथः-(नद) जसे (पुरिपो) काई पुरुप अपने रोगके इरन 
कुरेके रिमि (मजे) किसी ओपधिमे पी हई मद्रक द्रन्यको (पिवमाणो ) पीता हुमा भी 
(अरदि भवे) रति व भ्ीतिका अभाव होनेपर (ण मजदे) भादकपनेको नहीं प्रात होता है 
(तदेव) तसे ही (णाणी ) प्रमात्मतत्वका जाता पुरप (दलुवमोगे ) द्रव्यकरमोके उदय रसको 
मोगता हुआ (वि) मी (अरदो) नितने अंशे विकार रदित स्वतवेदन चानसे शून्य वहि- 
रात्म नीवकी अपेक्षासे रागमावको नीं करता हे उतने अदास (णवन्जञदि) कम्मसि नहीं 
वेधता ३ | जव हर्षविषाद आदि रूप मस्त विकल्पना रहित परम योग ॒लक्षणकों 
रखनेवाे मेदज्ञानके यले सर्वथा वीतराग होता हे तव सुर्थथा करमोसे नहीं वंथता द | 
भावार्थ अतरंगमे जेसे अरुचि होनेपर किंचित्‌ मादक वस्तु पीनेवलेको नरम गाफि 
नहीं करती उपरी तरह मेद विज्ञानको रहते हुए कमकरो भोगते हुण भी चानी जीव कमौको 
नही वांधता हे । यह ज्ञानी जीवकी वराग्य दाक्तिकी महिमा दै | दसतरह यह व्याख्यान 
समाप्त हा ॥ २०९ ॥ 
इसतरह यथाक्रमसे द्रव्यकर्मकी निर्जरा व भावनि्जरा तथा तानक ओर वेराग्य 
रावितको कहते हुए निर्जरा अधिकारे तात्पस्यंव्याख्यानकी सुख्यतामे ४ गाथां पूरणं हई । 
आगे उस ही पिराग्य शक्तिके स्वस्पको षिदोयपनें कहते दैः- 
गाथा--से्वेतो वि ण सेवदि असेवमाणोषि सेवगो कोवि । 
पशरणवचेङ्ा कस्सवि णयपा्ररणोत्ति सो रोदि ॥ २०३॥ 
सस्छृताथः-- सेवमानोऽपि न सेवते, असेवभानोऽपि सेवः कशचित्‌ 1 
प्रकरणचेष्टा कश्यापि न च प्राकर्निक इति खा मवति ॥ २०६ ॥ 
सामन्यायैः- कोई मोगोको सेवता हुणा मी नदीं सेवन करता टै दूसरा कोई नी 
सेवन कता हुभा मी सेवक होता है, किप्तीके तो विवाहादि प्रकरणकी चेष्ठा है परन्तु उप्त 
भकरणमे रागी नहीं दै दूसरा जो उप भकरणका स्वामी है वह उसमे रागी ३ | शब्दाय सहित 
विशेषाथे-(पिवेतो वि) विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानी जीव अपने २ गुणस्थानके योग्य भोजनं 
पानादि पंचेन्ियोकि मोगोको मोगता हुआ भी ण सेवदि) नहीं सेवनेवाा रहता है क्योकि 
उसके अतरंगसे रुचि नही दै (फोबि जसेवमाणो वि) दूसरा कोई अक्ञानी जीव भपने अत- 
गमं पेन्द्र सम्बन्धी भोगोका राग रखता हुा भोगोको न पाकर नहीं सेवन करता इश] 
भी (सेवगो) त मेबनेवाख हो नाता दे | कप्पवि) जेते किसके (पगरणवे्ा) जपते 
भरते परभरमे आर जहां विवाहका प्रकरण रचा हुजा दे उस प्रकरणम भप ही बिना त. 
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रग परमके भी रग जाता है तथापि (णय पायरणोत्ति) विवाहादि प्रकरणोक्ता स्वामी न टोनेके 
कारणस बह उप्‌ प्रकरणका अधिकारी नदीं है (लो भवति दूसरा कोई प्रकरणका स्वामी चित्रा- 
दादि करनेका थिकरारी नृत्य, गीत आदि बिवाहके प्रकरण सम्बन्धी व्यापारोो नद करता 
हा भी अंतरुगमे उपसनकामके साथ राग होनेमे उस सर्वं गीतादि प्रकरणका स्वामी होता रै 
इसी तरह प्रमतत्वन्ञानी भोगोकरो सेवते हए भी अवक दै परन्तु अज्ञानी भोगो न मेते 
हुए मी सेवक होते दँ । भाधाथैः-राग रहिततासे शी हुई क्रिया अतेधक व गागका मदृभाव 
क्रियाके विना मी वधक है| २०६ ॥ 

साग कते ह त्रि सम्बष्टष्टि अपने आर परक स्वयकरो विष पन जानता ई:- 

गाधाः--पुग्गरकम्मे कोद तस्स चिवागोदओ इवदि पसो । 

ण इ एस भज्क्भावो जाणगभावो दु जहमिक्षो ॥२०७॥ 
तस्छृतर्थः--पुद्रल्क्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयेो भ्वति ष्यः 
नतष मम भावः ज्ञायकमादः खल्व्ट्मकृः | २०७ ॥ 

सापान्धार्थ- पुद्र कर्मरूप ठन्य क्रोध दै दसीका फलूप उद्य मरो दी भाव प्रोष है 
यह्‌ मेरा भाव नहीं है ! मेँ तो निश्चयसे एक जाता ट्टा भावरूप दं । शब्दाय स्ित- 
विकापःर्थः--( पुगङ कमे ) पुदरर कर्मरूप ( कोहो ) नो कोर रव्य क्रोध है ओर जो हम 
जीवम पहेसे ही वंधा हुमा मौजृदर है (तस्म चिवागोदओो) उमीकरा विशेष पक करके जो 
फरूप उदय होता है भो ही (एमो हवदि) यह सात स्वरूप आत्म तवमे भिन्न क्षमाका 
अभावद्य माव क्रोध है | (एमो) यह भाव कोथ ( मञ्छभावो ) मेरा निनखामाविक्र भाव 
(णहु) नदीं दै, क्योकि निश्वयसे (अदम्‌ हु) मं तो इको) प्क ( जाणग भावो ) ठकोत्कीणे 
परमानैदमई ज्ञाता दष्टा स्वमावका धारी दं | प्रर कर्मरूयी द्रव्य क्रोध दै उपक उद्यसे 
उत्पन्न जो क्षमाका अमावरूय माव सो भाव क्रोध दे यह व्याख्यान पहले भी क्रिया गया है 
अर्थात्‌ पुद्ररपिंड सो तो व्य कमे टै ओर्‌ उपम नो शक्ति टे मो भाव क्रमे हे इत्यादि | 
भावार्थः-- माव कमं भी वास्तवे पुद्रलमई द्रव्य कर्मरूप राक्तिफो कटने हे परन्तु टम 
शक्तिका प्रफटपना जीव सम्बन्धे होता हं इससे इमको वका विभाव माव भी क्दते 
वयोर द्रव्य क्रोधके उदयके बिना माव क्रोध जीवम टो नहीं सक्ता दससत यह्‌ युद जीवक 
खमावते भिन्न ह ! मे इसमे भिन्न ज्ञाता टप्य खमावकरा धारी एक चैतन्य खरूप आत्मा द्र 
ेसा अनुभव करना फाग्यकरारी हे | 

दस ही ्रकार्‌ क्रोधपदको वदल्के मान, माया, लोभ, राग, द्वेष. मोद. ऋम, नकम; 
मन, वचन, काय, श्रोत्र, च्च राण, र्ना, स्पदीन दस तरह १६ पद॒ जोड्के व्याव्यान 
करना योग्य है जैसे मान पुद्रलमव हे मेरा भाव नहीं दे, मं तो एः नायकं म्वभावर्प 
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हं! इत्यादि-द ही तरह .विचार्‌ कर जप्त्यात ठोक प्रमाण विभाव परिणामेकर म्थान 
वर्मन फरने योग्य है ॥. २०७ ॥ 


अमि रिष्य प्रश्र करताहै त्रिं यह विभाव माव तुम्हार स्वस्प क्या नद्यं है इसका उत्तर 
मेद भादना सुप्ते करते हः- 


श का द ९ 
॥ 
॥ ६1 


गाथा--$हं एस तुञ्छ ण इदि विधि कम्मोदयप्लविचागो । 
परद्व्वाणुकओशो णहु देह दवदि ॐण्ण्छणी ॥ २५८ ॥ 
सं्कृतार्थः-- कथमेष तव न नदति विविधः करमादग्पल्विपकः | 
परदरव्याणमुपयोमो न तु देहा भवति अक्षा २०८ | 


, पतामान्या्थ- किप तरह यह विविध कर्मोक्रा उद्य रूप फलका विपाक तुम्दारा स्व 
रूप नहीं होसक्ता है इ प्रभका उत्तर करने दैः किं यड पर रव्योंकरा उदय ह तथा यह देह 
भी मेरा ख्य नदीं है क्योकि यह ॒जज्गानी है | दाढ्दार्थं महित पिगेषार्भः- (कह) किप 
तरह ८ एप ) यह ( विविहो कम्मोदय फल विवागो ) नाना प्रकार क्कि उदयर्ूप फलका 
विपाकं ८ तुज्ज ण इवदि ) तेरा स्वरूप नहीं होता द पेमा किपरीने पूषा उसका उत्तर आ- 
चार्यं कहते दै कि ८ प्रदव्वाणु वभोगो ) चिकार रहितं परमानन्दमई एक रक्षणके धारी 
श्॒ातम दरन्यसे जुदे जो पर द्रव्यरूप द्रव्यकर्म इपर सेएारी जीवने वेषे हुए मौजढ हे उन्दीका 
उपयोग अर्थात्‌ उद्य है इससे यह विभाव माव ओपाधिक माद टै आत्मके निन माव 
नहीं है जैसे स्फटिकमणि पाषाणमे पर वस्तुक उपाधिसे नाना प्रकारं रंग आदि दीखते 
वेसे यह परमाव है । केवरमात्र माव क्रोध मान, माया, लोभादिकं भाव ही मेरे इष 
शडात्माका निश्रयसे स्वरूप नदीं है ( णदु देहो हवदि ) किन्तु यह स्थ शरीर भी मेरे 
स॒ात्माका स्वरूप नहीं है यह वात स्फुट है क्योक्रि यह देह ( अण्णाणी ) अज्ञानी जट 
स्वरूप है जोर मँ निश्चयसे अनैत ज्ञानादि गुण स्वलूप्का धारी है भाषाईः- ज्ञानी जीवको 
शुात्मालुभवनकी प्राप्तिके ण्य देहम नोकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमे ओर रागादि माव 
कर्मसे ममत्व हटा कर अपने निश्चय स्वरूपम तन्मय रहना योग्य हे | २०८ ॥ 


= 
आगे कहते हं क्रि सम्बग्दष्टी अपने खास स्वभावफो जनना हरा तथा रगे पादि 
मारवोको छोड़ता हुआ निधससे श्वान ओर चैराग्यते भरा हआ होता हैः- 


गाधाः--पएव सरम-इडी अष्णं उपप 
उद्य कम्मादेघार्भ च्‌ दुख त्ख वि -मैन्टे प ६.०} 


१ रै 
सर्छताध-- एव सम्यर्टष्टिः आत्मानं जग्नाति ज्ञापएकस्वभावं , 
उदय कमद्विपाकं च मुचि तन्तं विजानन्‌ ] २०९ ॥ 


( 
एषु । 
| ५१) 
1 <] 
^~ 

८ 


2 
वकद. सययमार दीका। (य १७७ 


# = ७ वथ वथ वणय गर भ ०) 

समान्पार्थः--पमप्रहार सम्या नीम अनि अत्मतनने अतुमकता इभा अत्मा 

तता दृष्टा स्वभाव जनना दे ओं क्रमौ उद्यको कद्र एद नान डोडता ई ॥ 
शव्दायं सशि विरेसय- -(एव) जपे पटे कहा ग्या हे ख प्रमे (म्मा) प्व 
ष्टी जीवर ( अप्याण) अपन आत्माको (जागाप्हावं) प्रमानद्म कोत्कीग ज्ञाता दष्ट 
-णुकर स्वमाव ख्प (मुदि) अतृमव कप्त हे (च) तथा ( तं ) नित्य आनद्मई एक पवत 
रू1 प्रमासनत्वक्रो तीन गुदठि समाधि दि ऋर ( पिनान्‌. ) विदोष दते जान्ता टभा 
( उवर्क्म्म वितरणं ) सुभश्ुम मकि उदयको कर्मो फल मान्‌ कि यह मेग सय 
नहीं है (मुचद) त्याग द्ना है । यावा -त्वत्ञानी कमेक उदयम हं परिभ नहीं करना हभ 

अपनं आत्मीक तत्वा परमानन्दह्प अनुभव करता है ॥ २.९ ॥ 


अगे कदने ह छि स॒न्वर्टष्टी साभरान्यपने अपने भीर्‌ पकः 
स्वभावक्रा अनेक प्र्नाग्ये जानता हः 


गाधाः-उद्चाीवयामा विवद कस्माण वाण्णद्‌ा 1 जणवचर्‌षद्‌ 1 
णदं ते मज्ज्ञ सदहादा जाणगमावो द अदेभिक्षों ॥२१०॥ \ 
संस्छरार्थैः--उदयविपाकरो विविधः कर्मणां वेतो निन | 
नतु ते मम स्वभावाः श्वायक्मावस्द्क्रः ॥ २१० ॥ 


सामान्पाथ- -नाना प्रकार जो कर्म उदयके प्रका ई, अरधत्‌ मेद्‌ ई जिनन्नक्रि वर्णन 
श्री जनेन भगवानते श्ियादैवे ममेद्‌ मेरे एवमहम नहीं दं वर्योकिं म एक च्ञाता 
दशा स्वभावता `वपतेव दं 1 धन्यै मषिं सििययैः-कमने) करय कर्मी (विवहो) 
नाना प्रकार (उदय विवागो) उद्यक्रा फट (भिण्वेर्‌ 2) न्निन्द्रनि (णि) कहा ई ति) 
वे कर्णौदयख्य नाना प्र्नदके फट ( मन्धरपदवा } मेर स्वमत म्र ( णड ) नहीं हं स्या 
(अहम्‌) म ट) तो फो) एक अङ्घद् ( जागगषवो ) ठकात्कोण प्रमानिदरमः नाना द्र 
"स्वमा दं मादय -म डी विभाव व समके फर शुद्र निश्चव नवति इष आक्र वाप्त- 
विक स्वगावते विगीः दु मम्पदि जीप मापान्य ककि अयने ओर प्रको इमीररह नान्ता 
हे! प्ामान्यद्ना प्रयोनन यडहैक्रि उप यह क्वा न्हीदैश्रिर्म कोक्छ्मदया 
मानस््म हं ,-इयादि जवो क जिय विवलाज्ञा अमव ठो उ प्रमान्य क ई ॥ २१० ॥ 
 इपनरह मेःमादना तपते तार भौर वैगणग्य दोरनोक्न सामान्य अगाद्यान्की वुद्यतराम 
पांच गायाएे पूगे ईई । इसके जग ० माधार्थो तक्षि्‌ मो जन बरुम्य द््ति्न विशव 
वर्णन कतत ई । 


य॒ द्मे टै छि रणी सम्यन्दष्टी सदौ दाता र 
नागा--प्ररमाणुतिःतिपं चि हू तगादीणं तु विजरं जरस । 


णचि स्यो -पणदि अप्पा णये तु सन्वामवरोपि ॥२११॥ 


२५ 1 ॥। 


२६ 
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१७८ „. पपवसार यका), 
सस्क्ायैः-परमाणुमात्रमपि खड रागादीनां ठ विधते यस्य । 
नापि स जानाल्याताने स्वायमधरोऽपि ॥ २११ ॥ 
<" , सामात्या --रगेपादिको का परमाणु मात्र मी निके चित्तम मोचुूट्‌ है सो पव 
आगमका जाननेवाद्य होते पर मी आत्मको नहीं जानता दै । क्ब्दाथं सहितं क्िषाथेः- 
(8) जिप्रके यमे (र) परकने (गगादीण) राणड्रेषादिकोकि (परमाणुमित्तयवि ह) प 
-माणुमात्र भी \विजदे) मोः है (सो) वह जीव (स्वागमधरोवि) सवं आगमको जानता हज 
है अरात्‌ पिद्वान्तरूप पृदक पार पुव है तौ मी ( अप्पाणयं ) परमात्म तत्के ज्ञानके न 
होनिके कारण शुद्ध बुद्ध एक स्वभावगहं॑ परमात्माको (णवि) नहीं (नाणदि) जुनता है । 
अर्थात्‌ नहीं अनुभव क्ता ३ ! भावाथ-जो अनेक पर्थोको जाने जर्‌ सप्तारके विषय कषा 
योम रागभावक्नो न ड, वह आत्माक्ा अतुमव नहीं कर पक्ता इममे वह सम्यग्दटी नही 
है। जिप्तके प्म्यग्ददौन जग उरता है उपकर मीतरसे राग चट जाता है । अंतरंग उप्त 
^ एक आत्माहुमव्ते ही प्रेम होता दै । कपायकरी बरजोरीपे इह चाहे सेयम र्दा भीन धार 
पक परन्तु परिणामोमिं तं््वस्चि रेसी अगाध है कि अत्मिपुखके स्वाद्को कमी भृष्टा नेहीं 
है॥२११॥ 
इसी वातको भोर भी कहते हैः-- | 
गाथाः-अप्पाणस्यार्णता अणप्पथं चेव सो अयार्णतो । 
(२ कट होदि सम्परदिष्ी जीचाजीवे अयार्णतो ॥ २१२ ॥ 
सस्छृतथः- आत्मानमजानन्‌ भनात्मानमपि सोऽजानन्‌ । 
क्थ मेम सम्यग्टा "वार वावजनत्‌ ॥ २१२] ५ 
सामान्यार्थ-- नो केह आत्मको नहीं भनता है तथा अनात्माक्रो नहीं जानता है 
" वहू जीव ओर अजीव दोनो नही जानता इमा कैषे परम्यग्ष्टी हो पक्ता हे शु 
सहित विरेषाथे-(अ पाणे) स्पेदून ज्ञानक बटे एहरही आनद्य एक स्वमावमह शुद्धा 
त्को (अयाणंतो) नहीं नानना तथा नहीं जदुमवता हुभा-(चेव) तसे ही (अणप्पये) शुद्धा 
तमात मिच्च राणेम अनात्माको ( जाणतो ) नहीं जानता इमा ( सो) दसा जो 
रष हं पतो ( नीवानीवे अयाणेतो ) जीव ओर अजीकके स्वको नहीं जानता इभा कह 
सम्मद होदि) किम॒परकर सम्थगमदी हो सक्ता है १ मायायै-नमतक स्वपरकी भिता 
यथाथ मेद्‌ ज्ञान नही होतात त्क व्ह पन्यष्टध्टी व यथा श्रद्धानी नहीं हो एता । 
¡ रिप्यने परश किण कि आपने कहा है कि रागी जीव सम्यण्डष्टी नहीं होता है 
तव क्या चये, पांच गुणस्यानवतीं तीर्थ कुमार, भध्त ब गर्‌ चक्री, राम॒चद्र व पांडवादि 
महाएरष प्म्यश्टष्टी नधे इतश प्माध्रान आचाय वर्तेहं कि यह्‌ वात हीं है | वे 


[~ यक्ख 


च समप्रयप्तार रीका । इ १७१५ 


यार दीका]. ९ 
पराग परम्य्ष्टी ये क्योकि चोय गुणत्यानवरतीं जीव मिथ्या््यी गुणत्यानकी अपक्ष ४३ 
कमेपरकृतिर्योको नहीं वाधते ह । इतये उनके अनतालुब्रषी क्रोध, मान, यावा, छोमवं 
मिथ्यादुर्शनके उद्यसे ` होनेवाटे पत्यरकी रेदाके समान राण्ेपारि माका अमाव दै तया 
पंचम गुणस्यानवतीं जीवकि अप्रयाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लमक उद्यत भदा हेतिवरा् 
भूमिम हट की रखके पमान राणद्रैषारि मार्वो्रा अमावपना है यह्‌ बान प्रहरे मी पन्ना चके 
हु । इपर प्रथमं तो मुख्यत पांचवे गुणप्यानते ऊरके गुणप्यानव्ती वीत सम्पदटियोक्र। 
हण हे तथा गौणतासे सराग परम्प मरण डे रपरा व्याल्यान सुम्यण्द्षनके व्पास्याने 
पमयमे सै चिकन जानना ॥ २१२ ॥ 
आग क्तं हं क्रि सम्यगन्नानी मोगी इच्छा नदींकरग्ताद्‌ 
गाा-जो वेददि बेदिजदि समए समए विणस्दे उदहयं । 
तै जाणगो इ णाणी उमथसमवि ण कंलदिं कथाचि ॥२१६ 
संस्छरताथेः--यो वेदयते वेद्यते खसये समय विनदयद्युमयं 1 
वद्‌ शयक्स्तु कानी, उभवमपि न काक्षति कदाचित्‌ ॥ २१३ ॥ 
सामान्यार्थ- जो माव अम करनैवाद्य दै ३ जो माव अहमव क्रिया जाता है यह्‌ 
दोनो ही समय विनाश हो जति हँ इवि त्तानी दोर्नकी ही इच्छ नहीं कत्ता दै जिन्त 
केवह उपरकरा जाननेवा्ा रहता है । राय पित विविपा्थ--(नो) जो कोई रागद्वेष दि 
विकत्परूप माब कर्ता दोक धि) वेदता है-अनुमव कता हे धेदिनदि) ओर जो प्राकर 
उद्यते होनवाढ्य कर्मरूप भाव रागादि विकल्पते अनुम किया नाता है (उहयै) वे दानो ही, 
माव (समए प्मए ) .अरधपर्याय होनेकी अक्षा प्रत्यक समयम (विणस्द्‌) नादाको प्रप्त 
होनाते ह अतएव ( णाणी ) तत्व्ञानी ( तं नागणोदु ) उनको अर्यात्‌ वत्तमान व मरी -हो- 
नेवल मा्तोको पिनश्वर जानश्नर (उभयग) दोनोको ही (कयावि) कदापि ( ण कंखदि ) नही 
चाहता है 
भागार्थ--निप्त प्मय इष जीकके किसी पाचक मोगनेश्ी इच्छ होती हे उतरी स्मय उपक 
मोग नहीं होकर उप्के टे होता है, इपरमे जिप्न मावे अचुमव कनकी इच्छक री कह 
माव तो विना अतुमव क्रिये दूए ही नाश हो गथा ओर जवर यह अनुम कता हे तवर पूरी 
सच्छा न रही अर्भ॑त्‌ वेदनी इछा कएवाटा मव ओर जिप्त भवतत वदन क्रि नाता ह 
वै दीनो माव एक पमथ वर्ती नहीं है मित्न २ मय वतीं हं । इमे, तच्तत्ानी यह अचुमवर, 
करता है करिनो इच्छा की जाती है ष्ट तो भोगनेमें आती नही सते च्म काना ठीक 
नहीं है| रेप्रा ही मव श्री अमूमचदरं आचायने कटम्‌ प्र्ट किरा हैः-रेद्यादक विभव 
छसात्‌-बेशतेन खट कांलितमेव, ते । कीति न गिन विदरातः पता प्यति दिरक्तिमृपति | 
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वेयमाव अथात्‌ मोगनेकी इच्छारूपी माव तथा -वेदकमाव अरान्‌ मोगनग्राा भव्र दोनो ही' 
शट्टायमान है इ चयि पिश्ययते जो इच्छाकौ जाती है कह भवर मोगनमें नहीं आता है | 
इत ऋरणसे इच्छा करना वृथा जानक ज्ञानी भेकी दृच्छ नहीं करता दमा स्व प्रकार 
अरिविस्कपनेको प्राप्त होता है अर्थात्‌ पूर्वमे भोर्गोकी स्चछासे वराय युक्त रहता है। जो कोई 
मोग जिघ्र स्मय प्रप्त होजाय उप्तको उदाप्तीनपने रोण्क ठटाःकत्‌ भाग हेतादे। व्यथ 
सच्छा करके कमम रिप नहीं होता रै ॥ २१३ ॥ 
अगि कहते है कि दृएी तरह वे मतलब कमे वेधके निमित्त काग्ण जो अप्यान हव 
शरीर सम्बन्धी या भोगेकरे निमित्त जो राग्ेपष्रि अध्यवसान ह उनको परमान्मतन्वक्रा 
ज्ञाता न्नानी जीव नहीं चादना ह । 
गाथा---बैधुवमोगणिसित्तं अञ्ज्लदस्ताणोद्रएश्ड णास । 
संसारदेदविक्णु णेव उप्पज्दे रागो ॥ २१४॥ 
तष्छताथेः--उधोपभोगनिमित्तषु, अध्यवक्तानोदयेघु चानितः। 
ससार्द्दावेषयपुं नवन्त रागः | 4४ 
, मामान्याथः--ज्ञानी जीवक वेथके निमित्त व मोगके निमित्त एस पार्‌ व दह एम्बन्धी 
विष्योमें ब रागादि अध्यवततानोमं यग नहीं पैदा होता है | शठदा$ स्विति विरेपध- 
(णाग) स्वक्पेदनः ज्ञानी जीकके (सप्र देह किए) पप्रा सम्बन्धी व॒ दह पम्बन्धी 
विषर्यौम ( अन्श्षवपताणोदणसु ) व रागद्ेपादि उदयप अध्यवततानोमिं (व व मोग निमित्त) 
नेष व मोपके निमित्त ८ एगो णेव उप्नदे ) राग महीं पेदा है । यहां यह तात्पयै है कि 
यह्‌ जीव मोण निमित्त तो योड़प्ता पाप करता है पमु ये मत्न भपध्यानते बहुत्‌ अधिक 
पापं वाघा है जेता गि तंहुखमच्छ बांधता है-स्वथमृरमण महा सपु्रमे महामच्छके भुखरभेते 
भरवेश होकर बहुतपे पु निकल नाति हँ | तेदुटमच्छ उनको देख २ कर यह्‌ अपृष्यान 
करता है कि यदिमे इतनावडा प्लु होता तो इन स्वको न डोडता | इप्त अपध्यानके योगत 
साततं नकेका पाप बांष ठेता हे । जपध्यानका रक्षण श्ालपर रेपरा कहा है-- 
वववेवन छेददिर्धषद्रागाचपर क्ठत्रदिः-आभ्यान मधध्यानं नाथति भिनयासने व्रिशद्‌ 
मथात्‌-परकी सरी, पुत्र, मित्र आदिक वध, वंषन, छदन आदिक द्वेषे ब रणते 
चिन्तवन कैरना सो जपध्यान है दता जिन शाप्तनमे नि्मह बुद्धिवान पुत्पेनि कहा हे ! अप- 
ध्यानसे कर्मोका ध होताहे सो मी क्हाहै- 
सेकस्प कल्पतहं सश्रयणाते तदीये, चेतो निमजति मनोरथ खागर्‌ऽस्मिन्‌ । 
ततरायतस्तत्र चकास्ति न॒च्िचिनापि पक्षः प्रं भवति करमपकश्रयस्य ॥ 
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पमुद्रम गोतखारहाहं। मरः स्समं वाप्तधेततरा क्र भी मद्रा नहींहै जन्तु उमक्र मित्राय 
तृ पार्पोका आश्रय हो जावणा। ओर्‌ मी कहा दै- ४ 


दाव्रिव्यःग्ध मनत्ततदपात्तमुक्त, धित्तवधोटसतितं स्फुरितातममे । 
धान्नि त्फुरचदि तया प्ग्मात्म सै, श्ङम्कुती तव मवद्िफल प्रमतिः ॥ 

भावाथ दुरभाग्यत्त जिक्र मन द्षव नो अंतरंग भोरगोका मोग त्रिया करता 
हैरेप्ताजोतृ पतो तथ चित्त नानाप्रकार किकिल्यकी तरति भजते स्फुशयमान है रेमादी 
यदि परमात्मा षी तन तेर शित्तमं स्छुरायमान हो तौ फिर तम्हारा जन्म निप्फट कैसे रह 
सक्ता है ? भोवा्े--अपथ्यानोपे केवह पापका वष है पर्‌ परमात्मथ्यानपे आत्पाक्री मुक्ति 
हे । आवार्‌ चाच्लमं कहा हः- 

कंन्निदक्टुखिदभुदो दं काम भोनर्दि मुद्िदो सतो । 


# 


णय भुजंतो मोन वैधदधि मात्रण कंमाणि ॥ 

भवा्च-इच्छाभकि द्वारा कटुपित.चित भा यह प्राणी काम भोगि मूर्ति रा- 
जाता है तव भोर्गोको नहीं भोगता इभा भी जगन अश्युम मर्वेसि कर्मोको बाना है-- 
एप जानङ्र अपध्यानको ओोडकर शुद्ध अःतमप्वह्पमें ठह्रना योग्य है । मावा4-ततवत्तानी 
भोरगोकी इच्छा करके अपध्यान नहीं करता ओर्‌ न मोगते हुए मी अंतहपे राण कता है 
उएके मार देहपम्बन्यी कायमिं भीते रचिहप उपादेय स्वल्प राग वुद्धि नहीं होती-भ- 
पध्यानको तो वह बहुत ` ही हानिकारक जानता दै क्योकि चाहकी दाते व खोदा बिरार 
कान॑से कार्थ तों ङढ होता नही, परतु वे मतद कर्माका बंध होता हे । केवर मोग करनकी 
अपेक्षा उक्की चिता कानत भारी पापका वेष होता दै आए ज्ञानी आत्मा सप्ता विपयेनिं 
रागैप न करके उदाप्त रहता है । ` 


पिर भी दिखाते ई कि सम्यण्रशकरि भदे ज्ञान 'राक्तिः 8 वैणग्य 
श्रवितकी एष्ठी महिमा दहं) 


गायाः- मज्द परिगगहो जदि तदो अह्मजीविदं तु गच्छेऽज। 
णादेव अद ज्या तद्या ण परिगगद्‌ा मञ्छ ॥ २१५. ॥ ` 
सस्छृताश्ः-- मम परिग्रहो यदि ततोऽदमजीवचं तु गब्डेवं । 
ज्ाततवादं यस्मात्तस्मान षारमरह्य मम | २१५ ॥ 
सापान्यार्थः--यदवि वाहन पर्य निश्वयतते मती पिह हो ते म अनीवपनकरो प्राप्त 
हो नाड, परन्तु क्योकि म त्ताता ही दु इसे यह परिह मी नहीं ई । शरन्दराय सहित 
विरोषाथैः-(जदि) -यदि (परिपहो ) मिम्यात्व व रग्र्पाक्क्रि पर्य ल्पी पिह (मन्त्र) 
हन शद्ध केवह तान वेव देन त्वमावह्म निश्चय नो मं दुं सरा मरी हा जाव । तदो ) 
त्र (अहम्‌) (अजीविदं तु गज ) अजीवपनका प्रप्त ही नाङगा अत्‌ जट हा नाउगा 
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परत मँ अजीव नहीं हो पफरता (जम्हा) क्योकि (अह्‌) म (णादेव) पमात्मपद स्वल्प शुद्ध 
ज्ञानम्‌ टरं (तमहा) इ चयि (परिगहो) यह प्रन्यादि परिग्रह (मन्त्रण) मरी परिग्रह्‌ निश्चय 
नयसे नहीं हो एक्ती ) भावाधि- -मेवेज्ञानी आतमा एत्ता अनुम कत्ता है कि म शुद्ध 
निश्वयनयतते परमात्मपद्‌ स्वरूप शद ज्ञानानदमई दं इमटिगरे यह राण्ेषादि व स्री पुत्रादि 
पदि मेरी नदीं हो सकती ॥ २१५ ॥ क 
आगे रिष्यने प्रश्च विया छि वह परमात्मपदं यथा दे दुसरा समाधान भावाघ्य क्रत ह~ 
गाधा--आदल्धि दव्व मावे अधिरे मोच्चरेण गिण्ड्‌ तव णियद्‌ ! 
यिरमेकनिदं सार्वं उवदठैन्मतं सहावेण ॥ २९१द॥ 
सं्छृतार्थः-- आत्मनि द्रव्यमावान्यस्िराणि पक्तवा ण रव नियत । 
स्थिरमेकमिर्द्‌ मानं उपलस्यमान स्वमावेन ॥ २१६ ॥ 
समाम्यार्थः--मात्मामे जो द्रष्य सौर भाव कम हं उनको अथिर नान क्क 
ड दे ओर्‌ हे भव्य ! अपनेही निधि, स्थिर, ए स्वमात्रे अहमव योग्य इ प्रतयकषीमून 
आत्म पदाय गृहण कर । शब्दाय सहि पिवेपा्ः-(आदम्ि) इष आत्म द्रध्यह्पी 
आधारम जो (दे भावे) दनव करम ज्ञानावरणादि ओ९ मकम राणा तिष्ठ इए ह उनको 
(अगि) विय देनव भयर जानते (ग) नदे मीच उत पर इरे ओर है 
भन्य { (तव) अपना ही सम्बन्धी अर्थीत्‌ अपने ही (णियद) निश्ितरूप (धिर) अविनाशी 
(सवेण उवह). प्वमावसे जुम कएने योग्य अर्थात्‌ परमात्म धुखक़ी संवित्तिरूप प्ते 
दन, ज्ञान. स्वमावसते अदुमवने योग्य (ए) एक (इद) इ रत्यक्त (पावै) अत्म पदाभैको 
(गिण) प्रण कर्‌, स्वीकार कर । भावार्थः-नो स्वभावते एकप, अबिनाशी प्ववदनन्ञान 
गम्य आत्मा है वही प्रमात्पपद्‌ है उपक्रा अतुभव करना ह्री है ॥ २१६ ॥ 
आगे कानी प््षयक्ो नहीं प्रहण करता है दस मेद्‌ भाषनाको बतत दैः 
गाथीः--को णाम सणिनज्ञ बुहो परद्व्वं ममम हयदि दृव्वं । 
, , अप्पाणमष्णौ परिण्गहं तु णिदं वियार्णतो ॥ २१७ ॥ 
सश्दरतीधः-का नाम भणेद्‌ बुधः परन्य ममेदं भवात द्रव्यं । 
अस्मानमक्षिनिः परिग्रहं ठ नियतं विजानन्‌ | २१७ ॥ 
सामान्या करन बुद्धिमान ओ इष वातप निशवय रपत जानता हे कि आत्माकी १२ 
हे जा ही दै पा हेग कि पन्यम दथ दे! न्दा सहित निरपाय वहो) 
केन ुद्धिमानं (भाम) अहो (अपपगो परिह) जपते आत्मक परिह (अनाणम्‌ ठु 
चिदानद्‌ एक्‌ स्वमाव रप शुद्धातमाफो ही (णियदे) निश्वप॒ इषे (वियाणनो) जानता हुआ 
¶ भुम करता इभा (भगिज) दमा कदेगा गि (इद) यह (वरदन) आसाते भित प पु 
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मर्य -(ममदध्वं)' मेरा कर्य (इवदि) होता रै ? भावार्थः-त्ञानी जीव यह्‌ वातत कमी नहीं मानिगा 
ओर न केण कि यह पर्य चरी पत्रादि शरीर व राण्ैपादि माव मेरा आत्मा समनन्वी द्र्य 
या भाव है क्याकि उप्तको इश ठीक २ अतुमव है कि अपने अत्मकी पथि भपनेदही 
आत्माका शद्ध स्वषप है ॥ २१७ ॥ 
आग ज्ञानीक्रे इस भेदुज्ञानक्रा वर्णन करते द भित्ते व्ह ग्रह विनार्ता्ं करि मय ट्ट निधय 
ह्र कि यह देह व रागद्रपादि प्न्य मेग परिग्रह नटी दपिक्ती। 
गधा--छिल्लह वा भिज्ञद्‌ वा णिज्ञद् वा अहव जाद दिष्पटय। 
जद तद्या गच्छ तदहावि ण परिग्गदो मज्छ ॥ २१८ ॥ 
संस्कत्थः-- चितः वा सिच्रतां वा नीयतां अथवा यातु विप्रलयं 1 
` यस्मात्तस्माद्‌" गच्छतु तथापि न परि्ररो मम ॥ २१८ ॥ 
 सामान्याथः--तानीके यह मेद्‌ मादना होती-दे करि यह शरीर च्रिदनाटु, भिना 
वा कोई कहीं छेनाहु वा प्रलय हो जाहु अथ्रा चि भिप् ्ारणमे चदा जाह तथाम यह 
श्रीर्‌ मेरा पररह नहीं है । शब्दार्थं सहित क्वरिपार्थः--यड श्राय शरीर (शरिजद्ु बा) चाहे 
चिद्‌ जाओ दो द्कडे इपके हो जावै (मितां) चाहे यह मिदं जवि अयात्‌ द्‌ रहित हो 
नवि (णिजदुवा) वा इते कों कीं रे नये (अड विप्यटयै जादु) अथर प्रसयक्ो प्रा हो 
जवि (नम्हा तम्हा -गच्छहु) वा चह जि] कारणत रूः नावे (तहावि) तोमी यहं देह (मन्म) 
मेरा (पसिगहो) परिग्रह (ग) नहीं हो सक्त । रयोकि त्तानी विचाप्ता देज्गि क्त यह द्द 
निश्चये किम ठंकोत्कीणे परमानंदम ज्ञाता दृटा एक स्वमाद्ष द । भावार्थ -जानी 
जीव. अपनेको शद्ध ज्ञानानैदमई अहमव कर देहे विगाड्से अयना विगाड्‌ नहीं 
मानता है ॥ २१८ ॥ 
आ आसिक सुखे पन्तो दे पपा दविखलाते 
गाध्रा--एदृद्धि रदी णिच्च संतु दाहि ।णचमद्‌द्य | 
पृक्ण होदि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्तल ॥ २१५. ॥ 
सैस्छृताश्रः--प्तस्िन्‌ रतो नियं संत भव (नलभतस्मिन्‌ । 
पनेन यव तृतो तर्दिं भविष्यति तवेत्तमं सस्व ॥२१९॥ 
हामान्यार्थ- इप्ी दी आत्मघवकपमे नित्य सत हो, नित्य शमीमं पंतोपौ ही, इरी 
ही से तृक हो तौ त्ने उत्त एल हो जायाः इदां सहित विरपा्थः-{एदम्ड) ह मव्य! 
 पचिन्ियके क्षणिक पुति निषृ्ति कके इप्री ही स्वभाविक परमासि पुलम (णिच्च) मित्य 
(रवो) विकर्ष रहित योगे वर्ते रत हो तथा (एदि) इमी दी स्वस्मम्‌ (गिद्ध) नित्य (तद्रो 
होहि पवष हो तथा षेण) इी ही अत्म सुखे दव (तति हा हि) नहो त्त) 
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१ ८४ (ण क 2 र) ह 
त त आातमकरा सुलके अतम करने (उत्ते सोकल) उत्तम अविनारीमक्षका धल (होहदि) 
ठे भविष्ये प्रा होगा । भावाभैः-आात्मके शुद्ध सरूपं नो रीन हे क तोष होता 
है पो आत्म सुलको अनुभव करता हुआ क्रमते मेक सुखकर श्रा कर रेता. हं ॥ २.९९ ॥ 
भगे कते है कि जित परमा्थर्प मोक्षे कारणभूत पदमे मतिक्ान, श्रता, अरथिननान, 
मनःपयज्ञान, ओर केवलननानकरा मेद नही टै एसा जो परमात पद दै सो सर्वदीद् 
विषाद भादिफे भिकल्पके जालमे दर द उक पदो परम योगाभ्यासे चट ही वट 
आत्मा अनुभय करता है । 
गाधः--आभिणिषुदोहिमणकेवटं च तै होदि एकमेव पदं । 
सो एसो परमद्रो जं जहिं णिच्ुदिं जगदि ॥ २२० ॥ 
संछृताथेः--आभिनिगोधिकश्ुतावधिमनः पथेयश्रेवलं च तद्वरयेकमेव प्रं । 
स एवं परमाथः, यं ठम्ध्वा निदत्त याति ॥ २२० ॥ 
, सामान्याः मति, श्रत, अधध) मनःपयय ओर केवल्तानल्प सो एक दी ए दै, 
वही परपारथरूप है भिप्तरो पाकर यह जीव निर्वाणको प्राप्त हाता है| दार्दाधं सधि 
..कििषार्थः->ते सूर्ये मेषेकरि आवरणे करमती बहती हो जनके कारणम मूर भका 
शम कती बदतीपनेके मेद हो जति हं तेते मति्ञानावरण, शरतक्तानाबरण आदि प्र्तियेकि. 
, कषयोपरामके भनुप्रार मतिज्ञान, श्ुतत्तान आदि मेद्‌ होते ह (भमिणिमदरोरि मणकेवर) यह मति 
श्रुत अवधि, मनः पयय, केषक्ञान (तं चहोदि एकमेव पद) पसो अभेदरप नियते एकट्प ही 
; है (सो एषो रणो) यही लोकमे प्रपिद्ध पैच ज्ञाना अमरर्य प्रमाय है (म) -जित्त परमा 
। स्वरूपको (कहिदु) पार्‌ यह्‌ जीव (णिदि जादि) निर्बाणक्रो प्रप्त हो जाता है | भावारथः- 
वह आत्मा न अभेद्य त्तानानेदम प्रमात्म स्वरूपा अजुभव करता है तौ उप्ते प्रतापे 
इपके कम धीरे २ शांत हो नाते दँ ओर यह्‌ जीव अततम निर्वाण प्राप्ति करता हे॥२२०॥ 
दस तरह ज्ञानशक्ति ओर वैरोग्य शक्तिका वेप विवरण करते हुए १० सत्र समाप्त हुए इत्ते 
आगे आट गाथाओं तक स हौ परमात्मपद्का प्रकार करनेवाला जो कोर क्न गुण डे 
उसका सामान्य वणेन करते दे-प्रथम दी कहते दै गिं जदा मति ज्ञान श्रतज्ञान 
आदि ज्ञानोंकरा मेद नदीं है देषा अमेदृष्य साक्षात मोक्षक्ना कारणभूत जं ` 
कोः परमात्मयद्‌ हे सो गुदधात्माके अतुमवसे गुन्य नत, तथ्थरण काय करल 
कते हुए सी स्वसवेशन ञान शुणके चित्रा नही प्रात दरो सतता हैः 
। गाथा--णाणगुणेरि विहीणा एदं तु षदं वहुवि ण रहति । 
| तं गिण्ड सुपद्‌मेदईं जदि इच्छसि कस्सपरिमोकप्े ॥-२२१॥ 
, . सेस्ृताथेः--शानरुविहीना ए-तु पदं हवोऽपि न लमत । 
ध ठदगरदाण सपदमिदं यदीच्छसि कमप्रिमोक्षं | २२१ ॥ 
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` .मान्याधः--पहुत. मी जीव जान गुणस रदित दने हुए इस परमात्मपदको नदी 
, प्राप्त कते दै! दसि दे मव्य ! यदि तर क्मेसि सुक दोना चाहता पो इपर पदको गृहण 
.- कर । शब्दा .सद्धित करिपार्थः-( णाणगुणे्दिं विदीणा-) विक्र्‌ रदित परमात्मत 
. अनुभवी ल्षणको धरनेवारे क्ानगुणमे रदित (वद्वि) बहते पुरुष युदधात्मा दी उपादेय 
ट गृहण कने योग्व है इपर स्व॑वेदन ज्ञाने रहित दुरभर छाय छश आदि तपश्चरणको करते 
हए भी (परदतुपदे)इम मति ज्ञानादिसे अमेदरूप, साक्षात मोक्षका कारण स्वततवेदनक्र याम्य चुद्धात्माक 
अनुमवद्पी टक्षणको रखनेवे परमात्मपरको (् लति) नही प्रा करते [इसलिये दे भव्य 
` (जदि) यदि (कम परिमुक्कं) द्रव्यकर्म, मावर, नाकमेति सुक्ति टमि) चाहता द ती (तं प 
मेद) उप्न परमात्म पदको ही (गिण्सु) यहणकर | भावार्थ-जव तक सछमेवेदन नान नही ह 
तव तक त्रत, तप आदि क्रिवाु परमात्म पटक प्राम म॒टायक नहीं दो सक्ती | दूमथिये जो 
हितार्थी भव्यनीव है उमकरो उचित ह कि आतमत्ानको पराप्त फर यात्मानुमवे प्रवृत्त को 
` इमी ही. आत्मके थनुमवसे परमात्मपदक्रा खम होता हे जिसके लम देनेमे यद जीव कमपि 
म॒क्त दो जाता ई ॥ २९१ ॥ 
“` -अगि विरोष परिपरछ्के- याग करनेके अभिप्राये उस दी जानं णक विद्र वणन केष दः 
` गाथाः--अपरिग्गहो अणिच्छो नणिदो णाणोय णिच्छद्‌ धम्म । 
अपरिगगहो द धरम्मस्स जाणगो तेण सो हदि ॥ २२२॥ 
` सैस्कतार्थः--जपरिगरहऽनिच्छो मणितो कनौ च नेच्छति धम । 
` अपरिप्रदस्ठु धमस चयकृस्तेन स भ्रति ॥ २२२॥ 
सामान्या्थः- जो परिग्रहम दर है वह इच्छते रदित कहा गया र इमे तानी 
पण्यरूप धर्मको नदीं चाहता दे, इप्कारणपे वह उत्त पुण्य मई धर्मको नहीं महण करता 
हमा केवल उका भाता रहता हे । शब्दार्थं सदत व्िपार्थः-(अपरिगदो) उमे किसी 
. परकारकी परिह नदीं द (अणिच्छो) जिसके अपने चात्मा बाह्य द्रन्यामं किमी प्रकारी 
वादा या. मोह नरी ३ । इससे (गाणीय) खपेदन कानी जीव (धर्म) ुडोपयोग रूम निश्चय 
-धर्मको छोट कर्‌ ज्ुभोपथोग रूप धर्म अथत्र पुण्यक (णिच्च) नदीं चाहता ह | (तेण) इमी 
कारणते (पो) वह सम्यग््ानी नीव (मस्म दु अपरि) उम पुण्य धमकरो नहीं ग्रहण करता 
हां अधोत्‌ यह पुण्यमई धम मरा खूप नहीं दै गमा जानकर उम कूपन नहीं परिणमन 
करता हथा अर्थात्‌ उम पुण्यम तन्मई न दता हुमा (नाणगा होदि) नमे द्रपण अपने 
भीतर पडती हुई परछारयोका केवलमातर प्रकाशक दस ही केवलननायक अथान नाननेवान्यदी 
रहते भावा्थः-परिग्रते वही दूर व परिरहका ही स्यागी कदा नता निमाकेकेवर आतमसव- 
रूपे तो अनुराग है. परन्तु आन्मामे बाहर जितने प्ट दं च्नमेरागनीदह्‌ जारनपर 
२६ 


(व) 
८ न 
्रव्योकी चाहना है-पुण्य रूम धर्मको जो प्रव्योके समागम मिलानेका कारण दै वही 
चाहमा जिसके स्वर्गादि सुरखोकी वांछा होगी । तत्वज्ञानी नो अत्मीकं अतीन्धिय आनन्द्करा ही 
- अनुरागी है इस पुण्यमई धर्मकी इच्छा नहीं करता है केवल शुद्ोपयोगकी ही भावना भाता 
| हसते ज्ञानी जीव पर द्रव्य भौर उत्की अवस्थां केवल जाननेवाखा रहता है राग ब , 
हेष करनेवाला नदीं । तात्पर्यं गह टै कि ज्ञानको परकी चाह मेट जुभोपयोगको भी उपदे 


, नहीं मानना चाहिये ॥ ६२२ ॥ शा 
अग किरमी दनीन्ने कहने ह-- 


गाथा---अपरि्गहो अणिच्कछरो भणिदो णाणीय णिच्छदि अहम्मं। 
अपरिग्यदहौ अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२६ ॥ 
संसछृताथः--अपरियदऽनिच्छो मणितो क्ञनौ च नच्छलर | 
अषरिग्रदोऽधण्सय ज्ञ यक्तस्तन स भवाति ॥ २२३ ॥ 
सायान्यार्थः--जितके इच्छा नहीं हे वटी परिग्रहे रदित कहा गया है इममे ज्ञानी 
विषयकपायरूप जधर्मकी मी इच्छा नहीं करता इसकरारण अधमक्रो नही रहण करता हुजा क्रेवरे 
उसतका ज्ञाता ही रहता दे। इग्दाथं सिन विपा जणिच्छो) जिसके बाह्य द्रन्योमे वां 
नहीं है वह (अपरिमाहो) परिग्रह रहित (भणिदो) कहागवा दै दससे (णाणीय) तत्वन्नानी (भहस्म) 
पंचेन्दरियके विषर्योको सेवने रूपए व कऋरोधादिक कपाय रूप अधर्मको (णिदि) नहीं चाहता 
है| तेण) इसी दी कारणसे (सो) वह सम्यश्ानी (अधेमस्त) विषय कपायरूप अधर्मको 
(अपरिगगहो) नहीं ग्रहण करता दुखा यथात्‌ ग्रह जान करके कि यह पाप मेरा स्वरूप नही 
है पाप रुपसे नहीं परिणमन करता हुधा (नाणगोहोदि दर्पणमे जते विव पडता ह उप्त तरह 
केवर, उसका ज्ञाता दष्टा द रहता ह | 
भावाथ--जेतते तत्व्नावी पुण्यम धक इच्छा नदीं कता रेते पापरूप धर्मको मी नहीं 
, चाहता है-परन्तु इन दोनोे भिन्न भराता टछारूप अपने आात्माको अनुभव करता हुभा 
अपने स्वमावमें रहता दै | 
, इरी ही तरह अधमे पदको परटयके राग, दवेप, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम्म, 
नोकममै, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्पदीन एेसे १७ पट गाथा मध्यमे 
. देकर १७ सूत्र कहने योग्य हं इसी दी तरह श्युम व अज्युम संकल्य विकल्पोसे रदित ब अनैत 
ज्ञान देन आदि रुरणोकाधारीओ शुद्धात्मा है उप्ते प्रतिपक्ष भूत अर्थात्‌ विरोधी शेप ओर 
मी असंख्यात ोकं प्रमाण विभाव परिणामोफे स्थान दयागने योग्य है ॥ २२२३ ॥ 
। इसी ही विषयको ओर भी कहत है 
गााः--घम्दाच्छ अधभ्नच्छी जायासं खत्तममपुव्वेखु । 
संगं च तदा णेयं देवमणुञातिरिथणेरइयं ॥ २२४ ॥ 
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खगवच तया केयं देष मनुष्य तियग्‌ नरयाद्किम्‌ ॥ २२४ ॥ 
सामान्याधः-परमतत्वकनानी यम द्रव्य, अधमे दन्य, अकार न्य, अंग व पूर्वक 
श्रुत. कान व अन्य परिग्रह व देव सनुप्व ति्यच नरकाद यवस्थाओंको नहीं चाहता द | 
शब्दाय सदत पिगेषार्थः--नो इच्छा रहित है वही परिग्रह रदित हे उसके वाह्य ्रवयेमिं 
इच्छाका अमाव है अतएव परमतत्वज्नानी चिदानेदमई एक समावरूप चुद्धतमाको शरो टकर 
धर्म, अधर्म, आकाशादि द्रव्य व गोका या पर्ोका श्रुतक्नार च वाह्य अर अतरंगकी २४ 
पकार परिग्रह या देव, मनुप्य, तिदद जर नरकं आदि विभाव प्वरयोको नहीं चाहता है 
यहं सर्व जानने योग्य है एसा जानता दै । इस कारणसे दपर विपयमं परिग्रह रहित होता 
हुभा' उस्न रूपसे नहीं परिणमन' करता हा जसे दर्पणे र्व श्नरक्रता है परन्तु देण उप्त 
ख्य नदीं होता इरी त केवरुमात्र ञाता द्टा ही रहता दै-रागहेव नहीं करता । माव्य 
ज्ञानी निज आत्म स्वरूपकरो छोडकर अन्य अवस्थाभंको त्च रूप जानता ई-उनका ` केवर 


ताता दप्य रहता दे॥२९२४॥ 
। तथा इसी विपयक्रो ओर ` भी कढते ईैः-- 


गाया--अपंरिगरी अणिच्छो मणिर असर्ग च णिच्कदे णाणी। 
अपरिग्गहो इ अखणस्व जाणमो तेणसो होदि ॥ २२५ ॥ 
सस्छरुताथः-यपरिग्रहोऽनिच्छो भणित)ऽशनं च नेच्छति जानी । 
1: + अपरिग्रहस्वशनत्य शयकस्तेन स भव्ति ॥ २२५ ॥ 
` ¦ स्ामान्या्थः--जो परिग्रह रहित ह वह इच्छा रदित कहा गवा है इसमे भानी 
मोजनकी इच्छा नदीं करता ह | दस कारणसे भोजनक रागमावसे नहीं ग्रहण करता हुमा 
केवरमात्र ज्ञाता रहता है | शब्दार्थं सहित विशेपा्थ-( जण्च्छो) निसके वाह्य श्रव्योमे 
इच्छो; मूषी व ममता माव नहीं है सो (अपरिग्रह ) परिग्रह रित (मणिदो ) कटा गया 
है क्योकि इच्छा अज्ञानमई माव है इससे इसका होना सानीके मेसव नदीं हे जघात्‌ (गाणी) 
स्म्यग्नानी (अमणच › मोजन व तत्सम्बन्ध पदारयीको (णिच्छदे ) नदीं चादता दँ ( तेण ) 
हृ कारणसे (सो ) वह सम्यम्न्नानी (असणस्प) मोजनको ( अपरिगहो ) नदरी चाहता हुभा 
(जाणगो होदि) केवर उसका राता इटा रहता दै । जथौत्‌ जानी जालीक सुखम नृप होता 
दओ मोजनके मनोन्न॒पदार्थोक्री नहीं कामना करता हुभा जसे दपणमें वित्र जमाकर तप्र 
्चकरता ह॥ दर्पण उप्तम राग व द्वेष नदी. करता है इरी तद तानी मोननाद्रि पदार्थका 
बस्तुखरूमसे केवर क्तात दी रहता है उनको राग यमे यण नदीं करता हं । भवाथः- 
जेते दरपणमे सुरूप व करूष पदाथ प्रकट दते ह" दण उनमें रागषर नही कता देसे 


[ + 
८ स 
्ञानीके ज्ञानम भोजनादि पाश नेक तैसे शचलकते दे । जानी उनमे रागहेष नदी करताहे ||२२९ 
फिर भी कते हैः- 
गाथाः--मपरिग्गदहो अणिच्छो मणिदो पाणं च णिच्छदे णाणी । 
` अपरिग्गही इ पाणस्त जाणगो तेण सौ ददि ) २२६} 
सखतार्थः--अपरिग्रहो अनिच्छ भणितः पाने च नेच्छति ज्ञानी | 
६ अपरिग्रहस्वु पानस्य ज्ञायकस्तन स भवाति ॥.२२६ ॥ 
अ्-नो इच्छा रहित दे अर्थात्‌ जिसकी आत्मासे बाहरके योम इच्छा-मकांक्षा, 
तृष्णा, मोह नहीं ्ै बही परिग्रह रदित दै एेस्ा कटागया हे, क्योंकि इच्छा अक्तानमदं भाव 
ह इसे ज्ञानी पीने योग्य वस्तुर्थोकी चाह नहीं करता है यही हेतु दै जिससे वह स्वामाकिकि 
परमानेदशूम सुखमे तृप्त रहता हुआ नाना प्रकारकी पीने योग्य वस्तुओमिं मृच्छा न कला 
हभ दपैणमं विंवके समान दी वस्तुको व्तस्वद्छपस जानता हुभा रहता हे उप्तको रागरूप 


भावे ग्रहण नहीं करता है ॥ २३६६ ॥ 
हसा दीक्हादे। 


उक्तं च | गाथा-णवरारप्रादु अदं ण सरीरस्सय वयदरतेनद्रं 
णाणद्रं सनम चाण चेव भुजति ॥ 
अक्खा मक्ख णिमित्त, रििणो भुजति पाण धारण निमित्तं | 
पाणा धम्म णिमित्तं, धम्मे हि चरंति मोक्खद्॥ , , 
मविथः--पाधु महाराज नो मोजनपान करते हे सो सरीरके वर्की व आयुकी व 
शरीरके अंगोकि तेनकी वृद्धे ख्य नहीं किन्तु जान, पेयम ओर ध्यानकी- बृष्टिके रि 
करते हे | ऋषिगण ददरियोकि विषयक निमित्त नहीं भोगते है किन्तु अपने प्राणोकी रक्षा 
निमित्त भोगे हे, उन प्रर्णोकी रक्षा धर्मं पारनेके स्यि करते ह ओर्‌ ध्मैका पाटन मोक्ष 
म्रा्िके स्यि कते है । इसी कारण साधु महाराजके मोजनेपान करते हुए उनके भीतर 
स्वादननित इच्छा नहीं होती केवल शरीरको धर्मके साधनमे उपकारी जानके उसकी रक्षके 
हत॒ ही मोजन करते ह | 
आगे परिप्रहं वागके व्वाष्यानको सकोच करते ह ~ 
गाथा--इचादि एषु चिविहे सचे माषेय णिच्छेदे णाणी । 
जाणममावो णिवदो णीरालंबोय सखस्वत्थ ॥ २२७ ॥ 
पस्छताथेः--ध्यादिङस्ठु विविधान्‌ स्वाम्‌ भावनेच्छति ज्ञानी । . 
सायकमावां नयता निराख्श्च खव ॥ २२७ 1 
सामन्यार्थः--सम्यन्ञानी उपर शिसित नाना पकारफे स्वं भायोको नदी चाहता, 
है-वह हानी सर्म अवस्थां नियमरूपसे ज्ञाता इष्टा - समाव ब परारेव रहित लाभीन 
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रहता | शदाथ-(णाणी) परमात्मतत्वका चरानी (दचाद्वि ण्ट विविहे सव्व भवेय) उप्‌ कटे 
परमाण पुण्य व पूर्योको व मोजन्‌ पानादि याह्य पटारथेफि (णिच्ख्ै) नहीं चाहता ईं व्रि 
वह्‌ (मव्त्य) मवं चिकरानों व अचस्थामं (नाणगमावो) ठरकोत्कीण परमानंदम क्षाता ट्टा 
एकं स्वभावरूय (णियदा) निध्ित किया हज (भीराठंबोय) अर्‌ तीन जगत व॒ तीन 
कामे भी मन, वचन, कायते व छत, कारित, अनुमोद्रनामे बाह्य ओर भीतरकी परिग्रह 
रूप न्वेतन अर अचेतनं परट्रन्यमं आङ्वन्‌ रहित दाता हा भी अर्नतक्नान जाद्वि युण 
खरप अपने सवभावम पृण क्दा की तरद्र निश्रङ अवरवन मदित ठरता ह । भावायः- 
जिसने शुद्धात्मतत्वकरा निश्चव व जान प्राप्त कर्‌ न्या है उसके केवर निज रूपके परकादित 
करनेकीं ही मावना दै, विषय कयार्ोकी पुषटताकी भावना नही होती हे । सतप बह किमी भी 
अवस्थामे भोजन पानाद्वि पर्‌ वम्तु्ओंकी इच्छा नदीं करता ई । केवर धरम साधने निमित्त 
दरीरकी रक्षा करता ३ ॥ २२७ ॥ | 
अने कंते दँ करि नानी नतो कमान भोगों इच्छा करतादै न भविध्यकै गोमन्न चाहनाद्। 
गाधाः--उप्पण्णेादयमोगे विओओगब्ुदीय तस्स सो णिच । 
 कलामणागद्स्छय उद्यरपत ण कुत्चद्‌ं णाणी ॥ २२८ ॥ 
खस्छृताथः--उत्पमोदय भोगे वियोगदुद्धिश्च तस्व ख नित्यं । 
काश्चामनायतस्य चोद्यस्य न करोति जानी ॥ }॥ २२८ ॥ 


सामान्याथे-- उत्पन्न भए उद्यमे प्राप्त दन भोगमिं जि ज्ञानी नीवी देय बि 
होती है वह ज्ञानी नित्य हीन उद्यमं आए हए जर न भविप्यमें उटय अनि योग्य भार्गो 
इच्छा करता टै ] -शब्डाथ सहित विदपार्थः-- (तस्स उप्पण्णोदय भोगे) सत्पन्न भण उदरय 
प्राप्त इन मोम (विग बुद्धीय) जिसक्रे वियोग वुद्धि ह अथात्‌ जो चिषयभोगोकी याग 
देनेवी रुचि रखता दं (मो णाणी) सोस्त्रमेवेदन क्नानी (णिच) निय दी (उरयम्पर अगणाण्टम्स) 
उदयमे आए हए व अगामी उद्यमं आने योग्य सोगोकी कंखाम्‌) इच्छा (णकुन्वदे) नदी 
करता है । इसका विरेष यह टे कि नो कोई भोग्य ओर्‌ उपभोग्य आद्रि चेतन ओर्‌ अचेतन 
समस्त पर बस्तु्मिं 'आरवन रदित परिणाम टै चट ही स्वमेवेदन जान गुण कहा नाता ६्‌। 
दस ज्ञाने गुणका अवरम्बन लेकर नो कोर पुरुप अपनी प्रसिद्धि; पूना, लाम व भागक्मि च्छा 
स्प निदोनर्वथ आदि विभावमाकामे रदित होकर तीन जगत आर्‌ तीनां कामं मी मन, वचन 
काय ओर छतं करित अनुमोदनासे विपयेकि सृखमें आनंदकरी वामनामे चासित चित्तन्ने छाद्‌ 
छर अर्थात्‌ अपने मनसे प॑चेन्दियके मोगाकी दृच्छाकी वामनाकरो हटाकर्‌ युदधमात्मकि भवना 
उत्यत्त होनेवाले वीतराग परमानंद सुखसे वाप्नित वे रंमायमानः व मृ्टित व परणमन कग्ने 
हु, व तन्मय होते हुए व वृष्त करते हुए, रन, व सेतुर होते हुए जपने चिन्तको कक 
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वर्तन. करता है वह ही ज्ञानी तत्वे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केव क्तानि अमेद 
ख्य परमां शब्दस कहने योग्य साक्षात्‌ मोक्षका कारणभूत शुद्धात्माके अनुभव रषी जक्ष 
णको. रखनेवाके परमागमकी भायासे वीतराग धर्मध्यान जर शयुद्कष्यान स्वक्यको व अपने ही 
दारा जानने योग्य शुद्धात्मीकं पदको परमसमतारससे भीजे हुए माकर हारा अनुभव करता है| 
जन्य कोद, नटीं । निततरहके परमात्म पटका अनुभवं करता है उपरी तरहके परमात्म पद्‌ 
सरूप मोक्षो प्रात करता है । कयि जा उपादान कारण होता ह येस्ा कार तता 
है | मावार्प-निसन ज्ञान रुणमे आत्मा सिवाय न्थ प्यं पर भावोंका आलंबन व॒ आश्रव 
नहीं है उतीको स्वेदन ज्ञानगुण कहते दै | उतरे द्वारा सुदधात्म स्रूयकरा अनुमव होता 
हे तथ विषय सुखोकी व(सना चित्तम नहीं होती कन्तु आत्मासे उत्यन्न परमानन्दे ही 
सुख संतोष ब तृप्तिका खम होता दै । यही वीतराग धर्म व शु ध्यान है व यही मोक्षका 
कषात्‌ कारण है। इप्ततरह स्वेदन ज्ञान गुणके बिना मति दि पंच जानक िकल्मोप 
रहित असंड परमात्मपदका काम नहीं होता है देप सेकषेपते व्यास्यान कृरते हुए आठ सूत्र 
हए ॥ २२८ ॥ 

अथानेतर दसी ही ज्ञान गुणका फिर भी विरोय व्याख्यान १४ गाधाओमें करते है| 
प्थमही वणेन करते हि कि ज्ञानी सर्व द्नयोमे करीतरागी होता है इतते कमेसि नही 
लिपता हे परन्तु सरागपना रखनेके कारण अज्ञानी कमसि छप जाता ईः 
` गभा--णाणी रागप्पजदो सञ्वद्व्रेखु कस्ममजक्षगदो । 
णो किप्पदि कम्मरपएण दु कदममञ्घ्ञे जहा कणथं ॥२२९॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सब्बद्व्वेखु कम्ममज्ज्गदो । . 
चिप्पदि कम्मरएण दु कदममनज्छरे जहा छोर ॥ २३०॥ 
सस्छताथः--चानी रागप्रायः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः । 
नो लिप्यते कर्मरजसा ठ कर्दममध्ये यथा कनकं ॥ २२९ ॥ 
-अन्ञानी पुनःरक्तः सवद्रव्येयु कर्ममध्यगतः । 
रिप्यते कमरनसा त॒ करदममप्ये यया लेहं ॥ २२०॥ , | 
सामान्या्थ--ज्ञानी आत्मा करके भध्य पटा हुभा मी स्वे परद्रन्योमे राग भावको 
त्याग करता हभ उती तरह कर्मरूपी रजसे नहीं रपि दोता है निपरतरह कीचडमे पडा 
हुमा सोना नहीं विगता है | परन्तु जजञानी ककि मध्य पड़ हुमा स्वै पृदर्योमे राग 
माव-करता हुआ कर्मरूप रजसे स्प नाता है उती तरहसे नेसे रोहा कीचडुमे पड़ा हा 
निगड़ नाता है [शतदा सहित विरेषाथः-( णाणी ) स्वसंवेदन ज्ञानी (रागप्यनहो) सरव 
पर्योमं रागादि नहीं कटनेका स्वभाव रखता हुमा (कम्ममन्छगदो) कार्मीण वरणाभोकि 
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मध्यमं पड्म हुजा (कंमरयेण्‌) कमाण वर्मणाकरी गने ८ णो रिष्पदि ) नही निति हता रै 
(जहा) जसे (कव) सुवणं (कदममन्ये; दरीचच्े ब्रीद पड्म हमा रजसे रि नदीं 
। होता है पृणदु) परन्तु (अण्णाणी) यक्तानी स्वमंबेदन जाने अमावते (मच्ववेसुरतो) मव 
पत्रन्रियेकि विषयमि, व परद्व्मे रागीटियी होता हया ब उनकी छ्च्छा छता हभा, 
उनम मृच्छति हाता हुभावमोदित होता हा कम्ममन्छगदो) द्रव्य कर्माण वगेणायेकि मव्य 
पड़ा हुजा कमम ग्येण) कम्पी रनमे (ख्म्पद्रि) वथ जाता हे (नहा) नमे (नेह) छेदय 
(कदमम्तर) कमक बीच पद्य हुमा बिगड़ नाता हे भावर.य-जे सूर्यण कौचडूमं पटर 

आ नहीं विगड़ता दै त्से ज्ञानी जीव कर्मकर मध्यमे पटा हज रागादि मावेकि अभावे 
कमन्ति नहीं वषता द | व जमे लो कीचढ्मे पटर हुभा चिगडु जाता दे तमे अन्तानी 
रागादि मावकि कारण क्रमसि वंध नाता ट] २२९-२३६० ] 
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गाधाः--णागफणीप्‌ मृडं णाइणितोएण मर्मणामेण । 
। ६ णाग हाड खुदण्ण धम्मत मच्छवाएण ॥ २२१ ॥ 
` . संस्ताथेः--नागफण्या मृद्धं ननिनीतोयेन गमृनगेन 1 
नागे मवति दुव घम्यमानं मल्रावायुना. ॥ २३१ ॥ 

सामान्याथे- जेते नागफणि नाम यौपधिकी जह हथिनी मृध, मिदर द्रव्य आर 
सीसके साथ वायुकी भद्वीते धोक जानेपर सुवण दो जाता दे शब्दय महित विरेषाथैः- 
(भाग फ़णीए मूर) नागफणी नाम अपधिकरी जडे (णादरणि तायेण) नागिनी अर्थात दथि- 
नीके तोयं अथोत्‌ मूत्तमे तथा (गत्मणानेण) सिदर्‌ द्रन्यसे (नाग) मीमा (भच्छ वाण्ण भ्रम्म॑त्त) 
` भद्रीषे धके जानेपर्‌ (सुवण्णं दोहे) सुचण वन नाता द| भावा चप्यक् देम प्रत्न 
` उत्तर कते हए क्र जगुदधात्मा कैमे जृ हो जाता है आचाय्य दन्त दन क्रिजनेः 
नागफणी नाम ओपयिकी नड, टथिनीकरा मूत्र, मदर अर सीमा यह चार चीत मद्री मेक 


जानेपर सुवरणरूप टयो नाती हं ॥ २६१ ॥ 
- वनं दृष्टरत वतखन ई- 
गाया--कम्मं हवेह किदं रागादी काटिधा अद विभाभो। 
सम्मत्तणाणचरणं परमांसदारिदि विय्ाणादर्‌ ॥ २२॥ 
णि हवे अर्यी तवथरणं त्तो खमरक्खाद्‌ा । 
जीवो हवेड खोर धमिगवनव्यो परमजीदाद्‌ ॥ २२२ ॥ 
संसछरतार्थः--कम भवति किट सनादयः काहिमा अथय विमात्राः 1 
सम्यक्त्वहानचरपं परमोषधमिति विनार्माहि ॥ २३२ ॥ 
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ध्याने भवतिः तपश्चरणं मसरा समाख्यातं । 
जीवो मवति रोह घमितव्यः परमयोगिभिः ॥ २२३ ॥ 
सापान्थाभैः- द्रव्य कर्मं इस सुवण मई जीवके कह है, रागादिक भाव कारप्त दै, 
प्यन्दरीन ज्ञान चारित्र इनके दूर करनेके ल्यि परम ओषधि, मसराखा है पा जानना, ध्यान 
अमि है, तपश्चरण हवदिनेकी मघी कही गँ दै, यह जीव लोदेके समान हे इसको परमयोगी 
धमन काते है । शष्दाथे सित विरेषाथैः-- (कम्म) यह ॒कञानोवरणादि द्र्य कर्मं नो जीकके 
ये हेहै वे (किं हवेद) सुव्णमय कीचडके समान होते है, (भह रागादी विभा) ओर 
राग टेषादिक विभाव परिणाम ( कारिया हव) सुव्णमं कारके सदय होते हे, (मम्मत णण- 
चरणैम््दरन सम्यमनान ओर सम्यकूचारित्रेन तीनमेदरूपव निश्चयनयत एक अमेदरूप मेत 
मग .परमोसहम्‌) परम ओषधि है (दि वि्ाणाहि) रेप नानो । तथा (ज्ञाण) वीतराग ओर्‌ विक 
रहितध्यान(अगगी हवेद)अधिके समानहै (तवयरणं) अनशन आद्रि वारह पकार तपश्चरण (भक्तरी 
समकूलादो) एवन देनेकी व घौकनेकी भौकनीकदी गई हे, (जीवो) यह निकट मव्य सुपारी जीव 
(रहं हवेद) रहा है (परम जोरि) परम योगियोकि दवारा पूर्वम कटी हुई रलत्रयरूषी जीपधि 
ध्यानकी अग्रिकेभम्याससे १२ तरहके तप शूषी धोकनीसे यह जीवर्पी सोहा (भमियव्ो) 
धौकनेके योग्य है | भावाथः-जेसे लोहा या सीसा नागफणीकी जड, हथनीका मूत्र, मिदूर 
न ्रन्येकि निमिततसे जन्म धौकनी हारा धके जानेसे सुवं होनाता हे । इप्री तरह जव 
परमयोगी इस जीव रूषी रोदेको रत्नत्रय रूपी ओषधिके साथ ध्यानकी अग्रि नलकर १२ 
परकारकी तप रूपी धौकिनीसे धौकते है अर्थात्‌ वारंवार एक मन दो आत्मध्यान करते है तो 
इस प्रयोगसे संसारी निकट मन्य आत्मके अद्र लगी हुई रागादिक भावोकी कालिमा व 
उप्तके साथ एकमेक दोके बटे तुए ज्ञानावरणादि. द्रव्यकर्म दूर होनाते है ओर जसे अश्रु 
पोना शद होनाता है इप्री तरह कर्मकरंक सरित जीव प्रमसि युक्त होजाता है । इस तरह 
भद चाक मतधारि्योको आचार्यं कहते है किं जसे सुवणं शुद्ध दोजाता दै ेसे दी आत्मा 
यड होसक्ता है । इसमे कि तरहका सदेह नहीं करना चाहिये ॥ २२२-२२३ ॥ 
अगे आचाय नानी जीधके हैखका टृघन्त देकर बेधका अभाव वतलाते हः-- 
गााः--खुल्लंतस्सवि दव्वे सचित्ताचित्तभिस्सिये विविहे। 
संखस्स सेद्‌भावो णवि सक्षदि किण्डगो काटुं | २३४ ॥ 
तदह णाणिस्स इ विविहे सचित्ताचित्तमभिस्सिए दष्वे। 
खञ्रत्तस्सवि णाणं णवि सक्षदि रागदो णेदं ॥ २६९ ॥ 
संस्छृताथेः--दजानस्यापि विविधानि खचित्ताचित्तमिभतानि द्रव्याणि । | 
शखस्य श्वतमायो नापि शस्यते इष्णकः कतुं | २३४ ॥ 
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तथा जनिनोऽपि त्रिविधानि उनित्ताचित्तमिभिवानि द्रव्याणि | 
युजानसयापि ज्ञनं नापि शक्यते रागतां नेतं ॥ २३५ ॥ 
समान्पार्थ--पचित्त, अचित्त, मिश्च नाना प्रकारकी दर्वयोफ खाते हृषु भी सकन 
सफेदयना कराकापन नहं दो सक्ता है । तेते नाना प्रकार सचित्त अचित्त ओर मिश्र ्दार्थोकरः 
भोगते हृषु भी कानी जीवकरा ज्ञान रागमाकरो नहीं प्राप हो सक्ता दै। भृब्दारथ परह 
विशपार्थ--जैसे (सचित्ताचित्त मिस्पिएु विविहेदव्नै) मचित्त व अचित्त व मिश्र नाना धकारे 
पदार्थीको (मुजतस्सवि ) भोगते दए भी (संखस्स) सजीव वंखक्रा (सेदमावो ) सपेटपना 
(कष्टदो काट ) छम्णद्हप करनेकरे च्वि (णविसक्रदि) नीं शक्तिमान दता ₹ (तद ) 
तैसे (विविदे) नाना प्रकारके ( सचितताचित्त मिरिणवये भुजंतस्वि ) सचित्त, अचित्त, व 
मिश्र द्रन्योको अपने गुणस्थानके अनुप्रार भोगते हुए भी (णाणिस् ) ज्ञानी जीवक्रा (णारण) 
वीतरागं स्वसेवेदन रक्षण भेद जान (रागो णेटु) राग देषरूपृ अर्थात. अक्तान भावरूप 
करनेके ण्यि (णविंसक्रदि) नहीं यक्तिमान होता दै, क्योकि समाव जीर तरद्‌ किया 
नहीं ना सक्ता ¡ यही कारण दै करि खमेवेदन ज्ञानी जीवक चिकार वपि हुए कर्मकी 
नि्मरा ही होती दै ओर नवीन कर्मौका सेवर होता है । भावाथे-जेते कोई मर्द नातिका 
शंस भित्र पदार्थौकरो खाता हुधा भी अपने स्फेदपनेको दूर नदीं करता पेसे स्मेेदन 
ज्ञानी आत्मा उदारीन मावसे काम पडुनेपर पदर्थीका उपमोग रते दण भी अपना मेद्रन्नान 
गमा नहीं चेता द किन्तु मेदक्ानको स्थिर करता हुभा भननान भावरूप नहीं होता ईै इमसे 
पर्ववन्धकमौकी निर्जरा व नवीन कर्मीका सेवर करता ई । देप जानना ॥ २६४, २२९ ॥ 
अगे श्यी वियय्को अन्यरूपवे कटेते रैः-- 
गाथाः--जहया स एव संलो सेदसहायै सथं पजदिदृण । 
गच्छेन किण्डभावं तथा खक्षत्तणं पज ॥ २६६ ॥ 
जह सखो पोग्गरदो ज्या सखुकषत्तणं पजदहिवृण । 
गच्छे करिण्ट्भावं तया सुक्षत्तणं पज ॥ २३७ ॥ 
तह णा विय जद्रया णाणसदावत्तयं पजदहिदृण । 
| अण्णागेण परिणदो तद्या अप्णाणदं गच्छे ॥ २३८ ॥ 
संस्तायः--य्दा ठ एव शंश्ठः ्रतस्वमावं स्ववं प्रहाय | 
† गच्छत्‌ कृष्णभावं तदा चङ्क प्रजश्वात्‌ ॥ २३६ ॥ 
यथा दोखः पौदरटिकः यदा ठृसवं प्रहाय । 
गच्छेत्‌ कूःष्णभावे तदा शुद्कतं प्रजह्यात्‌ ॥ २३७ ॥ 
तथा जन्दिपि यदि न्रानस्वमात्रं स्वयं प्रदाय । 
` भजनेन परिगतखदा अनानतां गच्छेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
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तामान्या्भैः- से जव वही सजीव रख ष्ण रंगके परद्रव्ये रेपके यशसे अत- 
रेगमे जपने ही उपादान कारणरूप परिणामके आधीन होकर अपने दवेत भावको छोडकर 
रृष्ा भावको प्राप्त होता है तव अयने शुल्कपनेको छोड देता दै। यह अन्वय द्टान्त है जर 
जैसे को जीव रहित रख पुद्रखरूम होता हुभा जव के परद्रव्यके रेप कयि जानेके 
कारणसे अपने अतरंग उपादान परिणामके आधीन होकर अपने सफेद ॒स्वभावको छोडकर 
कौर्पनेको प्रा हो जाता है तव वह निर्जीव शंख अपने शुक्पनेको छोड वठता दै | यह 
दूरा अन्वय दृष्टान्त है। इसी ही परकारसे क्ञानी जीव भी प्रकटपने नव अपनी ही बुद्धि 
अपराधसे वीतराग ज्ञान स्वमावपनेको छोडकर मिथ्यात्च व राग देषादि अज्ञान भावे 
परिणमन करता हुमा होता है तव अपने आत्मतल्ीन भावसे छया हुजा अक्नानपनेको प्रप्र 
हो जाता है तब उपक सेवरपूवैक निरा नहीं होती है यह तात्पयै है । शब्दार्थं सुगम दै 
भावा्थः-्ञानी जीव अपने "ही ढ़ मामे नव॒ नहीं वटर सक्ता ओर रिभ्रिल टकर राग 
हेषरूप प्रिणमन कर्‌ जाता है तव इसके न सेवर है ओर न वेध रहित निर्भरा है ! अतएव 
ज्ञानीको अपने स्वरूपम निश्चरूता रखनेका अम्यापन॒ टद्‌ मन होकर करना योग्य है | 
॥ २३६-२३७-२३८ ॥ 

आगे इस वातको दृष्टान्त ओर राष्युन्तोसे समर्थन कसते है कि सराग प्रिणामसे वैष 
ओर वीतराग परिणामसे मोक्ष होता रैः- 
गाथाः- पुरिसो जह कोपि इष्टं वित्तिणिभित्तं तु सेवदे रां 1 
तो सोपि देदि राथा विवह भोगे खुहुप्पादे ॥ २३९ ॥ 
सस्कृताथेः--पुरुपो यथा कोपी इत्तिनिरपित्तं तु सेवत राजानं । 

। तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान्‌ मोगन्‌ युखात्पादकान्‌ ॥ २३९ ॥ 

सामान्याथेः-- जसे कोई पुरुष इतत लोकम भानीविकाके वास्ते राजाकी सेवा करता हे 
तब ही राजा उसको नाना प्रकार सुख उत्यन्न करनेवाले भोग देता है | शब्दार्थं सहित 
विरेषथेः-(इह) इ रोकमे (नह) जैसे (कोविपुरसो) कोई भी पुरुप ८ वित्तिणिमितततु) 
अपनी आजीविका पानेके निमित्तसे (राय सेवदे) किमी राजाकी सेवा चाकरी करता है तो) 
इसे (सो वि राया) वही राजा (सुप्प विविदे भोगे) उप्त सेवकको सांसारिक सुखोको पैदा- 
करनेवारे नाना प्रकारके भोरगोको (देदि) देता है| यह अज्ञानी जीवके कन्यको दिखते हए ` 
अन्वय दृष्टान्त गाथा पूणं इर ॥ २३९ ॥ 

अव दाष्रान्त कहते हैः-- 
गाथाः--एमेव जीवपुरिसो कम्भरयं सेचदे खुहणिभमित्तं ! 
तो सोवि कम्मराथो देदि खुह्प्पादगे भोगे ॥ २४० ॥ 
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तत्छापि अमरान ददात चृखच्ि-कन्‌ पोगान्‌ ॥ २४० ॥ 
भापान्याथे- दसी दी तरह यह्‌ जीक पुरुप करमूपी रक्रा सख्के वान्ते सेवन 
करता ट तव वही कम्पी राजा सुखकर उत्पतन करने मोग देता ह [शब्दाम सहित 
विशवाथः-(एमेव) उपक ट्ान्तके दद ही (जीव पुरिसो फोईं अक्नानी जीव पुर शुद्धाः 
त्माके अनुभवसे उत्प होनेवाले अतीन्द्रिय सुखे षु हया (मरय) उदयम आण 
हुए ॒करमूयी रनको (सुहणिमित ) . पचेन्टियोके विषय जनित सुख के निमित्त 
(सेबदे ) सेवता दै अर्थात. विपय्सुखकी अभिरायासे पूरयमे वपि हु कर्मौको भोगना 
है त्तो) तव (सोतरि) वदी पूर्वमे वाथा जा (कंमराया) पण्यकम्मरूषी राना (मृह- 
प्यादगे भोगे देदे ) विपयेकि सुखको पदा करनेवाङे भोगी टच्छारूम तथा गुद्धात्मीक 
मा्वको माद करनेवारे रागादि प्रिणा्मोकरो देता है| भावाथः-अन्तानी जीवके निरंतर विष- 
येकि सुखकी इच्छा रहती है इसीयिये पूर्वका पण्यक्रमं जव उद्य आता है जिमसे धनादि 
` सम्पदा होती दै तव उम्के रागादि माव दी दोतेहंकिरम नाना प्रकारके भो्गोको भोग | 
दप्तसे वह अक्षानी शुद्ध मावोका खम नहीं कर्‌ सक्ता | अंतरंग वधको प्राप्त होता है | दमी 
गाधाकृ दप्तरा अथं करते है-कि कोई भी जीव नवीन पुण्यकमं वांधनेकी इच्छसे मोगोंकी 
दृच्छामई निदान. मावे ययुभकम्म दान पूजा जप तपादिका अनुदान कता हे इमयिये वह्‌ 
पाप भावके साधर रहनेवाडा पुण्यरूपी राजा युमकर्मोको वांधकर्‌ भव्िप्यकाटमें भोगकर देता 
है परन्तु वे त्रिदान वैष प्राप्त हए भोग रावण आदिके समान नरकाविकि दुःलांकी पर॑पराको 
प्रात कराते हे । अर्थात्‌ जो कोर दयुभक्म्यै आगामी विपरयोकी उच्छा रखता हुभा करता 
तो वह पुण्यकं तो वांधरेताै जौर उस क्के फरने पर भोग सामग्री मी पता दे, 
प्रतु वह भोग सामगी उसके मनकरो उरुद्वाकर रागादि भावोमे विदरेप फंमा देती टं जिनमे 
` वह्‌ पोको वाध नर्कादि गति्योका पात्र दोजाता है जमे रावण, ल्ध्मण-्ष्ण जादि महदा- 
| पुरुष नर्कको'प्ाप्र हुए है ] इप्रतरह अक्तानी जीवक अन्वय दृष्टां पृण टभा ॥९४०॥ 
अगि ज्ञानी जीवक्रा प्रणेन करते द 
गाथाः--जह्‌ पुण सो चेव णरो वित्तिणिभित्तं ण सेवदर राय॑ । 

तोसोणदेदि राया विविहसुदुप्पादगे भोगे ॥ २४१ ॥ 

एमेव सम्धदिद्रा विखयत्तं सवदे ण कम्मरथ । 

तो सोणदेदि कम्मं विविहे भनोग सुदुप्पादे ॥ २४२॥ 

सस्छृवार्थः--या पुनः सपत्र नगे त्तिनिभित्तं न सवतत राजान । 
ततीऽपरि न ददाति रजा दिविधान्‌ दुखत्यादज्न्‌ भाद्‌ ॥ २४१ ॥ 
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एवमेव सम्व्हष्टिः विषयाथं सेवते न कर्मरजः । 
तत्तन्न ददाति कम विविधान्‌ भोगान्‌ युखोघ्यदक्रान्‌ | २५२ ॥ 

` सामान्धा्थः--जेसे वही मनुप्य किप्री खास जजीविकाके वास्ते रानाकी सेवा 
नहीं करता ै' तो वह राजा उसे नाना प्रकार सुसके उत्यन्न करनेवारे भोग नहीं देता है 
इ ह तरह सम््टष्टी जीव विषय सुखे स्मि कर्मरूप रनफी सेवा नहीं करता दै ममे 
वह कममटपी रज नाना प्रकार सुखे पैदा करनेवारे भो्गोको नहीं देता है । शष्दाय सहि- 
त विशेषार्थः (पुण) फिर (जह) जैसे (सोचेव णरो) वही पर्वोक्तं मनुप्य॒(वित्तिणिमित्त) 
किप्ठी आजीविकाके मतर्वसे (रायै) राजाकी (णसेबदे) सेवा नहीं करता है (तो) त्व 
(सो राया) चह राजा (विबिह सुहुप्पादगे भोगे) नाना प्रकार सुखक उत्यन्न करनेबारे भोग 
( णदेदि ) नदीं देता दै । यह ज्ञानी जीवके सम्बन्धे व्यतिरेक दान्त पूर्ण हुआ | 
८ एमेव ) इस्त ही प्रकारसे ८ सम्म ) परम्यग्दष्टी मेद विन्ानी जीव ८ विन्रयत्थ ) 
विषय सुखोके भोगनेके शियि (कमरयै) पूर्वमे वापे तुए द्रव्य कर्म्मोको (णतेवदे) गुद. आत्मा- 
की भावना उत्पन्न वीतराग सुखानंदसे गिर॒ करके उन विपर्योको उपादेयपनेकी बुद्धे 
नदीं सेवता हे (तो) इससे (सो कमम) वह्‌ पूवद करम मी उदयम आता हुभा (विविहे सुहु 
प्यादगे भोगे) नाना प्रकार सुखके पदा करने वारे भोगोकी इच्छारूप तथा शुदधात्मीक भा- 
वोकि वात करनेवारे रागटेषादि परिणारमोको ण देटि) नदीं देता हे । भावार्थः-जेे वेगरन्‌ 
आदमी किप राजाकी समाम चिना किपी आजीविकाके प्रयोजनके जाता है तव वह 
रानामी उपे खाप्न को द्रव्य उसकी रोनीके स्यि नहीं देता है उसी तरह सम्यण्ट्टी जीव 
पांच इनद्रयोके मोगोकी भीतरसे रुचि नहीं रखता हुभा किन्तु अतरंगसे आत्मीक रके 
स्वादकी ही तीव्र चि रखता हुजा जो पूर्वं बद्ध श्ुमवं अद्युभकर्म उद्यमे आकर रस देते 
उनको उदापीन भावप मोग ठेता है इसी कारणतते उप्तके भोगोकी इच्छारूप रागादि परि- . 
णाम नहीं होते हैँ जिनसे शुद्धात्मकं मवोंका घात हो जावे अर्थात्‌ उनकी वासना अंतरंग 
मिट जावे | इष्टातरूषी दूसरी गाथाकृ दूसरा व्याख्यान यह दै कि कोई भी सम्यण्टष्टी 
जीव विकल्प रहित समाधिको न पाकर उस्न समाधिम ट्रनेको असमर्थं होकर अपना चित्त 
विषरय व कषायोमे नहीं उलन्च जवे द्र्य यथपि पांच अहिंसादि व्रत, दिखरतादि सात 
सीर व आहार, ओषधि, अमय, व विदयादान व अर्हत, गुरु व शाख्रकी पूना, व तीर्थयात्रा आदि 
दयम करमौको करता है तो मी इन पुण्य कमौको मोगोकी इच्छारूप निदान वंधके ताथ नहीं भव- 
रण करता है इप्तसे वह पुप्यालुबंधी पुण्य कमै वांयता हे | पापानुवधी पुण्य करम 
नहीं बोंघता हे | जित पुण्य कर्मके उदय होनेषर जीवय भ्रृतति फिर पुण्य कर्मे ब अपने 
हिमं दे ऽते पूषयाु्॑भी एण्य कमं च निके उदय होनेसे जीवकी प्रदृत्ति पाय करम 
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हो प्के उमे पापानुवंधी पुण्य की कहते. । स्यम्टष्ट पुण्यानुत्रंधी पुण्यक्मकरो ही यापना 
दे निके फर आके भवमे वह पुण्यक तीर्थकर, चकत, बलदेव आदरे भमयु्यरूपमे 
उदयम जाता हुमा भी पूवभवमे भाए हुए भेदविक्ञानकी वाने बरसे युदात्माङ्धी भावके 
नार करनेवारे व विपयेकि सुखोंको उत्यत्न करनेवले भोर्गोकी इच्छारूप निदान बैथमईं 
रागादि परिणामक नहीं देता है-अथोत्‌ नहीं दा करता है जते भरतवक्रवर्ती, आद्रि 
मदात्माभकि नीं हुजा। मावा्ै--नो कोर व्यवहार तप, त, संयम, पूना, यात्रा, दानादि 
द्यम कमौको किप सांसारिक सुखके लोभसे न करके गुदधात्मीक भावके अनुमवको तादा 
कैरते हए जव तकृ अनुभवमे खीनपना नहीं पाता तव तक विधय केषयोमे मेरा मन न फंम 
जवि इपर प्रयोननसे करता दै । उस्तको जो पुण्य वंध होता है उमे श्रतापसे वह तीर्भकरादि 
महान्‌ पदवीधारक दोता हुआ व नाना प्रकार मोगोकी सामग्रीको प्राप्त करता हज भी अपने 
मेदेबिज्ञानको नहीं छोड़ वैता है | अतएव सम्यग्ष्टी जीवको नित्य गुदात्माकी भावना ही 
करनी योग्य दै] जव ॒छाचारीमे अपना उपयोग निनानंदमय स्वरूपम न ठहर सके तव 
शुभोपयोगरूपर आचरणकरो करे परन्तु रुचि व खोज युद्धात्मनुभवकी दी छठे | द्रमतरह 
सम्यम्तानी जीवका व्यतिरेक कथन ट्टान्त दापटन्तसे पृणं हआ ॥ २४६१-४ ॥ 
दसतरह मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यैय शीर केवलक्ञानका अभेदरूप जो प्रमात्मपद 
है, नित्तको परमाथ ॒रब्दतते कते है व जो पक्षात्‌ मेक्षका कारणभूतं हि, जुदधात्माके 
अनुभवरूपी ठक्षणको रखनेवाका है तथा स्वर पूरक निजराका उपादान कारण ह घ 
निसरका वर्णन पहरे करतुके हे सो परमात्मपद्‌ जिप्त॒विक्रार रदित स्वेदन रक्षणरूप 
मेदज्ञानसे पराप्त होता हे उपीका विरोष व्याल्यान करते दए १४ सूत्र पृणे हए । इसके 
अगे निःशौकादि आठ गुणोको कहते हुए नौ गाधा प्त व्याख्यान करते है । 
इनमेसे पहली 'गाथामे यह कते है कि जो सम्यत्तवी जीव अपने परमात्म पदारथ 
, 'भावनासे उत्पतन सुखामृत रसके आस्वादको रेते हुए दतत रते हं बे थोर उपसे पड्ने ए 
: मी इत लोक, पररोक, मरणं, वेदना, यगुप्ति, अनर्षा च आकस्मिक मे सात भया रहित दते 
 - हए विकार रहितः स्वानुभव स्वरूप पने भात्मामं तल्लीन पनेके मावको नहीं छोट ह| 
गाथा--सम्मादिद्टी जीवा णिस्सका दति णिज्मधा तेण। 
सत्तमयविष्पुक्घा जद्या तद्या दु णिस्छका ॥ २४३ 
सद्कुतायः--उम्यण्टयो जीवा नियं शाः मरति निर्भवास्तेन । 
ख्ठमयवियमुक्ता यस्मात्तस्मात्त्‌ निश्दकाः ॥ २५८२ ॥ 
सामान्यर्थ--पम्यण्ट्ी जीव दाका रहित रहते हं दमीसे निर्म दत दै | क्योकि 
. बै पात मय नहीं रखते इमीसे निक रहे हं । बदरा सदधि वदेषाथः-(नम्बादद्ा 
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जीवो) सम्बषदष्टीनीव शुद्ध बुद्ध एक स्वमावरूप निर्दोष परमात्माकी आराधनाको करते. हुए 
( णिका होति) निक होते ( तेण णिव्भया ) इप्रीसे वे भय रहित होते द । 
(जम्हा) क्योकि वे ( सत्तमय विप्यु्धा) दू लोक, पर रोकं, अनरक्षा, 
अगुप्ति, मरण, वेदना भौर ` आकस्मिक इन सातां भप रहित होते ह ( तम्दाटु) 
तिस कारणते (णिप्संका) निःरक रहते दै । रथात्‌ घोर परीपह व उपपर्ग आजाने पर्‌ भी 
अपने शुद्ध आत्मक स्वरूपमें निश्चल रहते हुए व शुद्धआात्माकी भावनामे उत्यन्न जो वीत- 
राग परमानंद सुख उसमे दृप्त रहते हए अपने परमात्मरूपसे नहीं गिरते हं । नपे पांड्वको 
जव ग्म कोदेके गहने पहनाए गए तौ भी वे अपने ध्याने न डिगे इममे वे युधिषिर, मीम 
ओौर अगुन उपरी ध्यानसे केवली हो मुक्त पारे । इमी तरह अनेक महात्मान एरीरपर 
छेशोका वादर आने प्र्‌ मी अपने स्वरूपको नहीं त्यागा | मावा्थः-जिन वीतराग सम्ब्टष्ठी 
जीवक श्रद्धान ज्ञान व मननमे अपने आत्माका शुद्ध बुद्ध अविनाशौपना रहता हे वे बाह् 
छारीरपर अनेक देव, मनुप्य, पञ्च, व अचेतन छत उपपर्गं पडं व श्षुधादि २२ परीपह दै 
ठौ मी शरीरको विनश्वर जान उसके बिगाडसे अपना विगाड नहीं मानते आप आत्मानंदमे 
रवलीन रहते है ओर स्वात्मीक रस्का पान करते हे ॥ २४३ ॥ ॥ 
अगे कहते ह कि वीतराग सम्यग्दष्टी जीवे निःरकं भादि आढ गुण नघीन वधको दूर्‌ करते 
ह इससे वेध दोता नहीं कितु पूथैवरद्रकर्मेकी सवर पूष्रक निरी होती ६ । 
गाथाः--जो चत्तारिवि पाए चछछिददि ते .कम्ममोह्वाधकरे । 
सो णिस्संको चद्‌ सम्मा सणेदन्वो ॥ २४४ ॥ 
सस्छरतार्थ--यश्चठुरोपि पदान्‌ छिनति तान्‌ कर्ममोहवापाङयन्‌ | 
स॒ निदरंकश्चेतायेता सम्यग्टटिमेतग्ः ॥ २४४ ॥ 

सामान्पा्थै-- जो कोर कर्मैवैध करनेवाके व मोह व॒ वाधाको पैदाकरनेवके मिथ्या- 
त्वादि चारो वेधके पायो नादा कता है बह सम्यग्टठी आत्मा चका रहित है देप्ा नानना 
चाहिये | शब्दां सित विशेपा्थः-(नो) नो कोई ज्ञानी (कमममोह बाधके) कमे रहितः 
आत्मीक तत्त्वसे विलक्षण जो ज्ञानावरणीय आदि कमे है उनको वांधनेवारे, ब मोह रहित , 
जतपरव्यसेजुदाजो मोह है उसको पैदाकरनेवारे;व बाधारहित सुख आदि गुणोकाधारी जो परमोत्मा 
पवा्दैउपसे मिव होने कारणतेवाषा पहचानेवके से (त)उन भागम मि (चततरिविपाए) 
चारो ही मिथ्यात्वे, अविरति, कषाय जर योगरूप संसारे मूलमूत वंके कारणोंको (ठिददि) 
अयने शुद्ध आत्माकी भावनामे शेका रदित निश्रर होकर स्ववेदन कञानरूमी सद्धसे ना 
करता हे । ( सो चेदा ) बह जात्मा ( णिसो समपादि) शोका रहित सम्यग्ष्टी हे धसा 
(खणेवल्ो) मानना योगय ै। उप्ते जपने शुद्ध आतम स्वरसकी भावन किसी भकार की दका 
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है इर्य शंका रहनेसे जो कर्मक व॑ध हो भक्ता था सो नहीं टोता रे विन्त पमे 

वापि हुए कर्मोकी निश्रयसे निभरा ही दती दै । भावार--नो करई जानी जपने गड जा- 

त्मीक स्वूपका टदतासे निश्ररताे श्रद्धान रखता है ओर उसमें तन्मय रहता दै उम 

रागेपादिका जमाव होनेके कारणमरे वथ नहीं होता विन्त पर्व र्मोकी निग ही होती 

है इस कारण ुपतारका विच्छेद कनके दिये कानी जीवको अपने शुद्ध॒स्रूपक्रा अनुम 
करना योग्य है ॥ २४४ ॥ 

अनि निक्षित भावको कहते 8- 
गाथा-जो ण करेदि ड केखं कमभ्मफले तदय सन्वधम्पेख । 
सो णिद्धखो चेदा सम्मादिद् मुणेदन्वो ॥ २४९ ॥ 
सस्करताथः-यो न करति ठु क्षां कस्फटेपु वथा च सवधर्मेनु | 
स॒ निन्काक्षश्चतायेता उम्ध्टा्टपन्तन्यः ॥ २४५ ॥ 

सामान्या्थ- नो कोई सम्यग्द्टी कमौकि फलति ब सर्वं व्यवहार धर्ेमिं इच्छा 

नहीं करता दै वही सम्यण्ट्टी आत्मा दृच्छा रहित है पसा जानना योग्य दै । शृद्दार्थ पधि 

शरिषार्थः-(नो) जोकोरद ज्ञानी (कम्मफले) युद्ध आत्माकी भावनाते उत्पतन होनेवाहे परमानेद 

सुखमें तृप्त होकर पंचेन्द्ियके विषय सुखरूप क्के पलोम (तदय) तसे दी (पव्वधम्मसु) 

सवे वस्तुक स्वमावोमे अथवा विपय सुखक्रे कारणभूत नाना प्रकार पुण्यरूप धर्मोमिं 

अथवा इत्तलोक व प्रोकं सम्बधी इच्छाअकि कारणरूप समस्त पर आगमम के टुण 

कुधमेमिं (ख) इच्छा (णकरेदि) नहीं करता दै (सो चेदा) वह आत्मा (सम्माद्) मम्यग्ष्टी 

(णिक) इच्छा व काक्षा रहित टै पेमा (सुणेयव्वो) जानना योग्य है । इतत जानी नवकं 

विषयक सुखोंकी इच्छा नदीं होती इसरमि इच्छा करनेसे नो कममौका वथ दोता सो नदरी टोनारे 

किन्तु पूर्वमे सचय कयि हुए कर्मौकी निर्जरादी होती दै | भवायै -सम्यगट्टी नीव परमान 

न्दमे तृप्त होकर न पपार सुखोमिं न उनके कारण पुण्यकर्ममिं यर न पुण्यक्रमके छम 

दिखानेवारे धमौमे चाह करता दै परम साम्य भावम तन्मय रहकर जपने परवकर्मौको नाग 


करता हे ॥ २४९ ॥ ८ 
अगे निविरविकिंत्सितभाधका वर्णन क्रतं द 
गाधाः--जो ण करेदि इ रें चदा सव्वेसिमेवे धम्मार्ण 
मो खल्टु णिल्विदि्िंन्रो समादिद्टी सुणेदन्वो ॥ २९४६ ॥ 
सद्छताथ-ये न £रेति चुगुप्णां चेतयिता स्भपामव धमाणा | 


स खदु निर्विचिकित्छः सम्यग्ट्ि-न्तप्यः ॥ २४६ ॥ 
मापान्यार्थः-- जो कोर ज्ञानी स्वं दी वस्तुक स्वभावेमिं वृणा नीं करता द वः 


¢ 


निश्वयसे जुमुप्सासे रहित सम्यण्टठी है एेसा मानना चाहिये । एरय सहित विपा 
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(जो चेदा) जो कोई चेतनेवाला ज्ञानी जीव अपने प्रम आत्मीकं तत्वकी भावनाके वलते 
(सव्वेत्िमेवधम्माणं) सव ही चुके स्वाम या दु्गध आचरि विषर्योमि (दुगं ण करेदि) 
जुगुप्सा, निंदा, देष, व प्रणा नहीं करता है (सो ) वह्‌ ( खलु) प्रकट रूपसे ( णिव्रिदि- 
गदो ) जुगप्सा नामादोषसे रित (पम्मादि्ी) सम्यण्ट्टी (सुणेदव्वो ) जानना योग्य दै- 
इस जानी परदनयोमे देष नहीं टै इपसे देप करनेके निमित्से नो कर्मवेध होत्रा मो 
नहीं होता है किन्तु मेदविज्ञागके वरे पूर्वमे ण्कत्र विये हुए कर्मक निर्जरा द दोनी है] 
भवराथः-नो ज्ञानी अपने आत्माका यथार्थं निश्चय रखता हु रहता दै उप्तको किमी 
पदार्थे धृणा नहीं होती, वह वस्तुके स्वरूपो विचार मध्यस्थ रहता है| इसलिि बह 


नि्विचिकित्सित भगका धारी है ॥ २४६ ॥ 
आगे निमूढता अंगको कदते £- 


गाथाः--जो हवदि असम्मूटो चेदा सव्वेखु कम्मभावेख । 
सो खलु अमृटुदिद्टी सम्मादिहट श्चणेदन्वो ॥ २४७ ॥ 
सेष्ृतार्थः-यो भवति, अर्भूद्भ्रतित सवपु कमेभविपु । 
ख खल अमदः सम्य्टिमन्तव्यः ॥ २४७ ॥ 
सामान्याथे--नो कोद जानी पर्वं कमोके उदयरूय भावे भूदा रहित होता है बह 
भकरमने अमू दषटि भगकाधारी सम्ब दै पूानानना योग्यै ददायि परहित किपा्- 
नो चेद) जो ज्ञानी जात्मा (सवेसु क्ममविसु) सरव ही शुभ व अद्म कसे उदय होने- 
वारे परिणामेमिं घ वाह्य पदाथौमे (अप्रमूर) जपने ही शुद्ध आत्मामं टद्‌ श्रद्धान, जान, 
आचरणरूम निश्चय रत्न्रय रक्षणको रखनेवाली मावनाके बलमे सर्व मृटृता रहितं (हवि) 
हेता है अरथा कोषे उदयते नो दुःसरूम व वाह्य सातारूप पदो अवम्धँ होती 
है उने शोकित व हित ग दोक उनका यथा सवम जानता हुया उनके मोहमे डके 
प मूं नहं बन नाता है (पो) बह (सल) पकटयने (अम्र दिद्टी सम्मादि्री) अमू दष्ट 
अगका धारी स्यग्टषठी ह एसा (सुणेदव्यो) मानना योग्य | इस ज्ञानी जीवे भीतर 
बाह्य पदाथोम मूदताका माव नहं होता है इससे मूदतके होनेसे जो कर्म बैध हो सकता था 
चह नहीं होता है अथवा खत्मय रथात्‌ अपना यद्यात्मा ब उसका वणन करनेवाला यथार्थ 
भागमको छोडकर पर स्मय रथात्‌ शुद्ध सूते वाह रागी दमी आत्मा ब धमौदिकि 
य पाथ साका तेनो छेदक नहीं है पेता एकान्त आगमक् श्रद्ान, ज्ञान कर- 
तेनो क भ होता बह नदी होता है किन पूं बे हए कोरी निवे नरह 
दती दे । भावाः म्बी से यथा स्वरूपका अनुमव करता हुमा व्तकी 


न्या देख व मनको वहका कर मूढ नहीं बनता र वदो 
निरा ही कता है | २४७ | = ` दी बनता। किन ्रानौ रक पूष ` 
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2. समयतार दीका 1 > 1 ० 
आन उयग्र्न कगरा कणन स्तदु 1 
-गायाः-- नो क्िड त्तिज्न्तो उवगृ्णगो ह सव्वधम्माने 1 
` सो उवगृहणगारी सस्मादिह् ` सुणेद्र्ो ॥ २४८ ॥ 
संसछनाभेः--गः विदभक्तियुकः उपगृदनकन्तु स्वमी | 
सु 'उपगृदनेक्रारी सम्यण्धटिमन्तन्यः [| २८८ ॥ 
सामान्यायः---नो मि मक्तिमि लीन पुन्य म विमाव धर्मकरा दक्नेवान्य है क 
उपगूह, गक धारी स्यष्ट्टौ हे णेता मानना योग्व हे] न्द्राय सहि विशेषय) 
जो. कों ज्ञानी (पिद म्ति.जुतो) गु सआत्माकी भावनामई परमाय श्वषूष निश्चय मिद 
भगवानकी भक्ति तल्रीन द ओर (मव्वधम्माणं उवगृहणगो दु) मिथ्यादमेन रागय आदि म्व 
विभाव मावोकरा उपगृहुनकरनेवासा है, आच्छादन करनेवाख है अथवा नाय करनेवाला हं 
(पमो) सो (उवमूृहणगारी पम्मादद्ी) उवमृहन अंगश्ना धारी मम्य्टि है पेमा (सुणेदव्वो) 
जानना योग्य है ¡ उपस्त ज्ञानी जीवक वह्‌ कर्मे जे उपनृहुन ंगके न पारनेवार्क दता 
नहीं होता दै वितु पूरवे वि हण कर्मौकी निश्चयसे निनरा ही दोनी ह भव्रयैः--ेरपोको 
आच्छादन करनेका नाम॒ उपगृहन ंग है यहां अपने ही आत्मापर धटक्रि गहने ह करिजो 
कोई जानी अपनेमें विभाव माव नदीं होने देता अथवा उनका नाय क्के अपने मिद म्द 
स्यमं तल्यीन महता ह वही वाम्तवमें उपगृहन अंगका पाठक वम्यग्टृष्टी हं णमा नानो।॥ ४ ८॥ 
आन म्थिनीदृग्ण अगर कटनर्हः 
गाधा---उम्ष्ग गच्छन भिवमम्गे जा छविं अप्पाणे। 
सोटिदिकरनेण जनन सम्नादिद्री सुणेदरव्या ॥ २२९. ॥ 
संस्कताथः--उन्माय गच्छतं तिवरमायं वः स्यपवलवातमनं | 
स [दस्थनकरणन. युगः नग्कष्टादमन्तन्यः || २४९ ॥ 
सामन्वा्थः-- नो कुमार्गमं जनि दण आत्माक्रो गेककर मोक्ष मागम स्थापित करना 
है सो स्थितिकरण अगका धारी सम्यग्दष्टि है मा मानना योग्य ३ ।--फ्र्ायं महित- 
विरेष।ः-(नो) को$ ज्ञानी (म्मम गच्छतं) मोक्च मार्मसे विपरीत ममाग्रे कुनाममे नाने 
ह्ण (अप्पाणै) अपने आत्मक्रो (मित्रमणे) चिव मागम अथानु. अपन युद वान्मादरी भावना 
स्वम निश्चय मोक्ष मामे (ठेद्रि) परम योगाम्यामके वर्मे निश्चल स्थापित कगना ह 
(सो) बह जानी (ठिदिकरणेणञदो) स्थितिक्ररण अग प्टित (मम्माद्दरी) मम्वग्ट्छठी हे णमा 
ुणेदव्वो) जानना योग्य द} उपम नीकक्र स्थितिक्रण न करनय जा कमारववदत्तं मा 
नहीं होता ट रितु पूव वधे हु कृमोकी निश्चये निनादी होनी द भागना क 
त्तानी आत्मा योगाभ्यासे वरत अपने चात्मके उपयोगक्ने ममास गागद्पक्ूम मागतं गत 
२४५ 
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कर्‌ शुदधात्माकी भावना स्वरूप मोक्ष मागेमे स्थापित करता हे वट भ्थितिकगण अगका पाल- 
नवास सम्यग्दष्टी है एसा जानना योग्य है ॥ २४९ ॥ 
,; ~ भागे वस्य भावक्रा वणेन कर्ते दै-- 
गायाः--जो छुणदि वच्छरत्तं तिण्दे साधूुण मोक्खमग्गम्मि । 
सो वच्छलभावजदो सम्मादः सुणेदन्बो ॥ २५० ॥ 
खरृतायः- यः ` करोति वासटत्वे चयाणां साधूनां मोक्षमाभ। 
ति सः वासछद्यभावयुक्तः सम्ग्हष्टिमन्तन्यः ॥ २५० ॥ 
सामान्याये-- नो कोर सम्यग्ददन, ज्ञाने चारित्र रूष तीन मोक्ष मागके पराधक 
सानोंकी ` भक्ति रता है सो वात्सल्य भावकरा धारी पम्ग्ट्ठी है एसा मानना चाहिये । 
 'शब्दाथं सहित प्रिरेपाथंः- (नो) जो कोद ज्ञानी मोक्ष मामं टरकर्‌ (मोस मग- 
म्मि) मोक्ष मागे (साधूण) साधन करनेवाले (तिष्टे) इन तीन पम्यण्ददौन मम्यग्लान ओर्‌ 
छ्भ्यकू्वारित्र रूप अपने ही 'मार्वोकी (वच्छरुत्ते कुणदिि) मक्ति करता है अथवा व्यवहार नयसे 
इन-रत्नत्रयोकि धरनेवारे पाघुओंकी भक्ति करता है (सो) वह (वच्छकरमाव जुदो मम्मादि्री) 
वात्सल्य मावका धारी सम्यग्टष्टी है रेरा (मुणेदव्वो) मानना चाये । उस नानी जीक्करे वह्‌ 
कमवध नहीं होता जो वात्सल्यभाव न धरनेवाेके होता दै रितु इम वात्सल्य भावके धारी 
सम्य्टष्टी जीवके पूवम सेचय कयि हुए कमौकी निरा ही होती दै | | मावार्धः-निश्रय 
नयसे प्रीति ओर भक्ति करने योग्य अपने ही अभेद रत्नत्रय र अर्थात्‌ प्रम भक्तिके साथ 
जपने ही शुद्धात्माकी प्रताति, ज्ञान व अनुभव साक्षात्‌ मोक्ष मामं है| यदी निर्विकल्प समाधिको 
उत्यत्न करता है जो कोके विध्वंस करनेके स्यि अति तीव्र अगि षै, यही निश्चय वात्सल्य 
है | व्यवहार नयसे व्यवहार सम्यम्दरोन, सम्यानं ओर सम्यकृचारित्र तथा उनके पारनेवारे 
सारं महात्मा अतरात्मा ही भक्ति करने व वात्सल्य करनेके योग्य है | जो निश्चय वात्सल्यमे 
स्थिर होता है उसके पू्ै.बद्ध फमोकी अवद्य निर्भरा दोती दै ॥ २५० ॥ 
अगे प्रभावना अगका स्पर्प कहते दैः- 
गाधाः--विनल्वारदहमारुढो मणोरदरणएखु दणदि जो-चदा । 
सो जिणणाणपहाची सम्परादिद्टी सुणेदव्वो ॥ २५१ ॥ 
~ संस्छरताथः- विचार्थमारूढः मनोरथरयान्‌ हंति यश्चेतयिना | 
स सनञ्चानप्रभावा सम्यग्टाष्टमन्तन्य, ॥ २५१ ॥ 
~ सापरान्याथे---नो कोद ज्ञानी वियाखूपी रथम चद्‌ करके मनप 'रथके वेको 
नाद, करता. दै सो जिनेन्द्र जचानका भरभावना करनेवाका स्यण्दष्टी ३ रेस जानना 
शृब्दाथ,सदित विरेषार्थ--(नो चेदा) जो को ज्ञानी ( विनारहमारूढो ) अपने 
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दुद आत्मीक तत्वकी परापतिरूप विदाम रथपर चटकः ` (भनोरहरयेनु) मनकी र्यके वेगो 
अर्त्‌ गतम पर॑तिद्धि, पूना, लम व मोगोकी शच्छाफो आदि केकर निदानमेध सदि -विभाव 
परिणामरूप तथा द्व्य, षत, कार, व. भौर भाव रुप पंच यकार सोपारि ःखमि कर 
चित्तकी'कैल्लोलकूयं आत्मक शुभो (दणदि) आत्मामं स्थिति मावर्ूप मारके वनम 
अति दद्‌ ध्यानरुयी सङगे द्वारा मारा दै | ( सो) मो (निंण पहावी समम) 
मिन ज्ञानक भमावनां करनेवासा सम्यग्टषट पेता (ुणेदव्यो) मानना चादिये | उम जीवक 
वदे कमक वेध नदीं होगा जो जममावना नेवारे होता दै विन्व॒ पर्वम मय रि 
हुए कमक निश्यसे निभरा ही होगी ] भातायै-जे कोई योदया स्थने चदा ह मबीण 
सारी वरते जपन सद्गको चलाकर शतन र दा है बौर होर ऊत हेम. 
ही ज्ञानी सम्यणटषठी वीर आत्मा श्ुद्धोपयोगरूषी सथमे चकर भनरूषी रथफ चदे हुए 
अनेकं विभाव परिणाम रूपी शत्रौ अत्मानुमवरूम सारथीके दारा ध्यानरूपी सद्र 
चराकर माता ह अर्थात्‌ ओ अपने 'रागदधेय जज्ञान मारवोको हटाकर वीत्रागमय शुदभात्मीक 
माव 'परिणमन करता दै वही सच्ची प्रमावना करनेवाा परभाबना अंगका धारक सम्यषद्टी 
& सा नानना । पसे नीके जंबदय पूवं कमौकी निनरा दती है । 
` ` "सरह सेवर पूर्वक माव 'मिभरके ` उपादानः कारण, ` युदात्माी , भावना 
शुध नयेके धाषीन निःोकित भादि आं गुरो व्या्यान करते हु गव गाधाणेपूथ हु । 
.~ . यट निःकितादि जाट गु व्याएयान निश्चय नयक रुस्यतासे क्या गया 1 
, निश्चय रत्रथका साधन करनेवाला नो व्यवहार रलनत्रयं ह उसमे भी हेः हुए परभ 
्यद्टीके मी अनन चोर शादी फथारूपते व्यवहार नयते इनका चयास्यान यथापरम 
जान केना | व 
, ;. यह्‌ िष्यने प्रश् कियाः कि निश्चय नयक व्यास्यान करके फिर मीव्यवहार नगक 
व्याद्यान .किप्त सिम श्रिया गथा { इसका उततर चास्यं करत ष्ट किः व्यगहाद्.न्य भीकथ्य- 
कारी | व्यवहारं नय साधक है] निश्रय नयस्य दै] ञसे.सुवणपापाणके युद फरनेके भ्ि 
जमन साधके है निक्चय ओर व्यवहारनयमे परस्पर साध्य जीर साधक भाव टै हय बातक्रो 
दिश्वरनिके सिये व्यवहार नयका व्याख्यान ्रिया गया ह भसे कि करि वरेथे कदा गवा ह~ 
` ~, शाथा---नई निणपतमद्‌ एटेनह ता माववहार णिच्छ सुबह । | 
५, - . ` पएकेण विणा छिज,.तित्यै अण्णेण पुण तच्च ॥ | । 
 -> भारा्ध-यदि जिन मको पटना दै तो व्यवहार छौ निर्चय दोर्नोको मते छोड़ । 
वयबहारकेःविना धम तीये नार होगा तथा निक्वयके दिनात्तचक्न रामनदोगा। भरयोनन. यद्‌ ` 
हक व्यार नवके दारं परवसन कनेहीमे निशयतकपका साम दोवेगा व्ोकि नो साधन्‌ ' 


, 


२०४ नि 
करमेवारा है वह व्यवहारम ही उलन्ना हुथा दै, तथा नो व्यवहारमात्रको तो कर पर निश्चय 
नयको न जाने उसे सीत्मीक तत्वकरा अनुमव नद दोगा । दमचिये जतक्र पनं गदाम 
छरूपका अवलम्बन न प्रात हो तवत्तक व्यवहारनयका यहण व व्यवहार धरम सेवन कार्यकारी 
है यहां पर जो सेवर पूर्वक निनरा वणेन फी गई दै मो सम्यणटप्टी जीवके उप ममयर हाती 
हे |-जव.उपके शुद्धात्माके सम्यक्‌ श्रदधान जीर ज्ञानके प्राथ युम जीर अगयुम समस्त आत्मके 
बाहर द्र्व्योका आारंवन छोडने पर वीतराग धर्मध्यान च शुद्छध्यान रूप निर्विकल्य.म॒माभि 
माव पैदा होता दै। यह समभि भाव वास्तवमे वहत ही दुरम दै मयोकि दम प॑सारी जीवके 
मिगोदसे निकलकर एकेनद्िय स्थावर होना, फिर विकदेनदिय त्रस ना, विकलेन्दियसे पचन 
होना, चेन्द्रो भी सेनी. दोना, सेनीमें मी पर्याप्त होना, पयीत होकर भी -उत्तम देश, 
कुर, रूपः दन्द््योकी निपुणता, वाथा रहितरडी आयु व श्रेष्ट वुद्धिपान, वृद्धिपाकर-भी - सच्चे 
धर्मक सुना, समक्षना, धारण करना कठिन दै धारण टो करके भी श्रान होना, श्द्ान 
होकर भी सेयमकरा खाम्‌ होना, संयम पारते हु विपयोके सुमि विराग होना तथा क्रोषा- 
द्विः कपये वचना, व त्प भावना यर्‌ यतमे स॒गापरिगरणक्षा होना यह उत्तरोत्तर बातें 
एक दूसरेसे दुभ है कर्योकरि नके विरोधी मिध्यात्व; पंेद्दियेकरि वपव, कथाय, अपनी 
पसिद्धि, पूना, लम; भोगोकी द्च्छा; छम भिदरानवेध जादि त्रिभाव परिणामोकी.दस संसारी के 
सतिप्रबरता है | इसछिये -समामि मावको वु रत्तत्रयकी 'एकताङ्प .सात्मीक मावक्रो एक 
प्रकी अपेक्षा सर्वसे कठिन जानकर समाधि साभका अवसर दो तो उसमे प्रमाद नहीं करना 
योग्य हे | जसा कि अन्यत्र कहा है- 

ष छोक-दत्ययि दुखुभस्पां बोधिं दधवा यदि प्रमश्टी स्यात्‌ । 

सषटति भीमाएण्ये भ्रमति राको नरः सुचि१ ॥ . 

, ' भावाथे-नव-दृतनी कटिनतासे रत्त्रयका राम होता दै तव से खभको पाकर भी 
जो प्रमादी द्यो जायगा विषयादिके वशम पड़ रत्त्रयरूयी आत्मक धर्मका खमे नहीं करेगा 
व्ह विचारा भोला आदमी इस भयानक ससारूमी वनमें बहुत काट भ्रमण केगा-भावा्ै- 
दरं अनादि काठीन पतरम उत्तम देश कुठ्का धारी, सुविचार, निरोगी, दीर्घायु, वुद्धिवान 
होना अतिशय कटिन है। वडे भारी पुण्यके.योगसे पेमी यवस्था हस जीव्के भात होती दै। 
तिप्तपर मी जो अपनेो विषय क्रपायोमें स्गा.देते,हे वे द्रुम अमूल्य अवरको वृथा गंमा यर- 
एते है] इस्यि श्रीएरका ह उपदे हे कि उपतको यतेः यात्माकी दयुषिके थलनमे उप- 
युक्त होना .योग्य हे | मोक्ष माका स्वरूप श्री जिनवार्णीकि म्या भरे भकार सानकः 
निश्चय रत्नत्रयृकी मावना करते हुए व्यवहार रलनन्रयमे प्रकैन करना सौम्य है| जव -निश्चय 
रसती पताकी निकटता जाती दै. तव, त्यवहारकाः सालंननं स्वय - ता है सीह याट - 
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जीव युद .पारणामिकः भावक्रा धारी परमात्मा ल जाता हे दसी सनत्रवक दी परनापमे निर्वि 
फटपःममाचिका लम होत्रा टे, -जिततके प्रतापे यह थात्मा भव मम॒ पार पटच नाना टै] 
दमरिये धृद्धिमान जीवको अपने आत्माये स्वरूपे अनम किमी भा तद्‌ प्रमदरपरोनां 
- यम्य नहीं है ¡ अवपर्‌ चृकने प.प पटताना पटेमा | २९; |ॐ 

 इमतरह ममयप्रारकी युदात्मानुभव रक्षणक रखनेवाली तात्यस्मवृ्ि नामकी श्चा 
स्याम £ गाथां पीठकारूममे व ९ गाधा जान वराग्य शक्तिका सामान्य विवरणह्पमे, 
च १० गाथां उनहीक्रा -विदरोषं विवरण. करते हृष वे ८ नाधार ज्ानगाणन्न प्रामान्य विवरण 
रूमसे व. .४.गाधाए उम ही ज्ञान गुणका विरोप चिवरणर्ूयमे व नव मायां निभ्येकं 
आदि आट्‌ गुर्णोक्. कथन. करते हए - इमतग्द्‌.समुदायम्‌ ९० गाधा इग दः अनर 
अधिकारोम स्रातवां निजराःनामाथधिकार म्रमाप्त, रभा | अव श्रगार्करो. टोट दण नाच 
पात्रकी तरद यातःरप् रूपमे निजरा तत्व रंगभूमिय.च्न गवा | , 
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“ > { सत्र .वय प्रवद करता द! ` > 
यहां जहः नामक्रोदि पुरिसि":द्रव्याद्ि-गाधाकरो आद्रि देकर पाट रमम ५ गाधा- 
मिं वैधाभिकरारका व्याख्यान क्रते हं इन ५६. गाधरामं पहन. दी वधक सरूपौ सूचना 
की मुख्यतासे गाथा ! ० है फिर्‌ निश्रयः नयते हिसा, यर्दिसा त्रत व अ्रनक्ा ठकषण कटने 
हए “जो मण्णदि दहिामिय' इत्यादि गाथाु सात हं, पिर वाद्यम द्रव्यर्दिसा हा वा मना 
निश्चय नयते दिस जथ्यवमावही अर्थत हिमाकने र्य मवद हिमा इम ततक्रा 
प्रतिपादन करते हए † जो मरदि : इत्यादि माथा छः हं | दमे अनतः निश्रय रननत्रव 
रक्षण स्वप जो मेदन्ानं दै उमम विरक्षण जो त्रत आर्‌ अत्रन हं उनके व्याण्यान! 
मख्यतासे एवमङिषएः इत्याद्विं गाधा मृत्रदोहं | फिर यमद माव पण्य व्र भाव पयर्‌ 
त्रत अव्रतो जुम व अशुम वयक कारण हं उगके परिणामक व्वास्ानका गुन्यना् 
वच्छ पडत इत्यादि गाधाः १३. 1 दस तरह मसुदरायसे व्रतत त्रत ! > गाभा" ६। 
फिर निश्चयम नो. ग्थिर होता हैः उपक व्युवहारका निषेव हे प्या कयन कटौ दुष्‌ चत्र 


हारणम' इत्यादि स्र ६ है । इसके व रागदैषरदि नो सानी सौवि है, उनकी- शगुकतः 


अन्नपानादि आहार्‌ वैधका.कारण नही देच दं । दय नदर मिं यदिद -व्यषतयानं _ कमन 
. हए-'जधकरम्मादीयाः इत्यादि मूत्र -४ ह | उयकः वाद क्नोधादि . कपय स्ववधे. निमित्त 


हैः| रथास्छन कपाय भूवि नतत ओरं सचेतन यष द्र्य निपतत हते द पेवापरनिष्टम 


~ १, ५ 
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९०६ 9“ ीका। (2 
(धि 
कृरमे हए  नहफरिहि मणिविद्धो "त्यादि सतर पांच दै । उसके वाद प्रतिक्रमण जर 
भ्याछ्यानका -ममाव बेधका कारण है किन्तु शुद्धात्मा वैधका कारण नहीं है एते व्याख्यानकी 
मुस्यताते अप्पडिकमणं त्यादि गाथा २ दै । इस तरह समुदायमे ९६ गाधाेकि दयार 
८ अतर अधिकारो बध नामके अधिकारमे समुदाय पातनिका पूण 
आगे वरिरासा मिम्याषटि जीवके कर्मवधक्रा कारणभूत श्रुगारको किये इए मचष्यकी तह मिथ्या 
ज्ञान 'नाटकके पसे प्रनेश्च कर्ता दै उसको शांतरसमे परिणमन करता हुआ यीतरागम्यग्दशन 
से अग्रिनाभावी जो भद व्िक्ानदहं सो नपि करता ह। 
गाथाः--जह्‌ णास कोवि पुरिसो णेद्‌मत्ताह्‌ रणचहुखास्मि। 
ठाणम्मि खाइदृणय करेदि सत्थेहिं वाथामं ॥ २९२ ॥ 

' ददि भिददिं य तदा तारीतलकदटिरवसपिडीभो । 
सचित्ताचिन्ताणं करेदि दन्वाणष्ुदघादं ॥ २९२३ ॥ ` ' 
उवधादं कुष्व॑तस्स तस्स णाणाविहेहि करणि । 
गिच्छयदो चितिज्लदु किं पच्चयगोहु तस्स रथ्वेधो ॥२५४॥ 
जो सूपे दु णेहमावो तद्धि णरे तेण तस्स रथर्च॑धो । 
णिच्छयदौ विण्णेषं ण कायवे्ार्हिं सेसाि ॥ २५९ ॥ 
एवं भिच्छादिद्धी वर्तो वहुविदाखु चेह्ाखु । 

` रागादी उवओंगे कुव्वतो किप्पदि रेण ॥ २५६ ॥ 
सस्छृताधः--तथा नाम कड पुखषः लंदाभ्यक्तप्वु स्णुषरहुड | 
` स्थाने स्थित्वा करोति शक्लेव्यायमे ॥ २५२ ॥ 
छिनसि भिनत्ति च तश्रा तारछतक्कदटीर्वसपिदीः | 
- - सचित्ताचित्तानां करोति द्रग्याणामुपवातं ॥ २५३ ॥- , 
. उपघाते कुर्वतस्तस्य नानाविधैः कैः | 
निश्चयतश्रि्यतां कि परल्गङस्ठु तस रजेवषः ॥२५४॥ ¢ 
यः स वु स्नेहमाव्तासन्नरे तेन त्य रजे्रध । 
निश्चयो विरे न कायचण्ठाभिः शेषाभिः ॥ २५५ ॥ 
` पं भिध्याहष्ट्ततेपानि बहुविधा चेष्ठा] 
पिद्तुपयाय वाणो ह्िप्यत्ते रजश ॥ २५६ | । 
ˆ सामान्वायः--जेसे कोई पुर तैर लगाकर बहुत- मिद्कि स्थान भरात्‌ ' अघम 
नाकृर अनेकं "शस्त्रे" व्यायाम अर्त्‌ करत करता हे, तथा ताल, तमाल, केला, वापि; 
अशोक आदिके वृकषोको छेदा, भेता है तथा उन पृक्षेके सचित्त व अचित्त द्रव्योकाः धात 
करता दै इं तरह ना कारके शसि उपघात करते हुए उ पुरपके रन व गधे वध, 
 दोनानेक या कारण है १ सो विचारं करो । जरस नरम तैरुपना दै उप्रीसे ही उपके रनः 


[ षणी ग 

छ £ २ 
बन्ध ह निश्चये सा जानना| अन्य यरी क्रिययेति वेष नदं है इमी नरदमिध्य- 
टी नानाभकारकी चेष्ठा वर्तन करता हुभा यपे रागादि भूवो कवा है दरमीमि ही 
कम रुपी रनसे छि दोता है । शब्दां रति धिेपा्थः-(नह) जे (नामक वि पुरिमो) 
कोई मी. पुरुष णेहमत्तोदु) तेठ अपने शरीगमे खाए हुए दिणुवहंरंमि) वहत रने भेद 
(वणमि) स्थानम अर्थात्‌ कपरतदाल्मे (उटृणय) -णर करके (तच्छे) मुद अदि 
शख्स ( वायागं॑करेदि ) व्यायाम-कप्रत करता है ( तहा ) तथा ( तारीतरकदसिस 
पिंडीयो) ताल, तमाल, केका, वांस, जदोकादि वृकषोको (चिन्ददि भिददिव) छेदा भीर दता 
है (चित्ता चित्ताणे द्वण) ओर उन वृर मव्बन्धी मनित्त जीर अचित द्वयो अथात्‌ 
हरौ शाख पत्र पुष्पादि व मखे पत्ते फ़लदिकरा (उवाद क) उपात्‌ करता ३ | (णाणा 
विदे कणे) नानप्रकाे वैशाख स्थान जादि विद्रे शमे (उवषादं कुलेतम्प 
तस्स) उपघात करते हए उस्न म॑ुप्यके (तस्स रयो) धूल मिदटी आदिका वधन (नोट-यदं 
एकं तस्प अधिकं विदिते होता द |) (किं पत्चयगोदु) कित रणते होता रै रपा (णिच) 
निश्चय नेते (चित्तिजडु) विचार करो । इस पूय पक्का उत्तर करने हे कि (तम्टि) उप्त णे) 
तै मरे हुए मनुप्यमे (नो पोट णेह॒ मावो) जो को तलका भाव है अथात्‌ तेर सम्बन्धी 
चिकन है (तेण) इरे (तस्प) उप नरके ( रयवंधो ) रजका चैष हुमा दै ( णिच्छयदो ) 
निश्चय नयमे (विण्णरय) परा जानना योग्य है! ग मेषां काचे ओर अन्य चाकरी 
दारीर आदिकी वेष्टसे उप्रके रनकावेथ नहीं हुआ है] यहां नक टटा कटा, थव 
दाष्टरंत कहते हं कि (एवं ) पूर्वम कटे प्रमाण ( मिच्छ ) मिच्छादृ्टी जीव (क 
निहासु च्यम) नाना प्रकारके काय आक्कि व्यापाररूप वेष्टाभमिं ८ वनो ) 
परवत्तेन करता दै तब वह॒ यदिगात्मा ८ रागादी उवओगे कुव्वंनो ) गुद आन्मीक 
तत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धानः ज्ञान आर चारित्र्य रत्नत्रयमावको न पक मिध्याच्च, गगम 
परिणामोको करता हुमा (रणं) कर्रूी धूर्ते (रिष्पद) रिपो जाता हे अरभान कर्मो 
बांध ङेता हे | इन पांच सूत्रोकि कथनका तात्पयं यह है कि भसे तर मरे हुण पुरपके मद्री 
पूखेका वेध होता है एसे दी मिथ्याद्न व राग देष आदि परिणाममिं परिणमन_ करनेवाढे 
जीवे द्रव्य कमौका वेव दोता हे | यह वधका वास्तव कारण का गया | भावा्थ-नो कोई 
अखाड़े शरीरमे तैर ठगाकर कप्तरत कोगा उप्त शरीरम अयद्य धरा चिपट नायगा | दी 
तरह-नो कोई अन्नानी बहिरात्मा मार, शरीर, मगो तीतर रागी होकर, मांमारिक भको 
ही'सुख मानं करके, | नाना प्रकारके पदार्थोकि चि सरीर आदिक नाना प्रकारे व्परपार करेगा 
बह अपने रागेष मोहे कारण ज्ञानावरणादि आट कमम अव्य वेधगा । इसमे सिद क्रिया 
गया किं वैधका कारण निश्वयसे राग, देष, मोह ही हे इसमे मरे त्यागने योग्य दं ॥ {५४ - 
-२५२--२९४-२९९-२९६ ॥ 


09 1. (८ 
८ दसवत १ 
; जय .पाव्‌ गाथशओतरि कीतराय सम्यग्डकरि -वेधका अमति दै, गमा .दिखलते हं-- "~: 
गध्राल्ल-जह पुण सौँचेव-णरो णहे सन्वह अवणिये संतेः1:= 
ठ, > = ,:, ;रेणुवहरमिं छाणे करेदि सत्थेहि वाथाम्‌ ॥ २५५ 1 
भ, = २२, ददि सिददि थ-तहा तारीतटकदलिर्वसपिडीओ। 
५, `: :* सचित्ताचित्ताणं रेदि दन्वाणसुदवादं ॥ २५८ 1 
`." उवधादं छरष्वेतस्स तस्स णाणाविहैरिं करणे 1 
।  णिच्छकदों चिति किपचथगो ण तस्स रथवचधो २९५ 
^ जा साई णहमावा तद्ध णर तम तस्स रयकवधा। 
- ~ ¦ ` गिच्छथदो विष्णेयै ण कायचेद्ारिं ससार ॥ २५० ॥ 
“ “::. ; ` - एवं सम्मादिक्क बले वहविरेख जोभेखु । 
` >“ अकंरेतो उव्ोगे रांशादी णेव -वञ्छदि रैण ॥ २६१'॥ 
सखव -यथा पुनः, स 'चेवे नरः स सवास्मन्नपनेते सति । । 
` । . ` रेणे खनि करोति दसैव्यौयाम ॥ २५७ ॥ 
` >` ' छिनत्ति भिनत्ति च तथा ताटीतलकदटीवंशपिड । 
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5... ` ` घवित्ताचित्तानां केति द्रव्याणाप्रपपरातिः॥ २५८ |` ` “` 
{= {५ , उपएषातं इुरवतस्तस् .नानायिपः करीः | & ~ 
(0 निश्चयो शज्चेयं किं्रययको. न- रजोवधः | २५९ 


५ .-. यः स, स्मेदभावस्तसिमन्नरे तेन तस्य रजोव्रधः | 
„= निश्वयतता विञेयं न कावुचेष्ठामिः जेपामिः ॥-२६० ॥ 
श्व सम्य्रष््िवेतमानो बहूयवधत्र चागपु । $ 
(1 अदुवन्तुपयागे. रागादीननेव. वध्यते. रलस। | २६१ ॥ ४ | [व - 
- -समन्पाय प्रेषय सहितः-जेमे वही पुरूपथप्े शरीरे सबं तेलो छुड़ाकर बहुत 
धूरुसे.भरे द स्थानमे अर्थात्‌ अखाडमे नाक शखोसे. व्यायाम, अम्याप्त, या परिश्रम कता 
देर्‌. तार, तमाठ, व॑, पिंडि सादि नामके वृको ठेदता मैवा ह | तथा उन वृक्षक 
पचित रादि त्र अचित्त शुकः पत्र शासादिकोका. धात करता है । नाना भकार वैशास 
स्थानादि; शचि उपघात करते हुए. उपर .मनुप्यके धुका चिपकना कयो नही होता इसके. 
[कारणक निश्चय नयसे विचार करो ।.इप-परका .उत्तर करते है किं निश्चयसे यंही.जानना 
ादिये.कि-उपत.तेक मरे हु पुरुषे जो -तेकका सम्बन्ध था उपसे ही उप्तके “धूरका 
चिपकना था|.इप्रके.पिवाय जन्यं शरीरकी वेषठायेसि नहीं अव इम मनुप्यके वयोकि तैलका 
पमन नही दै.इपसेःरप्रकःधूरं ब रनक वेष नदीं ोता है । अव दाषटरान्त कहते हैक 
ईातरद सम्यग्डछी जीव नाना प्रकार मन वचन्‌, कायके . योगरूप व्यापारो वेन करता ` 
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द. समयतार दीका 1... > -2/ २०९ 
हज निर्म आत्मीक तचचक्ता यवाद्वा, क्न ओर्‌ अदृष्टान सूप निश्यय पयर, 
रम्यान. सम्यकयासिे होनिके कारणत राणेषादि परिगा्थो नहीं कता हुभा करमश्पी 
धे नही व॑धता है । इर तरद नतर तेटके सेर जमाव आ पदप रन नहीं मिषती 
दी तरह राग द्वप श्पीं तैपे रहित वीतय पम्य्टष्टी जीवके रागादि मपि अभावे 
रयकर्मोका वध हीं होता है । तरह वैके अभायका काण कटा । रमा ताल द | 
मावाधै-- नो कोई सुख "शरीरे भराम क्त कतरा है उ ॐ शारीरम बहीका भू्रनिप- 
ठता नही) उब दी उपसे श्रह जाता दै । इपर तेरह जो वीतम पम्पण्ध्टी आमा उदरा 
सीन मादस काय वं वचन वं.मनकी ` क्रियां कते ई उन गगद्वपके न नेते कमी चष 
नहीं होता । इते रग्डेष भारवोक्रो स्यागक्र बीतरा सतर रूष रहना योप्य है [ नेपा यशं 
पातनिका्मे कहा गया है कि प््यम्तानी गीवका श्रमे -स्वामीपना हे । अ्तानी नीक 
्रगार्‌ आदि रमोका स्वामीषना है उपरी तरह अभ्यात्म विषयमे नारके अवतारके प्बन्धर्म 
नव ररपो स्वामीपना ह रेता जानना चाहिये ९५७-२९८-२५९-२६०-२६१॥ 
दृह तरह १० सत्रेकि सष्दायते प्रयम स्यह पूण इजा 1. `. । 

आगे धते ई करि वीतरागम आमि म्थितिक्षप भावको त्याग करः जो (सय दिद भाय 

| सपने परिणमन ई हो भक्तानी जीयका ठक्षण ई उसमे दिीत 

। सम्यग्त्रानी जीवक्रा रक्षण र ॥ 
गाथा--जो सण्णदि हिवाधिय रिसिन्याननिय परेद सचि, 

व. . सो सदौ. अण्णाण णाणी पएत्तोदु विवरीरो ॥२६२॥ 

संसकतार्थः--यो मन्यते दिनस्मि पसि च फः सत्ः। 

स मृषोऽन्तानी शान्यतस्तु विपरीतः ॥ २६२! 
सामान्यार्थः- नो रेता मानतादै कि पर जीरवे्की हिप कना दं व ९ प्राणि 

यपि र मारा गया हूं कह मू अज्ञनी है । क्षानी इते विपरीत दै । शब्दाय सिन 
विशनेषाभैः-- (नो) जो कौर अज्ञानी (मण्णदि) देता मानता है कि (िपामिय) म जीरक 
हिप कता हं व (गेरि) दप (सतति) प्रागियेति (्िपिजनामिय) म मारा नता ई भर्वात, 
उपरका -नो यह परिणाम है क्षिय मारा दया माग जातां वही परिणाम निश्वयत 
अत्नम्‌ माव है जौ वह वरमवधकरा कारण है निप्र जीक्के देना परिम रोता (मो 
भूढो अण्णाणी) सो मद्व अ्तनी है । परंतु (गणी) तच्ल्ञानी भामा (एतो सिनरीदो) ष 
परिणामसे विषरीत द उपक दिप व हस्य मावर नही हेत । जो कों जीवन, परण) 
खमे, जहाम, ६, दुःख, शत्रु भित्र, निन्द्‌ प्रेमा यादि विङखमिं राग नौर देको नही 
कतो हुमा शुद्ध आलकं मावनाते पदा होनिवहि परमानैद शुके आताम्रा भेदान 


॥. 


५ 1 { 
त 8 ततर शका (0 
सदियदनह र हेःवही जानी. हेःय अथै दे 1 मावाथे-- नित “मातुर्मे 
तयत्पामात एही ह वदीः इपत.पकरार परिणामः कर प्रकृता .दै किम दपरतकोःमार ॥ 
व्रूपेतेःमासनाताः द । सरीरकी (पताः होने दी, यह्‌. कार्थ दै। इसे रपर शृयःअजञानी 
हे रौर कमो! वाधतेव्ाल- है परदानी < भात्माम 'य॒ह॒ मात; नदीं होताः ते कद 
दिपालञनित्‌ कमैकी नदीं बाधत हैः॥ २६२1: .: `! "^ 2 तः 
५ अगिः कहते; कि यह रणाद, जध््रसाय -कैसे अन्नानःद ।: .. - 
गधा--आक्ख्येण मरण -जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तः। 7: £: 

क पत र :जाडःण हरसि तुभे कर ते मरण. तेसि ॥ २६३६३ 
सस्ती -आयुःकषवेण मरणं (जवानां जिनवरः.परतं 1 7. ^] न 
(२ £~ ननि 1 आयुतं -हरसः. तं कथ. त्वया -मरण कृतः तध्ा-1.२६३ ॥ “५ ~ ९. 

नन्सामादयाभःतजीर्तोका मरण निश्ययत्ते आयु ;कमेके क्षयतत .दोता ˆ दैपः 
जिनेन्द्र: मगवानेनि.. कहा. दैः, नव तुम -..आयु. कमक , हर नहीं ,. सकते ;; तो, फते 
तुम्हारे हारा उनका मरण किया गया ! शब्दार्थं सहति -विदेपार्थः-(-जीवाणे ) जीवगा 
८ मरणं ) प्राण्‌ क्षय .( आङखयेण ) आयु कमैके प्र जनिते. होता है पेमा.( जिणकरि ) 
जिनेन्द्र मगतानोनि .( पणणन्नं ) प्रकट क्रिया है । ८ तुमं ). तुम (जाड) उनके आयु कमको 
८ ण ) नहीं ( हेति ) इते हो । कर्थोकि उनक्रा आयुकमै उनके ही उपयोगसे क्षय होता दै 
, पर (कहं ) करते (ते दम्हीर द्वाराः ८ तेतर मरणे) उन. प्राणियोका मरण (करदः) किया 
गया १ भावयिःलकोहः मी भणी" अपने आयु कके सय .निना मरण-नहीं ` करता है नो कोई 
किपरीको मारत है उप वक्त भी उप्र जीवकरा मरण अपने ही -आयुकूमके क्षसे ही मेया। 
तभ यह्‌ मारवाह स्य दोषी हभ ईपका. उत्त यह है कि इतने अपना द्वप परिणाम 
्रिधानि मै मार -इप्.कारणःयहेः अपने, उतत. परिणामक दोपी हे . इतीमे ` हिपःह इसे 
जज्नानी दै.जौर वक्ता क्रलेवाटा है.॥ २६६ ॥ ~: व 97) 


१ 4 


पतो (जोक कहता ह क्षि-मेने इसकी रक्षा की है --उत सम्बन्धमे कते. दैः {7156} 
नः गध्राः-जाउउद्येकन्जीवदि.जी वोः एवं -मणंतिःखन्वण्टर 1; 


वन (नन्कै"जाञ चः णः देसि तुमं-करं तए जीविद्‌ करदं.तेसिः॥-२६१ 
नस्क ताधः---मायुषुदयन्‌ः' जीवति ` जीव. एवं भणति सर्वज्ञाः । = ` ` : प क 
, 8 प दातः ददासिः तव -कथे.तसूया -जीतितं कृतं तेषां ॥ २९४ ॥ तरह 15 


पः सामान्याश्रः- यह -जीवःजचु क्रमके -उदयसेनीता ३ रेप सवतत भगवान ऊहतेः 
भूषु को दए ती. तो.पिपतम्दोर्ाराःउनका- जीवन केते-श्रिया गया.&शन्दाभै 
दिमिरेपाथः(-सीपो } वह्‌ अमा, (माउउवयेए़ा आयु क्कि उदयके वसे (नीति) 


दह... समयसार्‌ रीक्रा। 


। भ, > 
नीताः “है { एं ) . इ ^ प्रकार ( पवष ). एवत्त भवान न (भति) कटर 
. (च>) ओर {तमं ) ठुम (अं ) आयुकपैक (न देति) नहीं नहे क्योकि उन 
जीरवोका माय "कर्म उर््हकि शुम ओर अश्चुम परिणामक क्रा - उयभन ्विया इना 
अर्थात्‌ वाघा हुश- है] पप (कै.) किरतण्ट्‌ ( टण्‌ ) तुम्हारा ( २9 ) 
जीरवोका ` ( नीषिदं) जीवन" (कदं) शरिया गवा। -प्रथात्‌ किती मी तनह नहीं 
करिया गया । ा्रार्थः--नो कोई इष बातङ्गा मान केर कि ने समक्रो जित्मि दिया या 
म॑ कको पाट्ता हं उपकर ध्ये भावाय करदूते ह कि उप रेता मानना मिध्या है क्योकि 
नब तुक कंपी आयुक्मं नही होता वंह जी नदीं पक्ता है ओर अयुतर्मको हर्फ जीव 
अपने भावकं जतुपनार बरौषता ह 1 च्य एमा अमिमानंह्पी भवं भीं कम वयक्ता कारण 
दै यहां ए यह तात्प है करं ततान; पुत्पको स्यपवेदन रक्षणो ` र्वनधोरी 
पम्पग्दशेनत्तान चासिहप तथा मन) वचन, कायक गुपतिषटए पमाधिमं तिष्ठना चाहिये! उमी 
समायि माव जत्र तह ठहरा जायगा तव. तक उके कमक अभवद वरयोकरि 
भर्वेमिं वीतरागता हे । परंतु जन वह्‌ स्वतमाधिमं ठह. नहीं सक्ता तत्र. भदमय प्नेदे या 
प्रमादे अत्र कमी उपर त्ञानीके यह्‌ विश्ल्यहोउठतादहैकि भं पका.मरणक्नादंव्‌ 
इपक्रो जितां त्र वह मनमे चिन्तवन कदत। टै, क्रि रप प्राफीके मरणम शके अश्चुम 
कम्मेका ओर जीवनम शुम कम्भका उदय ह भं तो केवट निमित मृती. । ररा मानक 
मनम रागद्रपट्मी अरहकोर नहीं करना योग्य दै । भावायः- जानकि नन कमी विदल निने 
व मारनेक] होता रे वह वस्तु प्वह्पको क सता हभ रहकर अर्द्रा रही कमता है विन्त 
अन्नानी- अहंकार के. पण्यं या पपकं. तीव.वंष कता दै ॥ २९४ ॥ 
` अमि कहते द कि भल भौर इख भी निश्वयनयमे अपने दी कमम स्द्यमे देते. 
जो.अप्पणाद्‌ भण्णदि इःदिदखषिं करभि सत्तेति । 
„ „> -. , "सो मूढो.अण्णाणी णाणी.एत्तोट्रू'पिवरीदो.॥ २९६. ॥ 
पं्ृतायेः--य- याना ठ मन्यते ःलिव्डुान्‌ करोमि. लानि 1 
। „स मृद्ोऽचानी शन्यत्छ विपरीतः ॥ २६५ ॥ । 
+; सामान्यार्थः-नो अण्न त रेषा मानतादै किरम प्राणि्योको इख वश्ुषी 
कता हू सो मूं ओ-ञक्ञानी है ज्ञानी इ तरि्ासते अग ईं । उ्दाये महि प्रिषा्थ- 
(जो) जो कोई (अपण) जपने अलसक विँ (भणादि) प्रान्त है (इति) 2 (त) 
प्राणि (इलिद प॒दि क्म) मद्वय खी कता दू । अर्यात्‌ नित्त इम यातिका 
प्रिणाम्‌ हैक म परजोर्वोकरो खी या दुःखी कादर दह .्रिमाम. उन पद 
४ मोई : कर्मव्धङा. रणः द "तथा रिपके एमा परिणाम ` पवां नाना ह | प्र मुदे 


११०४० 
११९ द समयतार दीका, 
अण्णाण) वह्‌ अन्नानी वहिरासा मिभ्यारष्ि ह जो (एतो विवरीदो) इ्तसे विपरीत 
पम उपे संयमकी मावनाम परिणत होता हभ भेद्रहित निथय ` रलत्रय दक्षणको 
श्खनेवा् मेदज्ञानमं ठहरा हम है बह णाणी) ज्ञानी हे 1 भावध्रः-नो परके मीतर्‌ करताना 
मानता है वह अन्तानी. है । जो कतीपना नहीं मानता सो ज्ञानी है ॥ २६९ ॥ 
“ अगि क्िष्यने प्रश्न कियाकरि जो देस अभ्यवसाव अर्थात्‌ रागादि रूप परिणाम कमतादर , 
क्कि भ परस्पर भुखया दुःख करता ह थद फिसतरद्‌ अज्ञानी हे । 
॥ हसके समाधानम तीन माथाए कहते ६;-- 
~ गायाः-कम्मणिभित्तं सच्चे दुकिखिदखदिदा दवति जदि सत्ता । . 
क कम्मं च ण देसि तुमं इकिखलदसुहिदा करं कदा ते ॥२६६॥ 
सवाधः --कमनिमित्तं सवै दुःखितदुखिता भत॑ति वदि सत | 
: कर्मच न ददाहि त्वं दुःखितुवितः कयं कृतस्ते ॥ ९२६ ॥ =. 
 सामान्यार्थः---नो प्व, प्राणी क्के उद्यते दुःली व पुल हेति ६ ओर तू कर्पोकरो 
देता नहीं त ते दवारा वे माणौ के दुःषी या घुखी क्रि गर ! शष्दा् सहित विरोषाः 
(नदि) जो (ष पत्त) पै प्राणी (कम्मणिमित्त) भप्ने २ कमोकि उदये निमित्ते (दसि 
एदि) दुली या ली (दति) होते हे (च) ओर (इमे) ठम (कम्म) शुम या अश्ुम 
कमौको (नदे) नही देतो फिर (कहं) किपतरह (त) पे जीष तैर द्वारा (दुखिद ुहिदा कदा) 
ली या सुखी विये गए ए अर्थात्‌ निश्वथते नहीं क्रिये गए ॥ ३६६ ॥ 
इसी सम्बन्धी दूततरी गाया कहते हैः-- 
गाथा--कम्मणिरित्तं स्वे दुक्खिदखदहिदा हषंदि जदि सन्ता । 
करम्भेष्वण देसि तुमं कह तं खिदो कदो तरिं ॥२६७)) 
सस्ताथः--कमनिमिततं सम ःखितसित्ा मवति यदि सत्वाः । । । 
कम च न ददा लं कथे स्व सितः कृतस: ॥ २६७ ॥ 
सामान्याथंः--यदि पव जीव कमक निमित्ते दुःसी ओर एसी हति है ओर्‌ कमौको 
हैम देते नहीं हो तव उनके द्वार तुम मैते पुसी कयि गए ? श्न्दर्धं सिति विकषेषार्थः- 
(जदि) जो (कम्पणिमित्त) प्नं ९ ककि उदये निमित्ते (पवेसत्ता) सपं प्ाणी (दुःछिदर 
एहिदा हवति) दी ओर्‌ सुखी सेते है (्) भौर )दम) हुम कम्प) शुभ या अञ्चुम कमक 
(दति) नह दै पवते हा तो चह) कि तरह (त) तुम (ति उन्े दवार (इदिदिकदो) 
युती किथि गए १ अथात्‌ किती मी तरह नहीं व्यि 7 ॥ २६७ ॥ । 
इसी सम्बन्धकी तीतरी भाथा कहते है- - 
गा क्मोदेयेण जीदा दुकिलिदखुदिद्रा इदेनि जदि संवे । 
` कम्म च ण देसि तुमं कर्‌ तै दुहिदो कदो तेहि ॥९६८॥ 


५ 


9 परिणी म य्‌ हत 


तष्छृतायः--कमादयन जीवा .दुःखितसुग्वता मरति -वदि खय 
© कर्मत्च न ददाति त्व कथं सं दुखतः कतततैःः॥ -२६८॥ 

मामान्याय- यदि सत्र जीवः अपने २ शुम व अह्र कमो उदयते पी व दःखी होति 
। ई मर्‌ करो तुमे देते नही हो तन किततरह तुम इनक ह्वा दुःखी किये गव्र-तात्पय यह्‌ 
हे कि तलज्ञानी जीव अपने चितम ग्रह विक्रयं नहीं काहे किशर पर जर्भोको एस 
ओरं दुःत देतां ह-जत्र कमी विस रहि समाधि मवत होनेपर प्रादे कारण उ्के 
य्‌ त्रिक हो उठता है कि मँ विप्रको प्रती.या दुःती करता दू तव मनम रेरा मजार 
कता. हैःकिः इस जीरके अंतरंग पुष्य या पापका उदय हो आया है भं तो केव निमित्ता 
ही हं । रेप्ता जानकर मनम इषं योर विपाद परिणामेक्ि.दवारा किसी तर्का अकार नरी 
करता है-मव्राथिः-ज्ञानी. जीव जव शुद्धोपयोगमे टीन होता दै “त्र विकर रहित रहता 
` उक्ठःप्मथ-अंशुम चा हुम मोव नहीं होते पतु वीर्यकी केमीते ज स्वपे शहरनेका 
अशक्त होता हेः तव उपक शुभ या अश्म दोनों विकर्ष होना सेम्-दै.। अश्चुभ भवति 
नघनेके-खिये- वह्‌ ज्ञानी श्ुम.भवेकि होनेका यत्न कता ह ओर तत्र ए जीर्वो्णी रकम, 
उनके कष्टः निव्ीरणमम,. पतोपकाएे, - चार प्रकार दानमे -आओदि शुभः करोमि प्रवता 
दे-उमः प्यं इर ` निमित्ते बहुतः जीव . कवते टै, प्राता प्रतिं दै, करशेको 
मिते हेषा देख इ -चंहः ज्ञानी अत्मा यह्‌ अहकरार्‌- नहीं कहा है कि 
मैने .इ्न जीवेकि प्राण बचाए; वे इनकी र्ता की, इनको एुखी क्या किन्तु रेषा विचातता ह 
किं जिनं जीर्वोकी रक्षा हद व जिन्हनि पाता पाईं उनके छि सल्य कारण उने अतरग 
प्यकर्मशनंः उदय है} मेँ तो केवट निमित्त मत्र द~यदि उनके पुण्य कमक्रा उदर न होता 
तो मेरे बाहे ओर उम. कने पर भी बै नही वच सक्ते ओर न सुखी देोप्तकते 1 श्म मेरा 
कोई कर्य नही हे । रेप मौनक्षर जा मी अहंकार नहीं काता किम दुर्मुकाग्धकर द 
या. सुखी करतां दं ¡ इत बुद्धिते बड कमंति बहुत ही कम नेता ह । यदि कदानितु प्रमाद 

कारण कितनी आरंभमें धवरैते इए उपमे अन्य जीरवोका वरात होता दै तम भी यही वातिक 
भ्रात विचासता हे किं इन जीर्वोक्तो जो कष्ट हुभा व यह मर्‌ इ कायम आद्य हन ही नीका 
अशयुम कमै मुय निमित्त कारण है यदि इनके पापा उद्ध न होता तो यह दुःी नहीं 
होस ध.पर्तु मेरा इनको निमित्त होगया। यही मेरा ए अपराध है । भनि अपे अशू 
मा्वेति अशन आत्माकरा घात विया। इते बहत विररीत किथा-ए्ा वित्रा कर अवन ए 
` अद्म माव .दुर करका तो उदयम कला देव उस पतान मानृता दै। प बह अलका 
नहीं कता &.कि मैने-पर -जी्वीको पाता च दुः कयि इतत म॑ जडा गीर्‌ व चतुर ३ 
मा हरित माद र्हीं कता हे कि जिं आदत परिणाम दप ततद्‌ लनी शन भय 


; ५ 
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मेद रागते बहुत कम केका ्ेष करता ह 1 तत्वतानके'प्रमवे ` यह कञेनी वप्त यंथायै ` 
स्वह्पको विचारताः इभा,+ाद्िकोः मियेता इजा वीतरागंताको ` वटाताः हुमा; अपना हित 
कता दै, .संनर -ौर-निर्जरका,उ्मम-क्रता-दै, वधको. मेखा-है॥ २६८; प, ` 
षु तरह पर.जीवोक्रो मै मिता इं या.माता ,द्, :-या.घसीः या टुःतीःकष्ता ह 
सष प्रकार व्याछ्यानकी शुख्यतामे . सात. गाथाओमिंदुप्राः थर एष हज ॥; ५ 
गे बहते दै करि जो एसा. मानता ह कि पर जीव अपनेसे भिज पर प्राणीक्रो निश्वयसेजिखाता है, 
मावहि. लीः था ' दुःखी करता है ' वह वहिरासमा, मिथ्यादृष्टि है 1 इतकी दो गाधाएं है- 
' गोधी-“जो मरदि-जो 'हैहिदो जायदि कम्मोदयेण सोः-सन्ो ॥ ` 
=“: तह्य हु मारिदोदे दुहाविदो चेदि.णदु भिच्छा ॥२९९॥ 
स्छुतार्थः--यो प्रियते यश्च" दुःखितो ` जायते कमोंदयेन ख सर्वः" “` ' 
कसमात्त मासितस्ते दुःखितो वेति नः -खंड मिथ्या | २६९ ॥ : ए 
~: सुपान्यार्थ--जो केेमरता है व जो .कोडदुःली होता है सोरम ही अनर्‌ 
कृमेकिः उद्यते होता है इ -चयिः ने मारा या दुःली क्षियो देता जो तेरी अभिपरय हैवं 
रय श्रू नीह १,अव्दय रू दै } शब्दों सहित किरिषार्यः-(नो) ज-कोई (मदि) 
मरता है (य) प्ौर-( नो ) चो कोई (दुहिदो) दःखी होता है (सो सथ) सो सर्वहीः(क्रमीः . 
दएणं ) अपने हीः कमेकिःउदयसे (नायदि) होता.ह (तम्हादु ) इचि ' (भरिदो) भेरा 
अह मारा गया( चदुहाव्रदो ). ओर दुःखी: करिया गया (इदि) यह्‌ (द) तेरा.अमिप्रोयः{मि- 
च्छागृहु);क्याः मिथ्या नहीं दहेः! अव्य, मिथ्या हैः।:भावाय- प्रत्येक : जी; नवं निं 
आयुवमेकि.श्यु.विना मर्‌ नही.सक्ता.त्ःअपुने अपठाता वेदनीयक्तमके. उद विनाःवुः्वी नहीं 
होतः यह. बात .निश्यय.है त्र शप्‌ अज्ञानीका .रेप्ा.सानना कि -मैने.मारा या ःसीःकिया, 
अहरा इ आरु द॥ २९९ 1 ` 
गाधो ण भुरदिःणय दुहिदो सो विथ कम्मोदयेण खलं जीवो । 
। तह्मा.ण.मारिदोदे दुहाविदो त्रेदि. णहु भिच्छा.॥२७०.॥ 
संसछताथः--यो न प्रिवुत्‌ न्‌_च दुःखितो भवति सोपि च. कमोदयेन-खं जीवः । 
ए ~ तस्मन्न मारित - इुःखिंतों वेति न खड मिष्या | २७० ॥ 
~. - सू्मान्यायः-- नो कोई नीव नहीं मरता हे. दुःखी नहींहोता ईशो दही ` 
निय कके -अपन ; वेकि. ` उदयते है इते. भते ' इषो नही ` मरा "पी 
दसी कि चेह अमिपरायं 'क्या" असमे ` मिथ्यौ नैह है १, अव ही" मिथ्य है| 
शदथ सततं विरेषायैः--( ओः नीषो ) नो कोहं नीं ( णमरदि ) नष म 
(णय दहि). ओर नही दुली होतो हैः(सोषिये) सो मी से) "अपव्ये (मोदे) जें 
हीःकमोनिः उदये न "यस है ओरल हुःली- होता है (पती) चयि (णमारिदो) पहं 
मे नहीं मर.गया" (दहायिदो).ब नही. दुःखी शिया राया द चेदि णहु मिच्छ). 


ण ओ केन क सन किक पो जन वेनं क शि 
~ स २९५ 
तुम्हारा अभिप्राय क्या अत्म मिथ्या नहीं दै 2, चव्य मय्या दी है वयो श्म साध्या, 
नसे अपने स्वस्य आल्मीक यावृत गिरदर्‌ यह नीव कर्मको दी ग्रोधना ह भागा -नच्तानी 
जीव व्तुका यथाय स्वरेण विचरता रहना दहै सौर अणे आत्मघ्रमाद की भक्ति नीन 
रहता है थ्य न योरा या नदीं मए मने दुखी दिद्राया नीं किया यर स तिक 


त्ानीके नही होता । प्र किमक यह्‌ मय विकल होते दं वह नीर ग्री होक कर्मो 
गांषनेवाखा होता है ॥ २७०! ` 


भागि जते ह कि पूर्वके दो मू्ोमिं टा टुभा भिय्याप्रानन्पी माव मिव्यादषीमि यभस" 
कार दोत्रा दः- 
- ,गथा--एसा हु जा सदी दे दरुःखिदखहिदे करेमि मत्तेनि। - 
: , एसा दें मृढमदी उदास धरे कम्मं ॥ २.५१ ॥ 
सस्छरना्थः--पा ठ या मतिते दुःखितषुषितान्‌ करोमि सत्वानिति । 
एषा ते पृद्म्तिः श्रभाश्चमं बरघाति कम-॥ २७१ ॥ 
मापान्ययेः--यदनो तेरी बृद्धिरहैकिम जीवेकनि-दूःती या पुसी कता 
हू यही तेरी मति है मूदुबुद्धि! -ञ्चुम.-या अश्रुम- कर्माक्ति -बषेवाद्री ६। 
शददाये सहित विपायः-(एमा द) यह (न) नो) तसै (दी) मति ई कि 
(पततत) प्राणिर्योको (दिद सुहिदे कमि) मे दुःखी था मुखी कता दू (एप्रादै) यही तरी 
वदध द्धी) दे मूडडुदधि ! सदाम) युम या अयम ` कर्मक वदे) गोधनवानी द| 
नो अपने शद्ध आत्मीफ मघ्ते भृष्ट ३ उम जीश्के यहं रागय विक्छक्रिमंपए प्राणि 
यकि दुःखी या सुखी करता हू शुभ या अशुभ कर्मोको वांधनेवान्य ह ओर कों मौ उ 
इप शद्धिसे नहीं होता ॥ २७१ ॥ | 
अगि षकिरमीद््द ते दै 0 निथये गम्दरेप जदि भप्यवनान अथति विक 
६ भत्र दी वेषक्त क्रारण देता द 
-: गया--दुक्लिरडहिदे सत्त करेमि जं एस भज्प्रवसिदं ते 
-,- =; त पाचवधमे वा पुण्णस्त य त्रधग हद्‌ ॥ २५२ ॥ 
4 दःखितसु्वितान्‌. सत्वान्‌. येपि यदैवम्रव्यवेषितं ते 1 
| तत्पापवयेकं वा पुण्यत्य च वेव या मवव्रि \ २७२ + 
सीपान्यार्थः-- जीवको दुःखी या पुसी करता टं पपा जा तेरा राग्दरमन्प- भय 
वताम ई पतो ही पायया पृण्यका नोप्नबाद्ा है! भ्दायं ` महिन द्िपये---, मत्त ) 
भराणियोको (इःखिद सदिद) दवी या युती (कमि) मं कतां (जंणम्‌)ना ण 
(दे) तेर (म॒न्वे) संपादि छप अध्यवमान हे । गह रागदरि माविनरे टमी मय हाना द यय 
ुदात्माकी मावनातते गिरा इजा दे इमीचिव (त) सा रादरिमाव (षदनवयेवा पण्तथन्द 


२९६ र < | 
रोदि) याका याः ुष्यका ही वाधनेका : कारण होता है ओर । ब छ: मी. दु लः पुखर, 
किकतीको.करं नहीं सका कयो कि हरण नीवके घुल प या दुःख रूपःप्रिणाम"होना उपाह 
जीवे मधि. शुम यराःजशुम कोके जाधीन हे । भावाय पत्ये जीव अगने-ही बधि 
दुएःकमौका फढ भोगता है कोई पेमा सैक्स करे करि मँ इष प्रणीको दुःखी करदं तो जर 
तकः उष : जीप प्पकरा उदय ' नहीं होगा तन तक्र व्ह दुःखी नहीं हो प्रका 
षी तरह कोई विवरे कि भै असुक जक्को पुती कर दुं सो जनकं 
उप्त जीवे पण्या उद्य ` नहीं होता ततत वह ससी नहीं हो पक्ता । भर यह 
आत निश्यते यथां है तत्र इत अज्ञानी जीवक्रा यह्‌ अर्कार काना कि भं अघुकको दुःली 
करता ह या पुसी करत ह केव उप ही को बिणाड्‌ कएेवादा दै अर्थात्‌ उप्तं आत्मीक 
परमकषात स्वादमवूप -समाधिं मावते गिराकर "अशुभ माकि अहपार पाप ओर शुम 
भावेकि अजुपार पण्यकमेका धनषा है । हृत हि ज्ञानी एप अहंकार नहीं कलं 1 २७२॥ 

आगे पिर भी इसी बातको कते है- नि 
गाथा--मारेभि जीवावेभिय सत्ते जं एव मज्क्वसिदते। ~. . 
तं पाववंधगं चा पुण्णस्त यचेवभ होदि ॥ २७९ ॥ ˆ ` ` 
मास्यामि ` जीवयामि चं सत्वान्‌ यदेवमध्यवधितं ते 1. ` ४ 

ध  --तत्पापवधकं वा-युण्वस्य च व्रेवकं वा मवति-|| २७३. ॥ ` ` ` ¦ , 

- „. सामान्या -जीवोको-मारता-हं या ॒जिहाता हू रेस जो तेरा: सेदि अध्य 
पान -है वही पाप-या पुण्यक बा्नेवाा होता है ॥ शब्डाथं ` सहित ; पिशेषायः-( सतते) 
्ािरयोको (मेमि ) मँ .माप्ता दं ( जीवावेमिय) या जिता हं (अण्‌ );नो देषाः(त) 
तरा (अ्सषवतिदं) अध्यवप्ान दे व रागादि मघ हेषते. उती प्पय होता है.जवत्‌ 
शद्ात्मक शरद्धानज्ञान भौर आचरणे शुग् होता है (त) सो -यह रागादि माव (€ पाकनषगं 
वा पृष्णत्सय जैषगे होदि) पाप या पष्य बाधनेवाढा होता है इक तिवाय ओर कुठमी 
काम नहीं केताः कर्याकि हरएक नीवक्रा जीवन जरं मरणं आदि प्व उपरीके ही गपि इए - 
कमोकि उदयके आधीन है । भावार्थं -निश्यते यही.बात ह किं नब तक किती नीवका भगु 
कम नहीं होता वह जी नहीं सक्त, वं निपकी आयु कमै इड जातां है, वह अदय मरता 
दै । दूरा कितना मी चरे रि मँ उको मरने न दु प्रदा जीवित खु पर उपे इ चाह- 

नषे यदि उपकृ जूक तकी नही है तो. बह जी नहीं सक्त ईती तरह कोई यहं चह फ 
मै इको मार्‌ दं प जो उथका आयुकम वाकी है तौ इ चहेते यह मर नही सक्ता 
जन्‌ यह्‌ यथाय नोते तत्‌ इम अज्ञानी 'नीवङरा यंह अहंकार क्र तै जिलातुा हूं -या मारतो ह 
केवट रीकादीं निगोड कंलेवाछा दे अर्वत्‌ सगो ्वात्मीकः आनन्दे "विरात हयक 
रामी द्वेषी करके पापया पयो जप कैरानिवाडा है ॥ २७६९ .॥ `: - ~ 
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. अनि ऊहते द प्रि निधय नयम विचार किया जवते यही हिना गननम्प जो दृषए्य 
अध्ववप्रान है षो दी हिना हैः- 


गथाः--अज्छ्यचरसिदेण कंधो सत्ते मारे हि माव मरेदि। 

। पसा चधसमास जीवाणं णिच्छयणयरस ॥ २०४ ॥ 
-सैस्ृतायैः--मय्यवधितेन व्रधः सत्वान्‌ माय्यतु मा वा मारयतु 1 

एथ वेधतमासे। जीवानां निथयनयस्य | २७५४ ॥ 

सामान्याथेः--जीवेि मागयानं माते नो हिमादिरूप अध्यवसान है उपीसे दी 
कर्मोफा वैव होता दै । निश्रयनयमे जीवक सिय वही वेधतत्का े्ेप रै] शब्दार्थ सहित 
त्रिशेषार्थः-( सतते ) प्राणिर्योको ( मरिहि ) मारो (व) अथवा (मामरिटि) न मारो 
( अज्छवमिदरेण ) अध्यवप्तायरूप परिणामसे ( षंधो ) कर्मानि वध दोना ई | ( जीवाणं ) 
-' जीवेकिं लिग्रे ( णिच्छय णयस ) निश्चय नयते ( ष्मो वैभर समामो › वही प्रत्क्षरूप बध 
तत्करा भक्षेप रै इससे विपरीत उपाधि रदित चिदानदमई ण्ठः क्षणको रुषनेयेन्टी विकल्य 
रहित ममाधिसे मोक्ष होता दै, यह मोक्षतच्चका पष ह । भाताथः-- जव यह आत्मा - 
समाधिम उपयुक्त है तव इमके वेधक्रा अमाव है तथा पूवर वे हण क्रममि मक्त ई परन्तु 
जव यह स््रसमाधिते छया हा रागेषाटिरूम भावेमिं परिणमन कमता दै तत्र जपने 
परिणारमोसे ही पाप ओर पुण्यको वाधा दै टके परिणमनसे अपन परिणमन नहीं दत { 
दृसतरद यद सिद्ध हुमा किरम पर्‌ प्राणिर्योको जीवन देताद्ंव मारताह ब सुखी 
कताव दुःखी कता ह रेता ओ शध्यवमाव रूप रागदेषका अरदैकार्‌ है मो ही नैथका 

कारण है | प्राणेकि व्यपरोपण अथात्‌ घातं आदिक व्यापार द्योवामतदो| इमतरद्‌ इम 

स कथनको जान कर्‌ गाग आद्रि खोदा ध्यान त्वागने योग्य ह णसा जनना ॥२७४॥ 

इस प्रकारका व्याख्यान करते ण छः सूत्रोसे तीप्ररा स्थरे पृण हुमा | 

अगे हिसा अध्यवसानको पदे कद्‌ चुके हे अम कहते ह रिं असत्य स्तय आदि भदू रमारि 
अध्यवसानेसि पापका वंध षता र तथा सत्य अस्तेय आदि भध्यवततानेपि पुण्यता वथ देता दै। 

गाथाः--एवमलिये अदत्ते अवद्यचरे परिग्गर्‌ चेष । 
कीरदि आञ्क्चवसाणं जं तेण इ घज्छदे पावं ॥ २५५ ॥ 
तद्य अचोज्ञे सने वभे अपरिग्गहत्तणे चच । 
कीरदि अञ्घ्षव्साणं जं तेण दु वज्छदे पुण्णं ॥ २५६ ॥ 
संरपूवाथः--रवमलीकेऽदततेऽयनये परपर चेव, 

` क्रियत्तेडध्वकानं यत्तेम तु वध्यते पापं ॥ २७५ ॥ 

तथाप चां स्य त्रयम, अरिप्रे चेष] 
 क्रिवतेऽप्यवशःनं यत्तन ए चष्थते प०५॥ २७६॥ 
२६ 


ॐ 


<, [1 1 | 1111 द 


2 
(< र (> 
„ २१८ इ सपरस्ार दर्का (य 


(0९०४४ वर छ 


भामान्याथः- इसी तरह श्ट बोटनेमे, बोरी करनेमे, रह्मचरं न पाटनेमं, तथा 
परिग्रहे नो रागादि भावप अध्यवतान है उपसे दी पापका वथ होता है तेसे ही चोरी 
न करनेमे, सत्यभ, ब्रह्मच पालने, वं परिग्रहे त्याग भावम जो रागाद्वि अध्यवततान दै 
उससे पुण्यका : वेध होता रै | दाध्शारथं षित विरेषायेः-( एवम्‌ ) ऊपर खि प्रमाण - 
( अकि ) असत्य मापणने ( अदत्ते ) बिना दी हुई वस्तुके केनेमे, ( अवहाचैरे ) शीर 
, भावम, ( पिमे चेव ) तेसे ही धन धान्यादि परिग्रहम (न) जो ( अ्छवपताण ) रागादि 
' उर्यवूतान ( कीरदि ) क्या नाता है (तेणदु ) उस ही रागमावसे (पारं) पापका (ब्छदे) 
¦ ध होता है | ८ तहय ) तैसे ' ही ८ अचुज्जे ) अचौयमे, ८ सच्चे ) सत्यमे, ( वहे ) 
हू्मचरवैम ८ अपरिमहत्तणे चेव ) तथा परिग्रहके त्यागमे ८ जं) नो ( अन्खवत्ताण ) 
रागादि अध्यवसान ८ कीरदि ) क्रिया जाता हे ( तेणदु) उमी ही रागादि मावसे 
( पण्यं ) पुण्यका ( ब्ज्छदे) वेध होता ै। भावाथः-जमे तिना अपने भा्वेमिं 
हिता करनेके मावेके हुए केवर प्र प्राणिर्योका नो घात व पीडा होना सो हिसा नहींदै 
दी.तरह पर वस्तके ग्रहणम, व अप्त्य योकनेमे, व कुरीट सेवनेमे, व परिग्रदणके इकट्रा 
कृरनेमे नो रागादि भाव है वही पापका व॑ध करनेवाला है हमसे त्यागने योग्ब है तथा सत्य 
` बोलनेमे, अचौ भावम, वब्रह्मचर्मे, अपरिग्रहम जो राग माव है अर्थात्‌ सत्यादित्रतेकि 
पने जो राग दे वही राग पुण्यक्रा वंध करनेवारा हे ॥ २७५-२७६ ॥ द॒ तरह पच 
' रत जीर पांच. जवरतोकि सभ्वन्धमेः पुण्य तथा पापका वैध^केसे होता दै इसको कहते हुए 
सूत्र रूपम दो गाथा पे हद । । 
इये वाद इन्दी दोनो सूर्वोका विेप वेन परिणामी सुख्यतासे १३ गाथाओमे धरते हे 1 
प्रयमदही कहते हे किं वाद्य पदार्थं रागादि परिणाप्के कारण ष्टं ओर वे रागादि 
परिणाम कमे वेधके कारण दै- ‡ 
गवा-चत्छुं पडच तं पुण अज्वसाणं तु होदि जीदाणे । `. 
ण दहि वत्थु दु वपो अञ्क्षवसाणेण वधोत्ति ॥ २७०७ ॥ 
सेस्ृतायेः--बम्व॒ प्रतीत्य यस्युनरभ्यवखाने तु मवति जीवानां । 
न दि वस्ठुतस्तु वंधोऽष्यवसानेन बंधो ॥ २७७ ॥ 
1 ( 

१ मामास्या्थः--बाहरी वस्तुका आश्रय ठेकर जीवेति रागादि भाव होता है । 
कर्माका ष वर्त्ते नहीं होता किन्तु रागादि अण्यवप्नाने होता है | शढ्दाथ सरित- 
विरषाथे (वत्य) चेतन ओर अचेतन पाचों इन्द्रो महणमे आने योग्य प्दाथौको(पड़ब) 
पतीतिमें ठेकर व उनका आश्रय करे (जीवारणे) सारी जीवक (ते पुण अज्छ्रवसराणतु) यहं 
-मरषिडध रागदेष माव्य अध्यवप्तान (होदि) होता दै। (दःशदो ड) बाहरी कठुबोकी निवसता 
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होनेस मरो णि) कर्मक वधर नदीं होता ह किन्न (अन्दवेनाणण) दीनाय परगमान्मननमे 
भिन्न रागाद्रिरूप यथ्यवप्ानसे (धधोक्ति) वेध होता है । यां निष्ण मभ दि छि चनतं 
पराध खी पुत्र मित्रादवि व अचेतन पदप धनधान्यादि टनकी निकलना दोनमे कर्मक व 
क्यो नहीं दता है ? मका समाधान आचार्यं करे हः-कि बाहरी वम्नृका अर कर्क 
चधका परस्पर अन्वय व्यत्तिकर सिद्ध नहीं दोना किन्तु व्यभिचर्‌ आना ट | क्योकि यद्‌ निचम 
नहीं है कि बाहरी वस्तुकं दोते हृए नियममे कर्मोकावंधदोयदी दयोदधे अन्वयपना भष { 
दस तरह यह भी नियम नदीं दै फ वाहरी वस्तुक वन्ध नदहोनेः वर्माका व॑ न द इमनेव्यनिक- 
पना मी नहीं हे-फिर रिप्यने प्रच किया क्रि जव यह्‌ वात ह तव क्रिमयिरे बाहरी पम्नुर्भाद्ि 
त्याग करा या कराया जाता दे दसरा ममाथान आचाय करने द कि गगादि मकि त्याग 
केकरे स्यि वारी प्दार्थकरा त्याय क्रिया जाता हे ! यहां यह तान्प ह पि वाह्य पचो 
दन्दियेकि विषयस्य पदराथकिं टोते हण अजान भावम रागादिक अध्यवसान रोता भौर 
उप्त रागादि भावप कमोका वंध होती दस दिये परंपराति चेतन वे अनरेतन वंद्य वन्न 
वेधंका कारण टोती हे । साक्षात्‌ वंधकरा कारण नहीं दे परन्तु गाद्वि अध्यचमान दह मो 
निश्चये व॑धकां साक्षात्‌ कारण दै } रेप्ना जानना] पायाय-जमे पटोमीके पराम धरन धान्यादि 
परिग्रह रदे हम उप्रको देखते जानते ह परन्तु उमम राग देप व मोट नीं करने हनो दमे 
कुट भी क्रमक वंन दोगा-ओर यद्रि उमी प्ोीकी पथमं दम राग, द्रप, मोट कग 

हमे विना ठम पन्थे होने हण मी मौका वथ टो नावगा | दृमी तम्ह यदि दम ध्यानम 
रीन है ओर्‌ किंपरीने हमारे ऊपर कडा डा द्विया-यदरि हमने उमे रागनक्ियातों 
उमे कमा व नदीं होगा-पर्‌ जव हम ध्याने हये त भी हम उत्त कटको थपन 
उपर रक्ते रहँ तो अवद्य हमे राग माव दहो अत्रिणा, इ्तलिये दम कमक बाच सगे | 
केवटी भगवानके न अज्ञानं भाव दन्‌ राग दै अपने स्वात्मानुभवस्प ध्यानम तल्टीनं हे 
तव यदि स्मवश॒रण आदि विभूतिकी निक्टता होती मी हेतौ भी उनके वधक करण नदीं 
होती क्योंकि केवरी भगवान्‌ उसे कु मी रागी नदीं होने । नो करोड पवध्तुक्न उग्र. 
पक्वे, व उमसे बुद्धिपूर्व काम केगा तो उससे रागभोद्मया हुत अवद्य दोगा । चपव्रू गग 
षैसोहीरव॑धकरा कारण है | इमचियि वम्वु हो च मत हो राग सावमे ध दोना जानं उमकरो 
छोडुनेकरा यत॒ करना जगी है 1 क्योकि पगवम्ु ची पुत्रादि ब थन धान्यादि्त सम्बन्ध 
अवद्यं ही उप्योगमें रागादि भावपदाक्रर्दतादह दसन्यि ईन चीद्ध वम्नुर्भाद्नि उपचरिस्‌ 


परिग्रह कदा है च इनक त्याग फरना जरी दह। निश्चयम रागादि भाव कम मेका ऋन्प 
हसा नानना॥२७५॥ 
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इस तरह यष्ट निश्वय न रागादि सध्यवसान प्रधका 'देठ ह परन्तु यद रागादि; 
भत्र अपने प्रयोजनको न कर॒ सकनेके कारण अर्थात्‌ सरमे भयं क्रियाकारीपना न 
हनेके कारण विल्छरुरु मिथ्या दै-स्रठ दै एसा दिखते दैः -- 
गाथा-इकि्खिदश्दहिदे जीवे करेमि वंघेमि तह पिभोचेभिः 
जा एसा तुज्क्च मदी णिरच्छ्यासा हु दे मिच्छा॥२७८। - 
अरछृता्ः--दुःखितसलितान्‌ जीवान्‌ करोमि व्ध्नामि तथा विमोचयामि । | 
या एप्रा तव मतिः निरर्थिका सा खदु यदो निध्या | २७८ ॥ ह 
- सामान्या्थ--मै जीवको दुःखी या सुखी करता ह, उनको वांता ह तथा .छोडइता 
टू, जो पे तेरी उदधि दै पो बे मतख्व दै तथा वह प्रकपने मिथ्या ह-शरठ दे । श्डार्थं 
सहित श्िषार्थः-( जीवे) प्राणियोको (दुःक्खिद सुदिदे) दुःखी व सुखी (करेमि) करता द 
(वेमि) वांता हं (तह बिमोचेमि) तथा छोडता हं (नाएपरा) जो यह (तुन्क्) तेरी (मदी) 
बुद्धि है (पा) वह बुद्धि (हु) प्रगयपने (निरच्छया) निरर्थक अर्थात्‌ बे मतल्व है दि) सहो इसी 
कारणसे मिच्छ) मिथ्या हेषु दै बयोंकि तगहारा पर जीरको दुःखी या सुखी करने रूप भाव, 
जो रगहषमई जध्यवप्तान है उसके होनेपर भी अन्य जीरके साता व असाताकर्के उदयके ` 
जमाव पर जीवको सुख या दुःख हो नदीं सक्ता तथा उनके-गपने अयुद्ध माव च शुद्ध भाव \. 
होनेके अमाव्से उनको वेध ओर मोक्ष भी नहीं हो सक्ता । भावार्थः-नव किती भी जीवको 
सुखं या दुःखं उक पूर्वछतकर्मोके उदयसे होता है मौर नो उत्क पूर्त. कमक उद्य 
न.हो-तो होता नहीं चह दूसरा कितना मी चाहे किं मै परको. सुखी या दुःसी कः इस 
स्यि आचारय कहते है कि तेरा जो यह अध्यवत्तान है अर्थात्‌ रागादि भाव है कि.मै .पर जी- 
बको सुखी या दुःखी. कर या मै परजीरवोको वांधता हूं या छोडता ह, सो-यह निरथैक है 
अर्थात्‌ मिथ्या दै | कार्यकारी नहीं है ॥ २७८ ॥ 
आगे कहते है कि रागाग्रि अध्यवसान व| अपने कायै करनेबाठे नही होते ६- 
गधा--अज्क्चवसाणणिभ्नित्तं जीवा वज्ति कम्मणा जदि दि। . 
छचति मोक्लमगे वदि य ते किकरोसि तुम ॥ २७९॥ ` 
स्वीयः भष्वबखाननिमिततं जीवा बध्यन्ते कमणा यदिदहि। ` 
परष्यते माक्षमागं सियत्ता्रतेि ' किकरोप्ति त्वं ॥ २७९ ॥ 
सामान्थाथः--रगदवेपादि जध्यवपरानके निमित्त यहं नीव यदि क्सि वधते है ओर 
व ध क र क्यो रागादि भाव करते हो [ शब्दा 
ध मं यह्‌ जीव (हि ) चिश्रयसे (अञ्दवक्ताण णिमित्तं) 
रागदठेप मादि भध्यवम्नानके निमित्तसे (कम्मण) क्षाभावरणादिःकपीसि . 
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(वनति) वाये नाते हं (य) तथा (मोक्खममो ) जु आत्मक वथाभे श्रद्ान, चान फर 
आओचरणरूप निश्चय रत्नत्रय खरप मोक्ष मार्गमे (चिदा) यहे दण (मुच्चंनि) कमाने 
रने हं (ने) तवर दे दुरात्मा (तुरग ) त॒म (व्िकगेमि) वयो गमादरि भव्यवमानं फने टो ? 
यह भव तुम्हारा कु भी काय नहीं कर सके दम चि यट तुम्टारा अध्यवसान अपने 
मरयोननको भिद कलनेवाव्म नहीं दता है रसा जानना भावाभ-पको दुः या सुनी 
करने ङ्प जो रागादि माव दै वह्‌ जपते आत्माकरा दित्तकारी नीं क्योकि उन मासि भ- 
त्मा कमस वंधता हे तथा ते माव दृमरेका चिगाड सुधारं भी नियमे नीं कग मक्त तथा जे 
हून मारको छोडकर अभेद रत्नत्रय स्वरूप मिनानंदरूप समाधि भावम ठदरने द वे नही 
वधते चिन्तु पूर्व कर्मोकी निनरा करके मोल प्रा करते रै दसस गगाद्ि भष्वत्रमाने 
फरना निरथक ही है ॥ २७९ ॥ 
भगे किर भी कते है किजो जीवर दुःखी हेतिष्र वे अपने ही पेके उदयम 
हेते द॑ तम्र पणममि नं हेन । 
गाथा--कायेण दुक्लवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं ुणसि । 
-सव्वावि एस भिच्छा इदिदा कम्मण जदि सत्ता ॥२८०॥ 
वाचाए दुक्ख्वेभिय सत्ते एर्व तु जं भदिं कणसि । 
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता 12८ 
सणस्नाए दुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि । 
सब्ाचि प भिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता पर्<रा 
~ ~ . . सच्छेण दुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि । 
नि सव्वावि पक्ष भिच्छा द्दिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥*२८३॥ 
सखताथः--फयिन दुःखयामि स्तन्न प्यं ठु यन्परपिं इरेषि। 
सर्घधि एषा मिथ्या दुःखिताः कमणा वदि हतवः ॥ २८० ॥ 
वाचा. दुःसेयाम वत्वरार्‌ एव तु यन्मा क्ष्‌ | 
-खवंपि ए मिथ्या हुःखित कर्मणा यदि खलाः ॥ २८१ ॥ 
मनषषा दुःखियामि सत्वान्‌ एवं तु वन्मतिं करोपि। 
सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मना वदवि उवाः 1 २८२ ॥ 
शैः दुःखियामि सत्वान्‌. प्यं तु यन्मर्तिं करोषि! 
घर्बीपि एपरा पिष्या दुःखिताः कमणा वदि स्लाः॥ २८ 
सामान्यार्वः--मै शरीरसे प्राणियोक्ो दुखी कर्ता हं एेमी जो तृ दधि करता ६ 
सौ परपरौ यह द्धि मिथ्या है यदि पाणी अपने २ कर्मके उदयते दुःखी होने टम वन 
नसे प्राणिवको दप्वी कर्ताहं पमी नो च्‌ वुद्धि कातादेपतोस्वही मद्द्‌ गदिनी 
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अपे. पापकरकिःनिमिततसे दुःखी. हते.टै। मनसे मै जीवको दुःखी करता एसी नोरी 
इद्ध है-सो-सव-ही मिथ्याःदै.यदि पराणी. जपने करमोके उदयते दुःखी होते द | ससि. 
मभाव दुःखी करतः रती -नोः तेरी. इद्धि दै पो स्वै ही मिध्या है वदि नगै - 
प्राणी जपने .र. कर्मक उदये ुःखी होते हे | चिरिपाथेः-इन गाथारमोका शब्दार्थ सुगम है| 
किरेषाथ यह्‌ दै कि यदि जीव जपने. टी पापके उदयते दुःखी होते दै, तौ यदि उन जीवेकि - 
जपते ही पापकर्मका -उदयक्रा जभाव.ह तो तुम्‌ उनका कुछ भी दीं -कर सक्ते इत हैतुसे है. 
दुरात्मा हारी यह बुद्धि किम मनसे, वचनते, कायस, तथा शस्रोसे जीवको. दुःखी करता 
द विरुर मिथ्यादे | केवल मिष्या हीनहीदै रव त इदे कारणतुम सवस्य जातु जातम 
तन्सवरी पनकरे मासे. गिरः कर पापंकर्मको ही वंधतेःदो। भावाधः-न्यह ज्ञानी माणी निरतर यह 
अहंकार करिया करता है कि मै जपने मन, वचन, काय, व खटी, चाक खादि शसि दू-: 
रोको इःखी-काता द्रं इते इर अदंकारको वृथा वतते हुए. आचाय कहते दे 'किं नवतक 
भ्राणि्योकि जयने ही पापकरमौका उदय नहीं होता है तवतक वे कमी भी दुःखी नही हो , 
सक्ते चाहे कौई किपतीको कितंना"मी. दुःखी कनेक बिचार किया करे | इस कारण अज्ञानी 
की यद भकारं दि केव मिथ्यो हीः नहीं दै किन्तु उपक. अपने, रागादि अध्यवपतानके 
कारण पापकमेसे 'घधने. वारी है| इपल्यि ज्ञानीकां प्रको दुःखं देनेकां विचार करना निश्चय 
न्यसे मिथ्या है| चपि : व्यवहा जीव जपने भयोनन बद परको दुःख पुचानेका उम 
करता है ओरं थदि.उप्‌ प्र मुप्यके पथिकं उदयं होता है तो वह दुःली भी होनाता है 


ए; आचारय 8) 


तथापि येहा चयि भेकः सेगिके प्रकरणे वेष ` तत्व स्मङ्षते हुए पतर बातको वत- 
रुते है कि चदे को इस छकनानीकी दिंरूप ुदधिसे यापे दुःखी न शेत परन्तु ग्रह 
पाणी भव पापकमौको बोध रेता. दै ईते मोक्षके इच्छक जीवको उचित किदन हिसाखूप 
भावस बचकर्‌ जपने आत्मके शुद्ध भावम तिप्टनेका प्रयत करे॥२८०-२८१-२८२-२८९॥ 
आगे कहते है .कि' निदवयसे अपने ही शयुभकमेकि' उदय दोने पर प्राणी सुखी होते है-- 
गबाः--कायेण चं वायाइवं.मणेण खुरे करेमि सत्तेति । 
एवेपि वंदि भिच्छा खुंहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८४॥ 
प्छताथे---कयेन म्व. वाचावा मनसा लिता. करोमि सत्वानिति । . 
एवमपि मृबति मिष्या सिनः कर्मणा, यदि सताः | २८४ ॥ 
सामान्याथः--यदि प्राणी, पने २.कमौके उदयसे. सुखी होते दैः तव वृष्डारी यह 
इट कि मन, वचन, फायतेश्राणिवोको सुल करता दं गध्या दै । गष्डायं सहित रेषा. 
(न नो (सतत) गतकः पराणी. (कमेण }.जने २. कफे उदय होमेपर (सदिद) . 
सुखी .दोते है तहरे. परिणास यमच | नहीति तम्र. (सतता). पाणिनो किण) कायस , 


ति नक 
दमया मका. 
(वे ) अथवा (वाया) वचनम (व) अथवा ( मणेण ) मनते (सदि कमि) सखी पन्ता ह 
दति ) यदं नेरी इदि ( ष्वपि ) उमी प्रकरे दी ( गिच्छा) धटी द अर्थत तेग य 
' रागस्य अय्यप्नान अपने कायेको करनेवान्र नहीं हो मा ] द्रि जयत रम गुम प्रि 
णमे अरदकार्‌ कर रेता दै तव तू रागादि. माव रदिन प्रम पनन्य ज्योति स्वरूप स्वभाव 
भपने जुदध आत्मीक तच्चको नदीं शरान करता हा, उमये मने प्रकार नहीं नानता हणा 
व उसकी स्म्यक्‌ शृममे भावना नहीं करता हमा रहता ह इममे उम गम परिणामे ण्ण 
चृ पुण्यक्रो हीं वधता हे वह्‌ तात्पयं है] भावरार्थ--नव य भकतनी प्रणी प्क मुम 
करनेरूय मारवामिं तन्म होना हे घौर दर वातकरो मृदः जना दे करि मैना नीव जपने 
युम कमेक्रि उद्रय विना मुग्री नदीं दोसकने तव यह्‌ मिध्यां श्रद्धानं ज्ञान चासनिरूप होता 
हुा गुम मावस पापातुवध ( पापका पररारूप ) स्हेय पृण्यकर्मकोे वधाद तीर न 
टम पराणीके प्रका हित करनेरूप भाव होता हे पर उसमे अरदरं नहीं द्यत अर्थात्‌ कः 
दपर वातकरो जानता दँ करि मं केवट निमित्त मात्र हु, जव तक दम॑ जीवे पुण्यकरमका 
नहीं होतां मेरे निमित्तसे कोई सुखी नदी दाम॑ तव इसके यपि 'उम॒ समय आत्मामं 
म्थितिरूय खम्धु माव नं हं किन्तु युम माव दे परन्तु सम्बद्ध शरदा सिन युम भाव्म 
` ह प्राणी पुण्यातुवैय (-पुण्यकी परमपरार्ूम ) रुप पुण करमको धता दे | बं पर वंधनच्् 
से विसुख कराकर मोच त्वमे विप्यको प्रेरित करना है इसमे धाचायं कटने टे न निश्चयम 
परको सुखी करनेरूप जो रागादि अध्यवपान हे ब पुण्यकमको बांयनेवात्म दै दमे त्यागने 
"योग्य दै "तथा मिथ्या मी दहै क्योकि केवल इमी गेसी अद्म पर नीव सुखी नहीं दोगा। 
जव तक उम प्र्‌ जीक्करे पुण्य कमक्रा उदय न टो, पेमा जाने सममा मावमं श्टीन रना टी 
दम जीवको परम दित हे ॥ २८५ ॥ 
| „ भगि उफदा कयते दं छि अधने यल्नाम म्थितिरम स्वस्य गात्र विया सनदपः , 
` अष्यतरेगानमे मोदित होता इभा यद जीवर सद टी एन्रव्यसने अपना मानने छगना ई) 
गाधाः--सच्वे. करेदि जीवो अञ्छवसाणण तिरियणेरदप्‌ । 
देवमणु्ेपि सन्दे पुष्णं पाव अणेयविह ॥ २८५ ॥ 
संसछृतार्थः--सरवान्‌. करोति लीवानध्यववानिन तिग॑द्ैरयक्ा्‌ } =` 
देवपरनुजांश्च खर्बान्‌ पुण्यं पपं च नकतरिषं } २८५ ॥ 
सापान्ययिः-- यह्‌ नीव रागादि जध्यवमानकरे कारण मतर दी तियच, `न, दृव 
मनुय ्वन्धी अनेक प्रकार पुण्य व पाप्म भावाकरो अपना इर्‌ चना ह | र दायं मलिन 
वि्ापार्थः-- (जीवो) यह आत्मा (अञ्खवतागेण) राग रूप अथ्यवमानके निमिरम (भ्व) 
प हय उदयने प्राप्त नरकं गति जादि कर्मके उदके वटामे {तिरि णेनटय ठेव मयुर) 
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£ तिच, नर्क, मनुष्य; दैवम {अणेव विह) नान.परकारुः(पुणणं प्व सन्तर) पुण्यव 'पापदप 


सर सीवोकोः करेदि) भरथना कं ठेतां हैः रथात्‌ विकार रदित परमात्म तत्वे चाने भरष्ट 


कर्‌ मै ना हं मै तिथच ह इत्यादि उदयम परा, कमेक छारा होनेवरे विभाव परिणा- 
मेको यपने' आत्ममं जोड -रेता दै,। भावार्थो रागदेयके कारणःकमे जनित'नर 


नारकादि-अवस्थामोको सपनी मान-रेता है ॥ २८९ ॥ 
~ ; ~ अरग; फिर भी .इसी वातको कहते हैः- ` 


` गाधा--धस्माधम्मं च तदा जीषाजीवे अलोगलोगःच । 
सब्वे. करेदि जीवो-अञ्ञछवसाणेण अप्पाणं 1.२८६.॥ 


संकतायैः--वमौषमै. च: तथा. जीवानौवौ अरोकटोकं- च । ० 


व सवान्‌ -करोति. जीवः अध्यवसान आसान || २८६ ॥ :- 
.,, सामान्याथः--यह जीव-यध्यवप्ानके हारा. धर्म, अधरम, जीव, अजीव. रोक, 


अलोक आदि सर्वः ही ज्ञेय पदार्थोको अपना मान ठता है शष्दाथ एषित 'विरेषाथ-- 
(सी) बह जीव (अच्छवपराणेणु) जानुनेरूप. विकल्पक हारा (धम्माधममे) धमासितिक्राय र 
:अधमौस्तिकायको (च तहा) जौर ( जीवाजीये ) नीव .जओौर्‌ अनीको .(च अकोग से) भौर 


"~ 


„ जलोकाकारा ब.लोकका (सवय) णादि सव ही जय पदाथोको ,(अपपाणे कदि) अपना कर ` 
रेता है.अथीत्‌ अपने आत्मसे उनका सेवन्ध कर केता है. | तात्य यह है कि जैसे.षटके 


- साक्रारप्रिणमन्‌ कनेवाले ज्ञानको उपचारसे षटं फहते हँ । तसे ही धमारितकाग्र मादिजानने 
.-मोग्य पदाथेकि, विषयमे .यह्‌ धम हैयह अधर्म है इत्यादि जो जाननद्धप बिकलपदैउप्तको मीरपत्रा- 


रसे धमौस्तिकाये जदि कते यों एर कहते इका ऽत्तर यह दै करि उप जाननरूप पिकट्यका 


विषय धर्मारितकाय आदिक है। नव यह आत्मा खस्थ माव अरथात्‌.अपने आत्ममिं तिष्टनेष्ूम समाधि 
भावसे गिर करके यह विक्रह्प करता है कि यदं प्रमौस्तिकाय हैव यह अधर्मस्तिकाय है इत्यादि 
तव इस -तरहके विकह्पके .केरते हुए धमौप्तिकराय आदि ही उपचारसे कयि गए पैसा कहने 
आता है । स्ीत.उपत समय भूत्माका स्बन् ज्ञेय पदार्थौसे होरहा. है} भावाैः--नव 
यह. आत्मा भ्रपनी भात्मीक प्रिणतिमे तस्छीन्‌. रहता. दै तव जआत्माकर दी अनुभव करता 
हुआ निविकसप रहता है पर जब. आत्मासे भिन्न धर्म, अधम, आकर, काल .व पुद्रः इन, 
पदाथोके नाननेमे अपना विवपका सवथ करता दै तव स्वस्थ मावसे. गिर करे उस जानन- 


कस हिकल्यके जध्यवसायमे परिणमन करता है निपतते येता कहा.जाता दै कि.उप्ते पर ज्ञेय ` 


पदाथ अपना .सम्तरन्ध कर ख्वि। अत्‌ यह आतमा. प्र्‌ रूप हौ ग्रा ॥ २८६ ॥ 


... भामः प्रकाश करते है. कि निश्चयसे यदपि. यृह आत्मा पर द्योते भित्र ई तौ मी भिस 


मके मवसे य, अपने आत्मक्रो पर दवयमे जोतों है वह मोह जिनके नहीं वै 
ही तपोधन अर्थतः सषु. महात्मा तपस्व ह~ £" 
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गावाः ~य; पत्थ "ष्म अस्ज्ञक्य्णाणि एचमादााण। 


ते अश्रदेण शुदेण य कम्त्रण णी ण दिष्पति 1२८७ ॥ 
५ मश्व शृः--, रतान न'सति- स प्ध्ववखान्‌न्यरमादानि 


$ ` ` -तञ्छमन्‌ -छभमन ना कमणा मुनयो न दिव्यति ॥ २८७ ॥ ४ 
“, . सामान्धाथ-- इत प्रकार्‌ ऊपर कटेः हुपः यह सवं रागादि अध्यवप्तान जिनके नदीं हं 
वै दी-सनि है जीर तै श्ुभ व जुम क्ैवधसे नदीं सिपते हे ।वब्दारथ सदितविरेषा्थ- 
(एवमादीणि एदोणि.) इसप्रकार ऊपर के हुए यह सर्वं (अञ्कषवसाणाणि) जभ या जञ्युभ 
-- कमर्वधके नियित्त कारण रागादि अध्यवप्रान (जें णत्थि) जिनके नटीं होते ह (ते णी) 
: वे ही सुनि हैः मौर वे; (सुदेण.य असुदेण कम्मेण) शुम सौर जुम कर्मौसि (न चिति) 
नदीं छित दोते हे | इस कथनका विस्तार -यट टै कि जि समय जुद्धात्माका सम्यक्‌ श्रदधान, 
` ज्ञान जर आचरण निश्चय रत्न्रयम्द मेदविज्ञान इस ॒जीवके नीं द्योता दै.त॒व-यहं 
कभी हिप सम्बन्धी अध्वान करतादैकरिमै जीर्वकी हिमा करता द, कमी कके 
उदयद्प अवल्थाकः अध्ययप्नान करता है कि र जन्करी है, कभी ज्ञेय पदार्थे जाननरूप 
, अध्यवप्ताग करता करि वड घणदिरकय कर्यादवि तर इन अध्यवप्तानोको विकल्प रदित शुद्धा 
तमात भिन्न नदीं जानता. दै। तण्ड इन अव्यवपतानोको शुद्धात्मासे भिन्न अनुमव नहीं करता 
हुजा हसा आदिके अ्यधम्रान सम्बन्धी विक्रस्पके साथ अपने सत्माकरा अभेदच्ूपते 
श्रदधान करता ठै, जामसा है तथा अनुभव करता दै तव॒ मिथ्यादष्टी, भिध्याक्ञानी ओर 
मिथ्याचारित्री दो जाना है ससे उसके कर्मक वंध दोना है| बावा्थः--जव यह आत्मा 
- सर्वं पर विकस्पमे रहित हा अपने ही श्ुदासाक्रा यथाथ श्रद्धान, ज्ञान व अनुमव करता हे 
. तवं इसके मेदथिक्नान होता हं भिप्तके प्रतापे नवीन कमेक वध नदह करता ¡ परंतु जव 
निर्विफल्प माचपे भिरा हभ. होती द अर साना प्रकार शुम या अजु संकल्प विक्रह्पं करता 
छै ओर उन दी विकल्प तन्मईं हो जाता टँ तव मिथ्यात्वी होता हुभा महान्‌ कमक वध 
करतां है । परू जो सभ्यण्डद्टी नीचरी अवस्थे ह उत्तके भी समाधिसे द्य हुका छ्युभ या 
अशुभ भाव -दोना शैमव है आर दस मावसे यह प्म्य्टठी मी पाप या पुण्य वर्मोकरा वध 
करता है ती-भी हसक श्रद्धानमे च अतुमवमे यह रकता दै करं यह दयुम रा अञ्युभ विक- 
“स्प मेरे शुडः स्वभावे भिर हैँ । इतत कारण मिथ्याट्टीकी अपेक्षा इष्तके अल्प कर्मका,. वंध 
होता दै ॥ २८७ .॥ 


` -.: " --मि निष्यने प्रदम क्रिया कि करिघने करा तक्तं यड भाता पर भार्वोको अपने जोध 
. -स्खता हे जिवश्मा समाधान आचार्य कत्ते, दं 
गाथाः-- प शवले 1 क दनद अ छद्रदयय। 
 ऊप्यसड्थेः रिषि जयि ण हियए पररप्कुरडईं 1 २८८ ॥ 
२९ 
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सेस्ृतार्थः-- यायससर्यावकसयो तावत्छर्म करोव्यश्चमञ्चभजनकं । 
अःतसश्वरूपा ऋद्धिः यावत्‌ न हृदये परिस्फुरति ॥ २८८ ॥ 
सामान्या्ः- नवतक इस नीव पेकलप विकट्म उदे है जौर आतास्वरूमकौ 
रिषि दृदयमे नहीं प्रकट होती है त्रतक यह जुम या अयु कर्मको करता है | शब्दा. 
सहित -विरेपाथः-. जा) नवतक यह नीव (पैकप्प चियप्पो) वाह्य पदार्थ नेसे देह, एत्र, घ्री 
आगे यह मेरे है रेस पेक्य करता दै तथा पने मनमे कमी हये ओर्‌ कमी रंन दादि 
विक्रह्म करता है (जाय) ओर जवतक (अप्परूवा रिद्धी) अनैत ज्ञान ठदोन सुख वीयं आदि 
आत्मस्रूपकी रिद्धि (दिय) हृदयमे (ण) नदीं (परिपफुरई) प्रकट होती दै (ता) उव 
तक (असुह्‌ सुह नणय कमे) पाप ओर पुण्यको पेदा करनेवाले कर्मोको (कण्‌) वांधता है । 
भावार्थः-ज्युभ या यञ्युम कमा वैषन उम्र वक्त तक दस जीवके होता दै नवतक दके अतरगमे 
सकलम मौर विकल्प उटा करते है ओर यह सकल्पं विकल्प उस वकत तक रहते दै वतक 
टूसके अतरग जात उयोतिकरा अनुभव नहीं होता ॥ २८८ ॥ 
अगे भध्यवपतानके पर्यायवाची नामेकि स्रहुको कहते ईः- 
- गाथाः--बुद्धी ववसो विय अज्प्रवसाणं मदीय विण्णाणं । 
-- £ > हृकष्टमेव खच्च चित्तं भाषोय परिणामो ॥ २८९ ॥ 
- सस्कृता्थः--इदधिन्यवखायाऽपि च अध्यवसानं मातश्च विजान | 
एका्थमेव सथं चित्तं भावश्च परिणामः ॥ २८९ ॥ 
सापान्थयेः--ुद्धि, व्यवप्राय, अध्यवसान, मति, गिज्ञान, चित्त, भाव्‌, परिणाम 
सवै एकाथेवाची दै । शरन्दाथे सित विरेषाथः-( बुद्धी ) वद्धि अथात्‌ समक्न ( ववत्तामो ) 
व्यवप्ताय अर्थात्‌. नाननरूप व्यापार, ८ विय ›) जौर भी ८ अन्छवमराण ) भध्यवताय स्थात्‌ 
जाननङ्य विकल्प, ८ मदीय ) ओर मति अर्धरत्‌ मनन या पर्याोचन, ( विण्णाणे ) जिससे 
जाना नाय सो विज्ञान, ( चितं ) चितवनरूम व्यापार चित्त, ( मावो › होनेरूप सो माव, 
८ परिणामो ) परिणमनरूय सो परिणाम ८ सव्वं इकहमेव ) यह स्यं एक अर्वा ह, इनमें 
शब्दभेद होने पर भी अर्थकर भेद नहीं है विन्त॒ समभिरूढ नयकी अपेक्षासे सवं ही ` 
ध्यवपतानके ही जथेको कहते दे । जसे इन्द्र शकर थर पुरन्दर शन शब्दोमे व इनके कारूष 
अथं मेद होने पर्‌ भी यह्‌ सवै ्तमभिरूढ़ नयसे इनदर हीके नाम है तैसे बद्ध, व्यवसाय, 
अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाममे शब्द्‌ सौर क्रियाका मेद होते हुए भी 
सवै दी समभिरूढ्‌ नयते अध्यवसाये ही वाचक है । मावा्थः-रागदेषरप भध्यवतानको 
म रगहपरूप वद्धि, रागेषूप व्यवसाय, रागहेमरूपमति, रागटेषरूप विज्ञान, रागटेषरूप 
चित्त, रागदधषरूप भाव च रागहेयरूप परिणाम सरवै कह पक्त है | यह सर्वै ही आत्मक 
अयुद्ध मावको प्रकट करनेवङे हैँ ॥ | २८९ ॥ 
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द्म प्रकार ठे ही दो सूरो यह व्यास्यान क्या रया प्रि जरिमा सरदि तरत 
द्वारा पुण्य जौर्‌ हिमा यमत्य आद्रि जत्रतेकरि ारा पपकं हेतादे | उही देनो 
मूत्रा विय वरणेन करनेके स्यि यद कटा कं ब्रह्य वेतन रे अनेनन पायं गमादि 
अध्यवपानके निमित्त कारण द्रं तथा रागादि अध्यवपान न्ीन करमव्यक्रा फरण दै । टम 
कथनकी युख्वतासे १३ गाधा पृण हुई । इसतरह समुदाये ?4 मूत्रकि दरः राथा 
स्थर ममाप्त टुया | 
इसमे पीठे कदत. है कि भगेद रल्रय स्वह्प निर्िक समाधि स्यत निधव नयौ अप्रधान 
विकत्प सर व्यदार नयक्रो बाया याती हे । दय यलनकी पुण्यता € गायाम त वर्तन ‰- 
गाथाः- एवं वयहारणञओ पडिसिन्डौ जाण गिच्छग्रणयण । 
णिच्छयणयस्वद्ीणा इणिणे पार्वति णिव्वाणे 1 २९५ ॥ 
सैष्कताथैः--णएवे म्थवदहारनयः प्रतिषिद्धो जानी निश्यनवेन । 
निश्चयनयडीना एनिनः श्रप्लवेति निगाणे ॥ २९० ॥ 
सामान्या उपर कटे प्रकारसे णा जानो कि निश्चय नवकरी जपेक्षामे च्यव 
नव निधने योग्य है कोक निश्चय नयमे वरीन मुनि निरवाक लम करे ट शमदा 
सहित पिकिषा्थ- (ए) पूर्वमे कदे भकारसे (धवहार णो) परद्र्यक याश्चवद्ने लेनेवानी, 
व्यवहार नय (गिच्छवणपएण) युद थात्ीक द्रव्यो याश्रय करनेवारी निश्चय नयुकी यप- 
क्षसे (पडि) निपेषने योग्य दै (भाण) पत्ता नानो पुम (णिच्छयणवसल्रीणा) मिश्चवमं 
रीन, थाश्रयीमूत व ठहर हुए (सुणिणो) सुनि व तपोधन (णिव््ाणं पर्वति) कतिक राम 
ˆ करते षै | तात्पथै यह हे कि प्राथमिके शिष्यकी अपिक्षाते प्रारेभकी अवसाम यथात्‌ विकर्ष 
पित दशाम अर्थात श्रावक व सुनिके बाह्य आचरोका म्प रते हुए यह्‌ व्यबहार 
नय निश्वयको सिद्ध ऋरनेवारी हे दसस ्रमोजनवान ह-कायकमी है तथापि जो विद्युद 
ज्ञान, दीन रक्षणक रखनेवाले शु ात्माके स्वरूपम व्ह हण युनि, ` यानी व त्प 
` ह उनके स्थि यह व्यवहार नय परमोजनवान नही है| वहं यनं प क्रिवा रित 
अप्रयोननीय वों है ¡ इसका समाधान आचा कले हं पि दका आश्रय वट अभव्य 
भी छता षै जो कमते सुक्त नहीं होता, अर्थात्‌ यह नय आतमाको कमीमे दुद कणर. 
नहीं ह । भावैः वास्तवे विचार किया ना तो शु श्प र्तिका उफ कवर 
शु. भात्माका जमेदरूपते शर्धान नानं ब अनुमव दै यह्‌ निश्रय गोध मृग द नाट 
मातम उर जति है उनके रयि फिर मेढरूम र्त्र अथात्र व्यत. इ विप 
करयो सिद नहीं कर स्ता इरी जाचायने क्च दे रि युदा भ्र नवात 
निश्चय नये यकावेमेव्यवदार नय तच्छदै कयो किने नि व्यवहार? चा दीर्य ४ 
मोक्ष नदीं पते । न्तु जो व्यवहार सलत्रयके हार निश्चय र््नत्रयकते परकर भरमद्‌ं ष्‌ 
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निर्वकलय आत्समाधिमे लीनं होकर परम पर्ध्यान व शुदछध्यान कर्ते ठे दी तप स्रा 
सागरसे पार हौ जाते षै ] यमल्य जीव निश्चय सवरूप्का चतुभव न कर्‌ केवर व्यवहार दी 
आाछगबनमे रहते है । सस्नि वे कभी भी रुक्तिको नहीं पाने । तौ भौ नवतक व्यव 
रमन हो रहा दै ` तवतक यह व्यवहार नव कार्यकारी दे जभान निश्चय नवक माक 
भातकर जो इसका सेवन फते है मे निश्वयकी प्रधि कके पिर इममे उराम्ीन हो जाने दं 
हेसा जानना ॥ २९० ॥ । 


अगि कटने हे कि यद व्यवहारनय अम्रवोजनभुन घवो ठः-- 
गथाः--बदसमिदी श॒त्तीओ सीलतदं तिणि पण्णत्तं । 
दुव्दतोषि अभविओ अप्णाणी निनय ॥ २९४ ॥ 
सुरछृतार्थः-त्रतेखमिप्यु्यः सीरतपेः जिनः ततं । 
र्वजञप्यभव्यो <न) मिय्यादष्टस्छ ॥ २९५ ॥ 

सामान्या्ैः- पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन युति, शीट, तप आदि व्यवहार 
धर्मे जिनेन्द्र देवने कदा दै । अमव्य जीव इनको करता हुथा भ। गानी चीर मिध्यादटी 
रहता है । शब्दार्थं सिन वियेषा्यः--(जिणवरेदिं ) करमौको जःतनेग्े जिनिन््र देवोनि 
(बदप्तमिदी गुत्तीओो ीकतवे ) व्रत, समिति, युति, शीक) तप्श्यरण आदरो (प्रहतं ) व्यव- 
हारम कहा दै । (अभवि) अमव्यजीव (कुम्बन्तोवि) सद्‌ पिथ्यात्व जर मेद्‌ कपायके उद्‌- 
यसे इन व्रतादिरकोको पारता हुजा सी (अण्णाणी) अक्नानी (य ' जीर (मिच्छाद्द्ी) 
मिथ्यादृ्टी ही रहता हे क्योकि उसके मिथ्याल, सम्यक मिथ्यात्व अर सम्यक्‌ प्रछत 
मिथ्यात्व ओर चार अनन्तानुव॑धी कषाय इन सात प्रटृतियोका उपम, क्वोपट्म या क्षय 
महीं होता इसे उ्तके यह श्रद्ान नहीं होता कि शुद्धात्मा ही उपदेये अर्थान्‌ ग्रहण 
फरने योग्ब है अथात्‌ निश्चय सम्यक्तवके अभावमे उप्ते यथाथ मोक्ष मागे नहीं होता| इसते 
तिद्ध हुजा किं निश्चय पम्यत्तवके विना व्यवहार मेोक्षमागे निवीणका कारण नदीहे । 
भावाथं-अमन्य नीव व्यवहार रत्त्रयको सास्रके अनुसार यथार्थ पार्ता है तौ भी मोक्षमागी 
नदी होता यर्थात्‌ मि्यादृठी ही बना रहता है षवोकगि उसके निश्रयनयरसे जो रलत्रयका 
स्वरूप है वह नहीं पाया जाता हे । अतएव महा कठिन तप व ध्यान करता हुथा मी संसारी 
ही हता है, दंस यह सिद्ध किया गया फ व्यवहारनय निश्रयनयकी ` अपेक्षा विना तो 
ङं भी कार्यकारी नहीं है परन्तु निश्चयनयकी जपेसारो ल्म हुए साधक अवस्थासे कार्यकारी 
हैः पर जव निश्चयं स्वहटपक्रा सम्‌ हे तव यह व्यव्द्‌रनय कु कर नहीं सक्ती ॥ २९१ ॥ 

सगे शिष्ये प्श विवा कि उ अमवयके ग्यारह अंग त्म शराननान ` रहता दै धह अग्नी 


फेने षे सक्ता इङ्गं समाधान आवां कसते है  ; -": १. 
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गाधाः--भांश्लं जक्छदर्तो अभदिध्रसत्तो-ह जो अधीएन । 
पारो ण करेदि एणं असदत्र णाणं तु 1२९२ ॥ 
-" सस्छतार्यः--मापमण्दषनेऽभन्वदतन्तु देऽमोर्फत । 
„ एटि न कत्त राणमरष्रटश्रान्दय अनं ठ 1 २५२ ॥ 
सामान्याः नशरका कहीं श्रदान करता हुजा यव्य जीव ना कृ अध्ययन इण्ता 
मो कने परन्तु उम ग्रा पट यथां नुणकन नदीं करता क्योकि उसको गुद्रात्माके कानफा 
श्रद्रान नहीं होता । दाथ एदि पिरिषाथः- (मोक्सं) मोक्ष त्को ( अप्रदंतो ) नी 
श्रद्धान करतां दथा `अभविय एतो) अभव्य जीव ( दूजो अधीएल ) वद्पि अयनी धमिरि. 
पूजा व लासे वात्ते श्रुततका अध्ययन कराह सो करो तथापि ( भानु असनम्म ) 
गुद्यात्मके सम्य श्रद्टान, नान धीर्‌ अनुनय निरविकत्य रमाधिके दाग अनुभवने योग्य 
युदात्माके सरमको नहीं श्रदधानमे र्खनेकाढे अधात्‌ निनात्मीके त्चकी चि न करनवे 
जीककरे ( पाटो ) दाका फट ( युणरेण करेदि) जुद्धात्माक्रा अनुमवद्य गुणक्रो नहीं 
करता है । यह सभ्य जीव दीन ओर चारित्र मोहनीये उपदाम, क्षयोपम तया श्ये 
विनां शुददात्मम्वपक्र श्रदयनि नदीं छर पतता ह | निश्चय सम्यक्तवके निवर्क भ्रति्वाकि 
उपश्रम दस अभव्य जीवे नदीं दो वयोकि इस जीवे अभेध्यनामा पारिणाभिक्र भावा 
मद्भाव दै 1. भावान . सव्यः जीवक्रा कृ पादी विलक्षण स्वभवदग्रि मिन 
दके त्की सचि नहीं दोती,-दमीख्यि उसका {\ अग ! ° पृ तकका कान कवन रच्छ 
ज्ञान मत्र है | अद्भात्मक्रे श्रद्धानके विना वह ज्ञान मिथ्या क्नान माम पाताटं | २९२ ॥ 
;. अनि कहते हि. कि अमत्य जके पूम्वर्प धर्मपरा शदरानतो र 
-. गाथाः--सद्ददिय न्तयदिय राचिदिव तहं पणा फासदि । 
धसं मोनभिित्तं णहु सो कम्भक्छयणिमित्तं ॥ २९६ ॥ 
< ससहायः ्रदयाति प्रयेति च रेचयति तथा पुनश्च प्ति । 
, च; `भोगनिभरित्ते न षटु ख मरमक्षवनिमिततं ॥ ६९३ ॥ । 
 सामान्याैः--अभव्य जीव मेने निमित्त धर्ैका श्रदान करता दे, मानना हे 
तथा.उमकी रत्निः कलना व उस्न आचरण कना हे तरनत निश्चयस्‌ निव ममक वदान 
नान, आानरण वौकि.माके मिनि नदीं कता दे । र्हा मरि विषाः नभय त 
(भगणिमित्, यमिने, इछ, चक्रवत, यर्म, नारायण यदिरे भगत कशत जव चम 
 शेवनसे रेतसे ९ उत्तम प्रात दो जायने दपा मान करक (वमन) पुण्वव युमापवान भनक 
. (पदहदिय) दानमे छेत दे (पत्यगरिय) उक च्ानरूपये ममङ्लना हे (रेदि विप 
, श्रन्‌ करे उसकी सनि.कम्त्ता दं (तहं पुणो फार) तथा उह रन्न जत्य न च्ल 
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है णहु सो कृमसक्खयणिमित्त) परन्तु शुद्धात्मा अनुभवरूप निश्चय धमक न श्रद्धानं करता 
न जानता न आचरण करता है भिससे पारे कारण कर्मक क्षय हो । भावाथः-ममव्यनीयको 
निश्चय आत्मीक र्मका श्रदधान नहीं होता इतरियि केवर व्यवहार धर्मको सेवन करता दै 
जिससे पुण्य गांधकर सारम भ्रमणका पात्र वना रहता है इम कारण निश्चय ध्म ही 
मोक्ष मार्ग है ॥ २९३ ॥ 
अनि दिष्यने परश्च किया कति व्यवहार नव किसतरह्‌ निपधने योग्य है तथा निथय 
नय केसे वग्यवहारको निरयेध करता है इयक्ना समाधान आचार्यं करे ई- 
गधाः--आयारादीणाणं जीबारीदसणे च पिण्णेये ! 
छलीवाणं रक्ला भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥ २९४ ॥ 
आदा खु सङ्क्षणाणे आदा म दंसणे चरिते य। 
आदा पचक्लाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ २९९ ॥ 
पंस्दरताथेः--जाचारादिज्ञनं जौवादिदशेनं च विरेपं | 
पटूलीवानां रक्षा भण्यते चरित्रं ठु व्यवहारः ॥ २९४ ॥ 
अशा खट मपर ज्ञानमात्मा मे दर्चानं चरित्रं च 
आत्मा पत्या्वानं जात्ता म संवरो योगः} २९५ ॥ 
साभान्या्ः--माचारांग आदि शास््रोका ज्ञान सो नान है, जीवादि तत्वोका श्रदान 
हसो द््यौन दै, छः भकार जी्ोफी रक्षा सो चारित्र है एसा व्यवहार नय हती है रेप 
जानो | परन्तु निश्चय नय वतलाती है कि मेरा ज्ञान निश्चये आत्मा हे, मेरा श्रद्धन ओर 
चारित्र निश्चयसे आत्मा रै तथा मेरा प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग आत्मा हे ओौर संवर तथा 
योग भी आत्मा दै | शाथे सहित विरेपथै--(आयारादी ) जाचार सूत्र आदि ग्यारह 
संगका रान्ध्याछ, ज्ञानका आश्रय होनेके कारणम (णण) ज्ञान है (च) ओर्‌ ८ जीवादी › 
जीव, अनीव, आश्रव, वेध, सेवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप एेसे नव पदार्थ ्रद्वानके 
विषयी हँ तथा निश्चय सम्य्तवके आश्चय रूप य निमित्तरूप है से (देसण) व्यवहारे 
सम्यक्त्व हं (छज्जीवाणं) ` थ्वी, जप्‌, तेज, वायु, वनस्पति, तरप् इसतरहं षट्‌ काये 
जीर्बोकी ( क्खा ) दया पालना चारित्रके आश्रयरूप व निमित्त कारण होनेसे व्यवहारसे 
(चस) चारित्र है रेप (ठ ववहारो) कथन तो व्यवहार नयका है अर्थात्‌ शास्रपाठ, 
जीवादि तत्वकाश्रान ओर षट्‌ कायोकी रक्षा सो व्यवहार मोक्ष मायै कंडा गया है ! 
( आनम खु ) जपना शुद्धात्मा ही ज्ञानका आश्रय व निमित्त होनेमे ८ मञ्घणाणे ) निश्चय 
नयसे मेरा सम्यन्हान है ( गादामे द्ये ) पना शुद्ध आत्मा हीं स्यग्दरीनका आश्रय व 
फारण होनेमे निश्चयसे सम्यग्द्रीन हे ( चरिततेय ) तथा अपना छु आत्मा ही चासिरिका 
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भाश्रय व. होने कारगते िश्रवे म्वागतर | (तादा पतय) गुड आमा 
दी राग द्वेष आदि विभाव मावो परिोगक्प रश्म परत्याल्यानदा आश्रय नया क्रग्ण 
तने निग्न वार्या ह | (गष रके) अपन शुमा शरौ अपने गुड जत्य्बर्यरी 
श्राति केवटे हं विषाद्‌ जादि कुमावेकि रोकनेरूम रछरणको रसना भवमा आश्रय सेनिमे 
निश्चये संब दे तथा युम अरम चिता स्वनाप रक्षणयो धगनेवरि प 
योगका आश्रय होने निश्चये यह्‌ आत्मा ही पम योग है । दतर युद भाता आश्रय 
र निश्रय मोमा सूप जानना वो व दत्‌ व्यार ओर निश्चय मेध 
स्वरम कथन किया गया | यहां निश्वयनय परतियेधने अर्थी मना करेवा्य है ओर व्यवहार 
भतिपेष योग्य अर्थात्‌ मना कनके योग्य है वयोकि मिशवव मोधृमागमे निरव नीमि 
निवमसे मोक्ष होता दै परन्तु व्यवहार मोधमार्ममँ तिठनेवारे जीवे दोय वा न होवो 
` येदि वह व्यवहार मोकषमामी मन्य मिथ्यात्व भादि मात परटेतिवेकि उपगम, क्षय, य धयो 
:- पशमसे शुदधात्माको उपादेय मान कर्‌ वतन करता है तव॒ उसे अचयय मोर एता थर 
यदि वह तात भरतियोकन उपदाम, योपम वधय नहीं कर सकता भौर युतम 
उपादेय हे दस रुप नहीं वेन ता टै तव उते कदापि मोक नही होता ै | म्र भी यही 
कारण है कि पात प्रुतियेकि उपञ्चम आरके जमाव होनेपर्‌ अनत चानादि स्वरूप थातमा ही 
उपदे है रे जान केर नीं वत्तन करता दै ओर शरदधान करता द वोद यद्‌ शवर टर कि 
नो कोई अर्त क्चानादि सरूप धात्माको उपरे मानक श्रढान करता दे उमयेः मात परकरिमो 
का उपशम, क्षय या कषयोपयम यवद्यमेव विग्रमान ह जर वह्‌ यद्य मव्य टे | जिम पमं 
दे प्रमाण युद्धात ही दिय दे मा डान नदीं उमम मान भमो उपाक भौ 
नहीं होता पेमा जानना योग दै इमन्धि ह मिष्यादषठी ही डे इमलतरण धम्य नीके मिथ्या- 
व आदि सात परछृतिर्योक् उपयाम भागिक दोना कदाचिन्‌ -भी सभव नहीं द य्‌ तात्प द | 
भथोनन यह हे रं निय पमाभिर् निश्रय धर्मन यद्र कर व्यवहार चमन येष 
है किन्तु यदि विचर क्रिया नम्र लो उपर ध्यानी मन, वचन, छाय गुततिरूषी अवम्धामं 
वयब्रहार स्वयमेव ही नहीं दै | भायायेः-निश्रय मेक मागे दी परकषात्‌ मोक्ष मार द | जव प्रई 
` निश्रव मोक मार्गरूप निविकत्य समाधिरूप भामे रवीन दता हे तव वं, व्यवहा 
_ मेक्षमागै स्वये ही चछ्रूट जाता है | व्यवहारा साधन निश्रयकी प्रिकिच्िदीरे | सतरः 
` -जव निश्चया खम हो गया तव व्यवहार अकार्थफारी दै रेता जान व्यव्टागके दाग निश्वव 
धर्मी प्राप्तिका यतन करना जर्ूनी है ॥ २९४-२९५ ॥ ` 
दसतरह्‌ निश्चय नयक वारा प्यवहारक्ा निषेध विया गया पेमा कटने दु 


सुस पंचया स्थर पूर्णं हुषा । 
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व 
“ भागे कह्मेहै क्षि आहार छेनेदे चिप मान, अपमान, गर, नप्प आदिकी चिता स्यु*्ाय 
वेष न करक कारणसे आहारो सेते दए इनी जीवक आदार्छत- वेन नदीं देत है-- 
गाथा--जाधाकम्मादीया पुग्णल्दन्प्रस्ख जे द्मे दोसा । 
कह ते छुञ्वदि णाणी परद्व्वशुणा द्रुं ज णिच्च ॥ २९६ ॥ 
आधाक्षम्मादीया पुग्गलद्व्वस्स जे हमे दोसा । 
कटमणुमण्णदि अपणेण कीरथाणा परस्स णः ॥ २९७ ॥ 
सछताथः--आपाकमायाः पुदरव्यघ्य मे छो देवाः । 
कथं तान्‌ करोगि ज्ञानी प्रद्रव्यगुणण षन भ निनं | २९६ ॥ 
आधाकरमीय्ाः पुद्रशद्रन्यस्य ये इभे दोषः | । 
कथमनुमन्यते अन्येन क्रियमाणाः परल गुणः } २९७ ॥ 
समान्यायेः--सयपाक अर्थात्‌ रसोके दरा उत्यन्न आहाग्को आधा कमं कते ह। 
जषा कर्मं आदि नो यह पुद्ररु श्रव्ये दोप है वे नित्य ही पुद्रर द्रव्ये गुण द उने 
ज्ञानी केते कर सक्ता है ओर यह आधा कमं आद्रि दोष दृपरेके द्वारा किनि गए हे, एेा 
होनेपर शञानी उनकी अनुमोदना केसे कर सक्ता दै ! शर्य “रित विमेपःीः-(ाधा 
कम्मादीया) आधाकमं आदिक (जेदमे ) जो यह (पुर दव्यप दोम्र) गुदात्मसि भिन्न पर 
भोननरूप पृदक व्यक पचन पाचन आदि क्रियारूप दोष ह तथा ( जे ) नो ( णिच्च ) 
नित्य ( परदन्बगुणाहु ) पन्य जाहाररूप पदर द्रव्ये युण दैः ( णाणी ) सम्यश्ानी यनु- 
सवी (ते ) उन आधाकम॑ आदि दोपोफो ( कह कु्वदि ) किदतरह करेगा अथौत्‌ नही 
करेगा । ( याथा कम्मादीया जे इमे पोगर द्वा दोसा ) आधाकम जादि जो यह प्रर 
न्यक दोप ह सो ( जण्णेण ) अपनेसे अन्य कपी गृहस्थे हारा ( कौरमाणा ) किये गए 
हें तथा (परस्पगुणा ) आात्मासे भिन्न पर पद्रल्के गुण हं (ष) ज्ञानी करिमतरह (अणुम- 
ण्णदि) उनको जनुमोदना करेगा अर्थात्‌ नहीं करेगा कनो विकस्य रहित ममाभि भावके 
होते हृए उप्ते मन, वचन, काय च ठत कारित थनुमोढनासे आहार विपये विचारका अमाव 
है| पावधथेः-यहं साकी अपेक्षा कथन है कि भोजन सबन्धी व्यवस्था न तो वह करता 
न करता दै जीर न उपक जलुमोदना करता है | गृहस्थ अपने लिये नो मोजनं चनाता 
दे उपेते सुनि महारान भकतिमूरवक दिये जानेषर्‌ उदर ग पूरलेके निमित्त भोजन कृले 
है । श्री सुनिके यह्‌ विकट नहीं है कि गृहस्थ भोजन इष प्रकार बनावे व भनाया तो अच्छा 
विया इसर्ि रसोईकी क्रियाम नो कुछ पाप हुखा हे उपरे दोषी प्ताधु नहीं है वे इम 
त वक्पसे र है । साधु महाराज केवर हाथ पर रदसे हुए अाप्तको विना स्वाद देखे 
साते इपर्यि आहारम राग च देष न कनके कारण ज्ञानी सुनिके आहारको करते हुए 
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आदार मम्बन्धी जगेमक्न दोष नही टे | सापुनन पर य्दाम्रीन मावते पधा मदना शान््यरय 
मो गृहस्थने शुढादार्‌ दिद उमे ठे अपने परमाप मावते दिगने नी, दमत थो प्राह 
नहीं होते ॥-२९६-२९७ ॥ 
` आहार्‌ मुनिसे रेने पहले उमर पात्रके निमित्त नो मोजन परान यद्वि बनाया नता 
दै उप्त मोननकरो भपदेरिकः ठते टै इपर यदेक सदिति जो आधाकम है उसका वेन 
के दो गाथाजेमिं कहते हैः-- `" 
पवाः--द्वाधाकस्पं उदेद्िं च पोरगर्थं इम द्वं । 
कदत स्म दाहि कद जं गिचमचेदण इन्त ॥ २१८] 
आध्राक्रस्ध उदेसि च पोसन दुध्र दृच्चं) 
कह तं भस क्ारव्रिदं जं णिद्म वदरेणे त्तं ॥ २००. ॥ 
रसस्छताश्रः--जाधाक्णपदाशिक चे पु्रजग्यमतदूटस्य। 
. कथ-ठन्मम मवति ब्रत यद्ित्यमर्चतनपरक्त-| ८९८ | 
आाधाङतमपिदेिकं च पद्ररमयमेल््य । 
, , ` कथं तन्मम काति यजिलपदरेदेनमुकं ॥ २९९ ॥ 
 ामान्या्मः- प्के उदेश्यते क्या हुमा यद्‌ आघकमं पुदरर्मयी द्रव्य टे नथ 
नित्य ही थचेतन है दसा का गवादे त्तो यटमेगीग्ी हु कमे दोक ह जयवा मेरी 
कराई हई कमे दोषी हे नन्दा द् दियपः्र--(देपिवं आधाकरम्पच) सरक अमि- 
गरायसे अर्धात्‌ पात्रके निच दिया हमा भोजन (मं पोगन्मयं द्व) नो यह्‌ पुट 
है (ज णिच्च अचे) य मिसकरो नित्व ही छुदध जात्म उव्वसे जुदा हनेक्े क्रार्य 
अचेतन (तते) कदा गया दै (त मम कटं कट दोदर) मो द्र्य सानी विचाग्ता ट्‌ करि मेरी 
की हुई फे दोप्रक्ती तथा (तं मम ऋरयदे कह वह्‌ द्रव्य री कगाहं हु कसे दोमक्ती 
दे | यथात्‌ कानके "दारा न वह आदर कराया नाता ह यारन दि नाना दमक टन 
य्‌ है करि निश्चव रततत्रयरूप भेदन्नानये होते दुष थष्टारक सष्न्धमं मन, वचन. 
कये, छत कारित अनुमोदन का अमाव ह] भावाः दातार पात्रश्ने दनदेनके सिये 
देसी कतना फ कि यै पात्रके चि जमुक २ भोजन नाड तो उप्र मोजनद्नो भाष्भिवः 
आधाकमं कहते ह । इस आधात होते हुए भी यद्वि नि यत्रभावगं उम भाननक्तो 
करे तो भुनिके उम भोजन षट्‌ वधक्ना जमाव हं नव कि भनौ कल्पना दग्न र कष 
दातारं थव्य उम दोषका भागी हे । मुनि महारानी पने रल्यनं द ठचि ह द्म 
वेह जहार चिषृवक रद्र नीरमपन यका विचार्‌ नदीं कय इम न अपिद्रिक व्याम्या- 
नकी सुष्यताते दो गाध पृ हूं । सं यह अमिग्राय दे कि मानन पा पहर या 
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भोजन करते समय भुनिकरे लिये आहार दिके विषयमे मन, वचन, कायसे ऊृतकषारित 
अमुमोदनारूप नौ विकल्पोमे रहित शुद्ध आदार होता दै धौत मुनिं अमुकं आहारे 
होतेके विषय मन, वचन, कायसे प्ययं करना, कराना व उसकी अनुमोदना कु भी विक्रह्प नहीं 
करते, दीस उन युनिरयो दूरे हस्थीके दवारा क्रे हुए आहार आदिके सम्न्धम करमोका , 
वेध नहीं होता क्योकि वेध परिणा्मोके आधीन है । गृहस्थी उसके बनाने आविक विकल्प 
करता है दससे वेधता दै, युनि महारान एसे विकट नही करते इससे नदीं वधते यदि रेमे 
मनि कि दूसरेके द्वारा करये गणु हुए प्रिणामसे दरूमरकर वेध हो जाय तो कीं मी, किप्ीफो 
मी नि्ौणका छाम नहोषै, क्योकि वस्तुए सर्वं परिणमनङीर हं ॥ २९८-२९९ ॥ 
था ही अन्य प्रथमे कदा ई 
णवकोष्टि कम्म सुदो प्न्ा पुग्ढोय संपदिय कराठे । 
परर सुह दुख णिमित्त बज्छदि जदि णन्थि णिव्याप ॥ 
अर्थात्‌ तीन कारम नवकोटि शुद्ध भोननको जो मुनि केता है सो परे, पहे 
व वरैमानमें नव कोरि शुद्ध है ओर यदि वहं दूप्रोकि सुख व दुःखकरा निमित्त हो भौर 
इस्त निमित्त होनेके कारण वह शुद्ध भोजी सुनि कमं वधको प्राप्त केरे तो उसको निवौणका 
राम तदी दये सक्ता-भादा्थः-यदि मुनि युद आदार करते हो ओर उस समय कोई ईषा 
व ग्लानिसे दुःखी होता होय व को वह वस्तु देखकर सुखी दोषे तो उससे श्री युनिको पाप 
या पुण्यका वैध नहीं होगा । वह विषस्य करनेवाला स्वये वेको प्राप्त होगा| सुनि यचपि 
निमित्त है प्र सुनिके परिणाम उप्रको सुखी या दुःखी करनेके नहीं हे इसख्ि मुनिके व॑ध न 
होगा। जो विकट्य करता है वही बेधता है इपर तरह कानी नीेकि आहार रेते इुए आहार 
त कर्मवेष नहीं दोगा एसे कते हुए ४ गाथाओंति चा स्थर पूण हुा- 
भगे कहते है कि रागदधेषादिक भाव निश्वयसे कम्म वेधके कारण फरहे गए है उन रागादि 
भावोक्रा कारण क्या है दसा पूचनेपर आचाय उत्तर करते १-- 
गाथाः-- जद फदटिधभाणि दिष्टो ण खयै परिणमदि रागमादीरि। 
राहजदि अण्णेदिं दु सो रत्तादियदि देष्वेरिं ॥ ३०० ॥ 
एव णाणी डो ण खयं परिणसदि रागमादीरहिं। 
राहि अण्णहिं दु सो रागादि दोसेहिं ॥ २०१ ॥ 
संस्छता्ै--यथा स्फटिकमभिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाचेः | 
रव्यतेऽनयेसतु स र्तादिभिद्रन्यैः ॥ ३०० ॥ 
एव ज्ञानी शुद्धो न स्वयं पारणमर्ते रागादयः) 
रञ्यत्तेऽन्यम्तु स रागादिभिदपरैः ॥ ३०१ ॥ 
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नीं परिणमन करती है परंनु अन्व जपाकरसुम यादि दग परिगम द्रव्यकि निभि लख 
पीटी दिलाई पडती है। हनीनर््‌ ज्ञानी यष निकार ह क्ट स्वये नन टप जारि भल 
रूप नहीं परिणमन करता है तरन्तु उपसे यन्य पृदटमव मोदनीय जापि फ गृहो उदयके 
निमित्तसे राग द्वयम हदो जता दं | शब्दाय सष्टिन धिरेषायः-- (नट्‌ जसे (कयधयिममि) 
स्फटिकमणि (विधो) निल वायक उ्पाधिसे रदित दो सो (सर्य) जपने साप ही (रागमा- 
दीर्हि) गट रंगं आदि अवस्थारूप (न परिणमद्रि) नहीं परिणमन करती ह (दु) फहु स) 
सो मणि (अण्णहिं रताद देहि) अन्य नपा प्प आदि वाह द्रव्ये निमित्तसे (राद 
जदि) रक्तवणेको परिणमन कर जाती है (प्र) इसीतरह्‌ (णाणी) मग्यन्ानी पुर (गुदो) 
शयु होता हुभा (पतय स्वयं अपने उपाधि रदित चतन्यके चमत्कार स्वमावमे जपापुष्पके 
स्थानमें कमक उदयङूप पकी रपाथिके विना (गगमाद्रीहि)रामाद्ि विमाव्र॒परिणामरप (ण 
परिणदि) नहीं परिणमन करता (दु) परंतु पश्ात्‌(मो) वही नानी जपने स्वाभाविक भात्मीक स्रम- 
वसे च्युत होकर्‌ (अण्णं रागादीर्दि दोसे) अन्य कमफ उदयप रागादि ोपोके निमित्तमे 
(रादि) राग द्वेष्य परिणमन कररता हे दमने यह्‌ मिद्ध इभा करं यद्‌ रागादि माव क्माकि 
उदयसे उत्पत हुए दं । ज्ञानी जीवके पेदा कि कावर नदीं हं | याप्राथः- नेसे निनर सफच्ि 
मणिम उपाधि विना स्वच्छता ्क्क्ती दैपेमेदी इत्र निमे ज्ञानी यात्मस्य आत्ममं 
वीतरागता शल्कती ह परन्तु जेस रगकी उपाधि ख्गनेमे वह मणि खल पीली मादरम दती 
हे ेसे ही राग देप मोह कर्मो उदयके निमित्तत दस ज्ञानी जीवक्रा आत्मस्थ रदना दाता 
नहीं ओौर यह गिरकर्‌ रागद्वेष दोपष्प परिणमन कर जात्ता ह दमम वद्‌ बनला कि यह्‌ 
रागादि इस ज्ञानी आन्माके निज भाव नदीं हं ॥ ६० ०-३०: ॥ 

सतषट चिदानदमद् एक ठछञ्चण स्न्ष आल्राम दियितिपद्‌ भावा जानता दधा दनी जअ 
` रग्दरेषादि भा्ोन्नो नदी करता ट दसम रणाद ददत्तिदेः कारणभुने नकन दरन्यफमो स्मे 

नटी होतादं दमी दातो कदत दः 
गायाः-- णवि रागदोरमोर इव्यद्ि णाणी दछल्लायभाते चा) 
संयमष्पणो ण सो तेण प्रारगो तसि सादाण #॥ ३५८२॥ 
संछृतार्थः--नापि रागद्रेधमदं करोति कानः कपावमं त} 
स्वयोवातपमो न स तन फारक्स्तपं मत्रा २०२ ॥ 
सापान्दार्थः-- जानी रागदप मोद व काव भाव स्वं अपन भाया नरद 

करता है इसमे बह ज्ञानी इन रागादि मगरो 7 तत सहं द्योता ६ । वस्य मद्धि विषाय 
(णाणी) सम्यम्हानी आत्मा राग दोम मोहं) रागडवा किमार्य ररित ज आमीन 
स्वभावसे एयक अथीत्‌ मित्त रागेष मोहो (वा कमाय) जयया कथित, क्सय भावत 
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( सये ) स्वयं कर्के उदव रूप सष्टकारी करणै विना युद्ध आत्मीक भावके हारा 
( अप्पणो ) अपने आत्मके सम्बन्धे ( णविुववदि ) नहीं करता है | ( तेण ) छ 
कारणसे ( मरो ) वह जानी ( तें मावा ) उन रणदधैवादि मर्वाक ( कारगोण ) 
कत्त नहीं होता है । भ शर -तत्वज्ञानी रागादि परिणतिको शयनेसे भिन्न अनुभव कके 
शद्ध आत्मकं स्वमावमे तदधीन रहता है इससे सय अपनेमे रागद्वेणादि परिणतिको नहीं . 
करता है इसमे रागादि मादक कत्ता नदीं द्योता दै ॥ ०२ ॥ 
अगे क्रते है श्रि अक्नामी जीव यद्र स्वभवष्य आत्मको नही उवुभव करता हु राग 
पादि भाव्रोको करता है इषसे अगामी काठ्मे राग्वेपादि भावोको उतपन्न कर्नेवाके नत्रीन . 
कर्मोक्ना वर्ता होता है रेता उप्देदा करते हः- 
गाथा--रागद्धिय दोदद्धिय कसायकस्परेखु चेच जे भावा । 
तेहि इ परिणलसाणो रायादी वदि पुणो ॥ २०३ ॥ 
खष्छताथः--रमगे दाव च कपायक्रमयु चव ये भावाः 
तैष्तु परिणममानो रगःदीन्‌ वध्रत्ति पुनरपि ॥ ३०३ ॥ 
पामान्यायेः--राग, देष व कयायद्प द्रव्य क्के उदयते जो रागादि विमाव परि 
णाम होते हँ उनसे परिणमन करता हुमा यह जीव फिर भी रागादिरूप द्रव्यकमौको 
पाधा दै। वन्दुर्धं शषठित धिपरेपाथ-(रागद्चिय) रागह्प श्रव्यकरैके उद्य होने प्र 
(दोसल्चिय) हेपरूप द्रव्यकरमके उदव होनेपर (चैव कसायकम्मेसु) व कषायरूप द्रव्यकमेकि 
उदय होने पर जे भावा) आत्मस्वभावसे श जीव्के जो जीव सम्वन्धी रागादि भाव या 
परिणाम होते है (तिं दु परिणममाणो) उन्हीं रागादिकेक्रे रा भै रागादि है, इस 
अभेद प्रतीति करके परिणसन करते हुए (पुणोवि) पिर भी वह्‌ रागी द्वेषी जीव ( रायादी ) 
आगामी कारमे रागादि परिपाको उत्पन्न करनेवाले द्रव्यकर्ोको (वथदि) वांधता है इससे 
यह सिदध हुजा कि रागादि मावोका क्तौ ज्ञानी जीव है । भावाथः-अज्ञानी जीव अपने 
शाने स्वमावमं स्थिर न रह करे जेस चारित्र मोहका तीव्र उदय होता है वैसे रागेषरूप 
प्रिणा्मोको कर ठेता हे | उन मावो निमित्ते मै रागी, सैं हषी इत्यादि प्रतीति करता है 
दस फिर मी एसे द्रध्यकमौको वांथता है जिनका आगामी कारम फक रागादिका त्पत्र 
करना होगा ॥ ३०३ ॥ 
अगि इसी अथैको ओर भी इ करते शै 
गथा--रागदहिय देखि कम्रयकण्टेश्ठु खय ज भावा । 
ते पददहु परेमन॑तो रागाद चैदहे चदा ॥ ३०४॥ 
सस्छुतायः-~ समे च दोपे च कपरायदर्मतु चैव ये भावा; 
नसम तु प्र्णन्राना रारन वष्दाति केतयिद्र || ३०४ ॥ 
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4. 
-सामन्वायेः-राग, द्वेष ब कपाय वर्मं नो मवहोतिद ये भावं मग पेमा 
 प्रिणमन करता हुआ आतपा रागापिकरो वष प्रता है । शब्दाय सषि रिषाथ - 
(रागद्धिवः रागर्प त्यकमक {दोतद्धिव) देपप दरव्यकरमके (चेव) एमे दी (कमायकम्मनु) 

कावर द्रव्य कमकि उद्य दोनेपर्‌ ज मचा: जो रागदवेपादि भाव होते दं नि) यै 
(मम) मेरे आत्मके हँ (परिणतो) पेमा परिणमन करवाया या माननेवान् दरा) न्मा 
(शमादि) शुद्धात्मा भावनाम्‌ रहित दोनेके कारणस अगामी गमाद्वि भावश्च उन्यन्न कर्ते 
वते नवीन द्रव्यकर्म (वदे) बाधता हे ॥ भादरर्थः-यद रगेष काव मेर्‌ ही माव है 
रपर. बुद्धि रखनेसे वह अज्ञानी नवीन द्रव्यम्‌ कमकरो वाधता है निसकरे फलमे पि भौ 
रागादि सावका होना सभव ह | दस यथम बहत स्थानांपर्‌ रागदेप मोदका व्यन्यान शि 
गया दै सो मोह शव्द दरेन मोहको सेना नो करं मिथ्यात्य आदि मावा पदा करनवा्र 
है| रान्‌ देष चन्दे कोषाक्छि कपायाकने उत्पतन रमेव चारि मोहको ग्ररण करना व्रा 

है| यहां रिष्यते प्र किया दिः मोह शब्दत मिथ्या जदि भावाका एदा करनाल दरयने 

मोह श्वा जाय इमे कोई दोप नदीं दे किन्तु देष चब्दसे चारि मोदट्‌ शम दाना सक्ता 
है | इत पूवं पक्का उतर करते हैः-कपायवेदनीय नामके चारि मोदके मध्यमं कोथ भार मान 
टय .धैग ई वयक यहं दवपको पैदा कलेवरे ह| मावा र सोम गक जग ट । वर्या रागक्ता 
पेदा कटनेवे ट| नोकषाय वेदनीय नम्र चास्ति मोदमं ची, पुरपः नयुमक वद्‌ तथा दम्य 
` रति वह पच नोकपाय रागे अग है वरयोकिराम भावको पदा करनवारं द्‌ | सष ४ नाक्पाग्र 
भय, सरति, जुगुण्पा ओर योक दवेषरूप दै इस कारण मोह व्यते दन मट्‌ कदा नना र 
जोर राग्ढेवसे शब्दोपि चारित्र मोह कहा जता ह। पेमा एतं दविकराने जानना येग्यर्ह| ट्म 
तरह करम वेधके कारण रागादि हे सौर र॒नादिक्रोका करारण निश्रयसे कमाक उदेवद्‌ परन्ं 
ञानी जीव नहीं | पमे व्याल्यानकी मुख्यतासे सातनं स्प पाच गाथाम्‌ पण हुध॥२०५॥ 

अनि चिषयने प्रच क्रिया मि चन्यखानी जीय रागाद्वि मर्वोका भक्ता कि प्रका 

: है उफ उत्ते भावाप्य कहते दं-- 
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पच्चक्खःण तैद विग्य) 

रणो वण्णिदे चदा ॥ ३०९ ॥ 

द्च्ये माच अपचयापंपि । 
रतो बपिषद्ि चेद्‌ ॥ ६८३ ॥ 


गाथा--अडिद्धमणं 
एटणुवद्‌सण 
अएडिक्भणं 
ह गृद्ेणयुददैरषण | 
१ जाक ण पचदखामं अवडिकष्तणं च दुच्यमाचाज) 
.. फुव्छदि आदा ताव कत्तासो होदि णाद्व ४३०७॥ 
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सखता्थः--अप्रतिक्रमणं दिविघमप्तयःख्यानं तयैव विज्ञेयं । 
एतेनोपदेशनाशासो वर्णिरश्ेतयिता ॥ ३०५. ॥ 
अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तयेवप्रत्याल्यानम्‌ । 
ेतेनोपदेश्चनाकारको वर्णितश्चेतयिहा ॥ ३०६ ॥ 
यावन्न प्रत्यास्यानमप्रतिक्रमणं च दन्यभावयोः । 
` करोत्यात्मा तावत्तु कत्त ख भवतति शातव्यः ॥ ३०७ ॥ 
शब्दार्थं सहित विशेपाथः-(अपडिक्िमणं दुवि) परतिक्रमणकरा न करना सो प्रति- 
क्रमण दहे | पूर्वमे अनुभव किय हुए विप्योका अनुभव च रागादिरूम माब सो अप्रतिक्रमण 
है | पूर्वं अनुमूत रागमावोको स्मरणकर उनको मिथ्या होहु एसी भावना करनी सो प्रतिक- 
मण ै | मेरे पाप मिथ्या हों रेसी मावना न करके उन पररपोकरो व रागादि रूप होनेवारी 
पूर्वकी स्थित्तिको याद कर उसमे तन्मय होना सो अप्रतिक्रमण दै, यह दो प्रकारका हैष 
द्रव्य छप एकमाव रप | मन सम्बन्धी विचार भाव रूप, वचन व कायस उरा प्रका पो 
रव्य खूप है | (तदेव) तेपे ही (अपच्खाणे विण्णेये) अप्रत्याल्यानको जानना योग्य दै | 
आगामी काकमै रागदधेपादि पेचेन्दरियोके विप्योकरी इच्छा करनी सो अप्रत्याख्यान दै | आगामी 
कारन विषर्ोके त्यागके भावको मत्याख्यान कहते ह इसमे उख्या प्रत्याख्यान दै सो भी 
दन्य ओर माव रूपते दो प्रकार है (एदेणुवदेमेण दु) इसी रूप परमागमकरे उपदेशे ही (चदा) 
तत्वन्नानी आत्मा (अकारगो) इन दयो प्रकार अप्रतिक्रमण ओर अप्रत्याख्यानोसे रहित होनेके 
कोरण द्रव्य कमौका कर्ता नहीं हे द्रा (चण्णदो) कहा गया है | (अपदिकसणै विहं दन्न मर 
अपच्ेाणेवि) क्योकि अप्रतिक्रमण जर यप्रत्याख्यान दोनो ही दन्य ओर भाव शपे दो 
२ प्रकार है (एदेणुवदेसणेदु) इसी ही प्रमागमके उपदेशे यद वंधके कारण है इषे ज्ञात 
होता है कि (द द्रव्य ओर भाव रूप अप्रतिक्रमण ओौर॒भरत्यार्यानसे प्रिणमन होता 
इआ अकगानी जीव शुद्धात्माकी भावनासे गिर करके (कारगो) दव्यकर्मोका करनेवासा है रेप 
(चण्णिदो) कहां गया है । तथा द्मे विपरीत ज्ञानी आत्मा कर्मीका कत्त नहीं है | (नाव) 
निस समयतकं (दन्वमावाण ण पचक्खाणे अप्यडिकंमण) द्व्य ओर भावरूप विकार रहित 
स्वसेवेदन सक्षणस्वरूप प्रत्याख्यान ओर परतिक्रमण नहीं है (ताव दु) उदी समय तक ही 
(आदा कुव्वदि) प्रम समाधिमई भवकरो न पाकर यह अज्ञानी जीव कर्मौको करता है (पो 
कत्ता होदि णादरव्वो) इस्त कारणते बह कर्मौका कत्ता होता है रेता जानना 'चाहिये | यहां यह 
तात्प हे कि जप्रतिक्रमण ब अप्त्याख्यानरूम भाव टी क्के करनेवारे है| ज्ञानी 
जीव कर्मक कत्तं नहीं है । यदि आत्महञानी अनुभवी आत्मा मी कर्मौका कती 
हुक करे तो दस नीवके फमाका क्तीपना प्रदा ह्य बता रहे क्योकि नीवकी पत्ता सदा ही 
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हती. तथा अपरतिकमण जीर अग्रत्यात्यानरूप भाव रागादि विलय भाव 2 भि 
त्य हं येः भाव आत्मामे स्थितिष्प जो वीतराग भाव उसमे भृष्ट नीप दने मरक 
नहीं दते दहं | इसे यह सिद्ध क्रिया यया कि नव यद्‌ जीव स्वस्थ श्रथान्‌ ्ान्मानगे 
रूपी भावते गिर जताःहैः तव अगरतिक्रमण ओर्‌ अत्यास्यानर्ूयी भावोमे ्रिणमन दन्ता 
दै तय पर्मोका कटनेवारा दोता दे तथा नवतक स्वस्थ भावने दीन छता ट नतद कमो 
कत्तीः नहीं होता-माव्‌.ः--यहां पर अत्मा ठीनश्य मम्यन्न्ानी व ततवरानीकी अपेक्षाम्‌ 
मुख्यतामे कथन है कि जव व॒ निश्चय प्रतिक्रमण ओर पर्यास्ाने बाहर रोता नवर 
रागादि रूप परिणमन करता ह दमे कर्मोक्रा कर्ता होता हं दमे जानी जीवको पूवं भगे 
हए मो्गोकी व आगामी मोगोकी ङ्च्छाको दूर करके निर जानम भावम परिणमन 
करना योग्य है जिम कर्मकर वंध नहो | नो धक्तानी पूरये भोगे भोगोकोयाद परिया करता ई ष 
आगामी विपरयोक्ी इच्छा क्रिया करता है वह निरंतर कर्मोमि वेधता हे उमे भप्रनिक्गण 
खौर्‌ यप्रत्यास्यानरूम भाव त्रियमान दे-॥ २०५-३०६-२० ॥ 

` इपर तरह अ्नानी जीवम परिणमन करने हृषु अप्रततिक्रमण ओर्‌ प्रत्याख्यान वधे 
कारण हे किन्तु ज्ञानी जीव वधक कारण नही है हम प्रकारके व्याव्यानफी सच्यतामे भां 
स्थरमं गाधाणे तीन पण दुद । 

`` यहां विकठ्य रहित समाधिरूष निश्चय प्रतिक्रमण जर निश्चय प्रयाव्यानमे भ्रष्ट जीवेषिः 
स्यि जो कर्मौक्रा वैष बताया यया हे व्‌ त्यागने योग्य सम्पूणं नरक जाति दुःखोका 
कारण दे इसमे यष वेध भी त्यागने योम्ब ठै | आचाय दम वेधके ना करनेके दियं चिद्रोष 
भावनाका वणेन करते टैः-भावनाः-- मं सहन युद. जानानेदरमरं एक स्वमाव्रवाला है, मकनप 
चिकप रहित हरः उदामीन हं. क्रमरटपी नन रहिनं अपने युद्ात्माका मभ्य 
श्रद्धान, ज्ञान सौर चारित्ररूप निश्चग्रप्लत्रयम निविकरष ममाथिमे टनपन्न टेनिवरारे 
वीतराग सहन अनेदरूप सुखकरा अनुभव मात्र रक्षणे धारी स्वसंवेदन नानक दाग 
अनुभवने योग्य, जानने योग्य, व प्रात्त करने योग्य व॒ उततम पृण अदस्थाक्राधारी द, रागदधष 
मोह, क्रोध, मान, माया, कोम, पेचेन्द्ियके विपयकिव्यापार्‌, मन; चनन; कायक व्यापार, भाव 
कम, द्रन्यकमै, नोकमै, प्रमि; पूना, खाम्‌ व देखे, सुने, य अनुमव विये हग भेम 
इच्छारूपनिदान शल्य, मायामसय, मिध्याद्रल्य जादि स वरिमाव परिणामेमे रदित जन्य टै। पेमा 
मँ तीननगत व तीन कालभे भी मन कचन काव व छत कारित अनुमोदनामे गुध निश्चय 
करके ह तैसे ही युद निश्चयसे सर्वं दी जीव हं एरी मावना निरत करनी बोग्य ह | इम्‌ 
तरह शुदधात्मके अनुमवरूप रश्षणको रखनेवाटी ममयसराग्की तात्यय्‌ वृत्ति नामकी व्याच्वां 
प्म के हुए रमते (नहणामको विपुरिमो इत्यादि १० गाधाधमि सम्बग्ट्टि भ्‌ मिथ्य 
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टषटिका व्याख्यान, मिश्रय हिताको कहते हुए गाथा सात, निश्चयते रागहेषादि विक ही 
हिरा हे रेषा कहते हए सूत्र छ, ज्रत पापेथ व प्रत पुण्य वधक कारण है रा कहते 
हए १५९ गाधा | निश्रय नयमे उहर फरक व्यवहार त्यागने योग्य दे दत युल्यतापे गाथां 
६, पिडकी शुदिकी सुख्यतासे सूत्र ४, निश्चय नयसे रागादि भाव कर्मोकि उदयते उत्य्र ह 
ठता फते हए सुतर पांच, निश्चयते चप्रतिक्रमण जौर सप्रत्यास्यान वैके कारण हं पना 
कृहते इए गाथां तीन इस तरह समुदायमे ६६ गाथाभकि ह्वारा साठ अतर अधिकारो 
ाठवां वैष तत्वका अधिकार समाप्त हुभा । एेमा होनेपर नाट्कके पात्री तदह शुडात्म्ने ` 
जुदा होकर शरंगार करके आया हुमा वेर रंगभूमिसे निकरं गवा | । 
ख [> 
कक फट शिर {९} 
| मोक्ष तत्व । 
अव मक्ष प्रवेद करता दै “नहणामकोविपुरिसो" इत्यादि गाधाको आदि ठेकर यथा- 
रमसे २२ गाथा तक सोश्च पदमथ श? व्याख्यान करते दै | 
सो पहले ही मोक्ष पदार्थका सेक्षेप वणेन करते हुए गाथा सात हँ | उक बाद 
मोक्षका कारणमूत मेदयिज्ञानकी क्षेपसे सूचनाके स्यि धैधाण च सहार इत्यादि सूत्र ४ दै 
फिर उप॒ ही मेदज्ञानका विशेष वर्णन करने ण्यि पण्णा येत्तव्वो इत्यादि सूत्र पंचर 
उप्तके पीडे वीतराग चारित्र सहित द्रव्य प्रतिक्रमण आदिका करना विप कुंभके ग्रहण समान 
हे परैतु सराग चारित्र सहित मृत कुंभके समानं दे इतत युक्तिमईं कथनकी सुख्यतासे “ते 
यादी अवरोह" इलयादि सूत्र ६ दै | इस तरह २२ गाधाओंसे चार अंतर स्थकमिं मश 
अधिकारकी समुदाय पातनिका पूणे हु । 
भगे "कहने & कि विरेप मेदन्ञानकी स्थिरताते कमै वेध ओर भामाका जुदा करन! सो मोक्ष टै 
गायाः-जह णास कोचि पुरिसो देधणियद्धि चिरक्षाछपड्िवष्धो । 
तिन्वं मंद्सहावं काङ च चिधाणदे तस्स #॥ ३०८ ॥ 
जह णवि कुञ्कदि छेदं ण सुंचदि तेण ङल््रवेधेणः ) 
कालेण वहुएणवि ण सखो णो पावदि विस्योक्रखं ॥३०९॥- 
संस्कृतधथिः--यथा नाम कश्चत्पुख्पो वंधनकरे चिरकरारपत्तिबद्धः । 
तीरं मंदस्वमावं कालं च विजानाति तख ॥ ३०८ ॥ 
यद नापि कथेति हेद्‌ न मुच्यते तेन कर्मवधेन्‌ । 
कलन बहकेनापि न स नरः प्रभोति विमोक्षम्‌ ॥ ३०९ ॥ 


भामान्यायेः-जेे फो भी पुरुष बंषनमे बहुत करसे पड़ा हा वेधनके तीव्र या मेद्‌ 
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` वह मनुप्यं वहत करम सी उनर्वधगरनदीं दूटं सरक्त जर्‌ नवद्‌ उसमे मोक्षकर नभे 
करतो हे] प्तः नथ यः (वेशया (नट्‌) जनै कनेवि पुरिसो णम) कोई भी अमुक नामका 
पुर वषग) वैमनके अद्र (विरकरार प्रि) चिन्क्ारमे पटा हुमा ह तथा ब्‌ (ल्म) 
उपै वैधनके (तिवयं मद्‌ सद्व) तीव्र या मद्‌ स्वभावो (चका) ओर उम द्विन, मदीना, 
वप्‌ आदि काको (विवागदे) जानतताहे | अर्थात्‌ मुत्र वधनकर कमी वेदना ह ब मुत पिना 
कार वधे हज मो एव-जानतता हे परन्तु जानता हुभा भी (न्ड) नो {टद णवि दर्ग) 
पुर्पाधमे वंधनकरा छेद नहीं करता दे ठो (त्ेण कम वैमेण) उम ककि वेथते (ग मुचद) 
नदीं छरूटता ट यर (मो णरो) वह वेधपरे नदी दरूटनेवाल्न मनुप्य (सुवहुने णविकाटेण) बहुत 
अधिक काठ वीत जाने पर्‌ भीं (विमुक्छ) नेोश्न या - स्वतैत्रताको (ण पवि) नही पता ह | 
भगाथैः-जेते कोई र्सी, श्रंसल आद्रि व जन्य रीतिे षने पटा हुआ पराधीन व पर- 
तत्रहदोरदाह भीर व्ह मृखेमीनहींहेकिन्तु यह जानता किरम पराधीन द्र 
परन्तु उम पराधीनताप्े दूटनेका कोई भी यत्न नीं करता द ती वह्‌ केवटमात्र जाननेमे 
छट नदीं सक्ता चाहे जित्रना फार वीत जवे | जव कट्‌ उ्यम करेगा तव ही पराधीनताम व्र 
वेधने मुक्त दोकर्‌ स्वाधीन यौर्‌ युक्तं दो मक्ता है ॥ २०८-६०९ ॥ 

`` ^ ` द्म तद. यो गाथाप्रेमिं दन्त दिया अव दाष्टरन्त- कते £-- 

गााः--टय कम्ववंय्णामं पये त्तपयःडद्ितरीपञयणुनान । 

जाणं गोवि. ण चदि छंचडि सन्यन्न जादेचिशुग्टो 1३१०) 
दष्टरत्पध न्त्‌ ` कमवुः्ना पदश्म ताप्यस्यतुभाग | 
जाननत्रप न मुंचति मुचि वनि यरदिर्टुदः ॥ ३१० ॥ 

वासान्याधः--दसी तद्द करवधनेकि परदे, परति, म्थिति भीर अनुमागकरो 
जोनैते हु मी नदीसु होता दै | यदि उनसे विशुद्ध हो तो सवं कमस गुक्त हो नाता 
है। शन्द्र्थं -सष्धिति पिविगथः- (धय) इमतरद (कम्म वैधणाण) जानाबरण 
आदि. मूर वे उनकी १४८ उत्त" प्रछतियेकि वंधनेक्रि (पयेसपगद्धिदीय भणुमार) 
प्रकृति, प्रदेय ओर्‌ स्थिति तया अनुभाग इन चार मेदक गद्पोक्तो जणेतावि) अच्छी तरह 
जनिते हदं भी (ण सुचदि) कमतधनेमि नहीं दरट्ता क्योकि वद्‌ नानत दुभा मी मिथ्यात्वं 
व राग्टेषादि्ध परिणतिक्नो नदीं त्यत्र ह| (नद्विवन्ह)) पणतु > कच्‌ मिथ्यात्वं वं 
रगेषादि . मावे रहित होता दे तव (सतवे सचे) सरन दाना गुज्वप परभान्न- 
. स्वमावमे स्थित होता हु सयं कमापे छट जाता ह अथवा मग पट्ट छि भुचेदि 
सन्ने जदिसिवेभेः अर्थात्‌. नव सव वैधकरो नाय क्ताद्‌ त्व मुक्त दो नत्रद | दमन्य 
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स्याने उन लेग सुलयताते समङ्ाया टै नो मरुति थादि कम वंधनंकरि गान माने ही 
ते सतै प्र जपते कमौके नाशका कोह यत्न नहीं करे षै, क्योकि जो वैके स्- 
पको. तो जाते है पर॒ पते आत्म स्वरूपकी प्ाधिरूम वीतराग चारित्िको नहीं पाए 
हए है उनको स्वगादि सुखकरा कारण एष्यथ तो दता ह परु करमपि पक्ति नदीं दो सकी। 
दस तदह दारू गाथा वणेन फी इम व्यास्यानमे उन ठोगोका निराकरण ज्रिा दै नो 
केव मात्र कवेधके प्रपेचकी रवनाके भीतर चिता मात्र नान रखते हुण टी भैतोषी 
ले रे ह । युचि सनये नदिविसुद्ोफ स्थानपर पे भी पाठ दै शुचदिसन्मै नदि सरमे. 
अरथीत्‌ करसे रट नाता दै यदि सर्वेथोको नाश करता दे । भाबाथः--शाख हारा कर्मवधकरा 
म्प॑चका जानना व उप्की चिता करना सो केवर श्युमोषयोग हे पुण्यवधका कारण हे अता 
वेधको बहनिवाला है सुक्तिका साक्षात्‌ उपाय नीं है । जब वह शारमत्ताता उपाय करके उन 
कमेकि-नारके रिम रागद्रष त्याग वीतराग चारित्रमे व आत्मातुमवमें तस्ीन दोता टै तव 
ही कमौका नाद करता हुमा मुक्त हो नाता दै खारी जाननेसे कारयकी सिद नहीं हो सकी 
जव हम पुत्पा्थं करेगे तव ही सफर होगे ॥ २१० ॥ 
। अगे इसी भावको ओर भी दिखटाति द । 
गाया जह चैवे चिन्तैतो दधणवद्धो ण पावदि विमोक्खं । 
तह वैधे चितेतो जीवोवि ण पावदि विमोक्खं ॥ ३११॥ 
सस्ताथेः--यथा वधं चिंतयन्‌ वंधनवरद्धो न प्रप्नोति विमोक्षं । 
तथा वेधं चिंतयन्‌ जीवोऽपि न प्रप्नोति विमोक्ष.॥ ३११ ॥ 

हापास्यार्थः- जसे कोई वंधनसे बंधा हुमा पुरुष एमा चितवन क्रिया करे किम 
मैभा ह तो मेक्षको नदी पा सक्ता तेसे ही यह सारी जीव भी अयने वैधकरो विचारताहुभा 
मोक्ष नहीं पा सक्ता । शब्दां सहित धिपा्थः-(जह) जेने (वेधनवदधो) कोई रसस आदिके 
नधनो वधा हणा पुरुष (थं चिन्तेतो) मेँ वेधा हू सी चिता करता हुमा (ण विमुक् परव- 
दि) नहीं छुरनेकी दाक पातत हो सका है (तह) तैसे (जीवोवि) यह सप्तारी जीव भी धये 
चितंतो) प्रकृति, स्थिति, अनुमाग, पदेश्च वेधके स्वरूपोको चिन्तवन करता हुमा (विमोक्स) 
जपते शुदधमात्मप्वूपका काम मई लक्षणको रखने^ * मोक्षको (ण पावदि) नदीं पाता है|. 
तात्य यह है कि सर्वं शुम ओर अश्युम बाहरी दरन्यकि आले्नसे रदित चिदानेदमरै एक 
श्यद्यत्माका आवन स्वरूप वीतराग धर्मध्यान ओर शुहूष्यानसे रहित जीव वेधके प्रथचकी 
रचना की चितारूप सराग धरमध्यान स्वरूप शुमोपयोगसे स्वगादि सुखका कारण पुण्यवध 
प्रात करता है परंतु मोक्ष सीं पाता है ! भवधि-नो केवर मात्र यही चितवन क्या करे 
किम धा दू पर उस्न वैधनसे छूटनेका ङु भी यत्न महीं केरे तो वह पुरुष वेषनसे चट 


नदीं सा] दमी तनह नो जीव्‌ कवन कमङ्ट्कि स्वाध्यायमं नमि इता कन 5 गु 
नानाप्रकार म्वरूयको दी विचा करता ह पनु वीतरागमाव्मं निन यन्न नु फन्‌ 
वह केवत मात्र पुण्य वाधक स्वगादि सुकरो पाता द्‌ श्र्नीपनि नाक मक्र नीपा सक्ता 
क्याकरं वीतराग मावके विना मध्र मागं टी नहीं द्ये सक्ता २१; ॥ 
अनि चिध्यने प्र क्या कि मोक्षफा क्ण क्वा हं दृखका उन्‌ अचर्य कहन ६- 
गाणाः--जेह्‌ वैधे छिन्तृणय वधणद्ो इ पावदिं विमाक्य । 
तद वेधे दछिनत्तृणय जीवो संपावदि दिभोत्त्यं ॥ १२ ॥ 
जद वध्रे भिन्तृणयर वधणवद्धो द पावदि विमोक्सं । 
तह वषे {नन्गय जीवा सपाचदि विमोक ॥ २१२ ¶ 
ज्‌ वैधे उत्तणय वैध्रण चडो दु पावदि विमाक्तरं। 
तदह वेधे सुत्तृणय जीवो संपादि विमोक ॥ २१४. 
तिस्र छयाः--प्रया वेधश्च बंधन बदल प्ररो विभो} 
तथा वभृदरट्ा च जवः प्रप्रेत्ि किमेते ॥ ३१२. 
यथा व्यं ल्वा च वुयनम्रदल्तु प्राप्ने तरिमोधर| 
तथां वधं नित्याच यीवः प्रपत्ति विमति ॥ २१६३ ॥ 
यथा यंधरमुत्त्वा च वंघनवद्ररछु प्र्राति विमा्चं। 
। तथा यंघ्या.चे जीवः प्राप्नेति विमा | ३१४८॥ 
दमक ्व्दा्े सुगम ह अतः विरेषां दी सिखा नाता दः-नमे वेधने वेधा हभा 
कोई भी पुरुष रम्परीके वधको, जेनीर्के वधको, व काट की वेदयो वा अन्य फिमीभी 
प्रकारे वंभनको अपने ही विन्नाने ओर्‌ पुस्या्के बल्मे किमीको छेद फर, परिषीफो मेद, 
क्रिमो छोडकर, उम वैधनय दछच्कारा पाता हे तम वह नीव सी बीनगग निर्विकल्य भ्वमे- 
वेदन ज्ञानरूपी ह्रिया कमवेधनोको टेदकर, मेदकन व उन्न शुद्र अपन गुल्मीक 
स्पती प्राततिमईं मोका खास करता टे । भावाय-नो कोट उनी ` पुम्य अपने पस्य 
सम्हल वीतराग स्वमतरेदन ज्ञानरूप आन्मीके 'अनुभवकरे दगा पुत्र वड कमा निजग फला 
है वह थव्य मोषे प्रात कर्ता हे | यलं गिष्यन पभ श्रिया चि प्रामुत व्रभमं निम 
निर्विकल्य स्वमयेदन ज्ञानद्य चरणेन क्रिया गया हेमो नहीं मिद्ध देता दमक क्याडेनु 
है। मो च्छते हं कि सत्तामात्र सामान्य अवननेदन्प चुं अचु जादि दनक नन्‌ मनम 
निर्विकल्प चा गया दै वपे ही बद्ध मते नानको निविद्य कटा गवाह पनु वट्‌ निविषन्प 
भी विकल्पक पदा करनेवारा होता जीर जन ममे जे कान वह्‌ विष्यो पदायगनेवातया 
हे इतना ही नंदी रितु शवरूपमे भी पविवत्य दै त्वेदी स्व शर प्रक प्रकोदा कमेव 


॥। 
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है] इसका समाधान आचारय कंहते हैः-कि नान किती अपेकषाते प्रविकल्य जर किप्ती अपे- 
षतत निषिकल्य दै | जसे प॑चेन्द्ियोे विव्ये धनेदरूप जो रागसदित स्वतवेदन तान 
पराग भावके ज्ञानके पिकलयकी अपे विक्स प्रदित हे त भौ उत्तः सिवाग विना चदि 
हुए अन्य सूषम किकल्येकि होते हुए भी उन सन्म किकी इुम्यता नहीं खी दसी .कारणे 
उसे नििकल्प मी कहते है| दमीतरह अपने शुद्धात्माका स्व्वेदनस् वीतराग स्ववेढन कान भौ 
अपने अनुमवके जकार रूप एकक्किसपके साधहेनेत ्विक्ल्य है तो मी थयनेदे वादके विपो 
सम्बन्धी विना चहि हुए सूम ककिन्पेकरि होने पर भी उनश्री मुष्यता न्हींटी गर 
दसी कारणत उप्त ज्ञानको निर्विकस्य भी कहते हं तथा इच्छ पूरक आत्म प्ेवेदनकी तरफ 
अतुख होकर प्रतिमाप्र करते हुए भी ज्ञानम बाह्य च्पयकि धिना चि सूम विक्त्य भी 
दोते दै दसी हयी कारणसे ज्ञानको स्वप्र प्रकारक भी पिद किया गया हे । इमी दी.पवित्ल 
निरविकल्य ओर स्वपर प्रकाराक ज्ञानकरा विरोष व्याल्यान यदि गिम, सध्यात्म जीर तकं 
सालक अनुसार करिया जावे तो महाम्‌ विप्तार दो जावे रो उपप व्याख्यान इम स्यि वहां 
पर नही क्रिया गया कि यह अष्यातर शत्र है ॥२१२-३१६-३१४॥ 
इस तरह मोक्ष पदार्थकी पे्षेप सूचनाके रियि प्रथम स्थल्मे गाथापं सात पणं इदं ॥ 
भगे रिष्यते प्रभ किया कि क्या यही मोक्षा माश हे दा तनायान आक्यं करते ह्‌। 
गाथा--वैधाणे च खहावं वियाणिटं अण्णो सदां च। 
धे खु जोण रज्लदि सो कम्पविदुन्लणं इण ॥ ३१९ ॥ 
संस्छताधः--व॑धानां च स्वभावं विज्ञयसनः स्वभा्रं च । 
वमु यो न रज्यते उ -कर्मचमोक्षणे करोति ॥ ३१५ ॥ 
सामान्या्थः-कमवरधोका स्वभाव ओर आत्मे स्वभावतो जान करके जो करम 
धमि नहीं कीन होता है सो कमपे सुक्ति करता दे । श सात पिसिवाथः- (वेधा 
चं हाव ) मिथ्यात्वं रागहेपादि भाव धोक स्रभावक्रो इपर तर्‌ नान कफे छि त्यागने 
योग्य ओर्‌ रहण करने योग्य तत्वोके विषयमे जो गिपरीत अभिप्राय है सो मिध्यात्वका ख- 
माव कहा गया है तथा रागादिकोंका स्वभाव प॑चेन्दरियोके विवथोमं इ तथा अनिष्ट परिणाम 
हे अर्थात्‌ यह भाव कि इष्ट विषय ग्रहण करने च अनिष्ट विषय त्यागने योग्य ट (च अप्पणो 
सहाये वरियाणिु) तथा जनैत ज्ञानदशेन सुख आदि गुणै शुद्ध आत्मके खमावगरो जान 
कृरकेममथीत्‌ कमेवेध-यीर वैषरदित जात्मक्रा यथार्थ स्वमाव अतुमब करके (चो) जो कोई 
विवेकी मन्य नीव (वयु) कयवैदके कारणङूप मिथ्यात्र व राग्रन मादि माव-वधोमिं 
(१ स्मदि) नििकतम परमधिके वरते न ॥ करता दै (सो) सो भव्वनीवं (केममिसु- 
वृखणे) दव्यकर्मौपे आलमाको विक करता हे | भादार्थः - इ ससाद आत्मके दरल्यकर 


< भ वणन कनि रकनककन्कनदिन्कम [~ 
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` आर्‌ मात्माक्ना अनादि म्॒बन्धं इमी कारणत टै रि यह्‌ अत्मा दोन भावक प्न 


जन्यत विपरीतस्य श्रद्धान व्िहुष ठै जव वटू आत्मा दोनो भिन्न चप चन्द 
-तरह जान ऋरकर विक्रय रहित ममाधिके वलते द्रव्यक्मेकि वभः कारण मिग्य्व व गन 
देषा्वि मावेमिं वहीं खीन रहता हे परंतु अपने छद स्वभाव नन्मय ग्ध्ताह त्वदय्दी 
महापुस्य कमा अपनी मुक्ति कर सक्ता है | २१९ ॥ 
अन दने दं कि अता भार वेधरो अलगम्‌ क्रिस उपावमे द्विया ऊय । 
गाध्रा--जाक वधाय तहा छिजति सखच्लणेरि णियमरि। 
पण्णाषछृद्‌णदृणलू छण्णा णाणत्तसादवण्णा ॥ ६१६ ॥ 
मश्छरताधः-- जातः ववन्र तेया छिपे न्वरक्रणाभ्या निजकर्म 1 
। प्रतर्दन इ षन नानाचमाधन्चा {॥ ३१६ ॥ 
सामान्यायः-- अपने लधणकरो रखनेवेे जीव थीर्‌ कमवेध दोना परतापी नीमि 
मित्र श्रिय हुष्‌ छिद जति हं जीर यनिक्पनेकर प्राप्न दो जते ए | शव्द मधि दि 
पायः { नगो) वट्‌ जीय (तदा) त्था (षाय) यह कमवेध दोनों ह (गिग) अपने ‡ 
(सल्क्लणरईि) रक्षणो रखते दं दमकरारण (पण्णा छेद येण दु) मदविन्नान शी चर्नकि हाग 
(चिण्णा) छेदे - हुए (चिनंति) छिद नाते है खर्‌ (णाणत्तम्‌ आावण्णा) भित्र पनेको प्रात्र हो 
जते हं । तात्प यह हे करं जीवका रक्षण शु चतन्यम्‌ई कदा गया है भीर. वेधक्ा रक्षण 
मिध्यात्व रगदवेयादि रूप हे, ज शुद्धात्मके अनुभव स्वरूप रक्षणक रसनेवारी भेदृमिन्नान 
रूपी छरी या छेनी वीचमे पती दै ता यट दोनों अपनैर्‌ स्वरपको रिरे हण दिः 
अल्गर दो जति हं भावाथेः--अनादिक्रारसे भी प्रवाहटप जिस बेधका द्रम नीकके माथ 
: सम्बन्य मी ुद्धात्मके अनुभव स्वरूप छेनीके वरारवार धात्रस अन्म ह। जाने हं | 
, अत्तएव स्ानीको उचित है फि मेदविक्ञानख्यी ठेनीका ल्क नट्‌ भारे रतन मित् 
देवे ॥ ३१६ ॥ 
अनि कदत ईद .फि आत्नमा भर वधक भिन्ने करलपर क्रा पकी निरि द्द । 
पाव्राः--जीदो वघोथ तदा छिजंति सठक्खणंहि णिचि । 
वथो छदेदग्यो छदो अप्पाय धित्तच्यो ॥ ३१७ ॥ 
संश्तायः--गीये वधश्च तथा छयति च्वदक्चणःम्यः निजकान्तं | 
, ` चधव्छन्तव्यः यदध अन्ता ग्रदत्न्यः 1 ३१४ ॥ | 

: सामान्याः नीव यर्‌ त्र द्रौनां अपने २ चक्षणम अन्ग ददने ॐ दमनं 
दधकरो छेदकर अलग कर देना चाहिये पतु शु यतमा गहण कमना चाद्य ॥ घन्यायं 
सशि शरिरेपाे--{(नीवो) गद जीद (तद कोय) तपा ष्हं च्ल व्र वान { पिव 


¢ 
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सर्वलणेहि ) अपने २ भि र्षणोके दवारा ‹छिजति) छिदकर्‌ अरुग २ होनाते 'हं इसत 
क्या कृरना चाहिये उप्के स्यि आचाय कहते द क्रि (वेधो छेदे दव्यो) विद्युद क्ञान दरदौन 
` स्वभाव धारी परमात्म तत्वका यथाथ श्रदवान जान जर आचरणरप नो निश्चय रत्नत्रयर्म 
भेदज्ञानं छुरी है उते मिथ्यात्व व राग ेषोदरि माव रूप वधको शुद्धात्माकी निकरताते 
अङग कर देना चाहिये (सुदो अप्या पित्तव्वो) ओर शुध आत्माको वीतराग सहन परमा- 
दम लक्षणको रसनेवारे सुखरूप समता रप्मई मावते ग्रहण करना चाहिये । भावार्थः- 
मै यु सहनानंद मई आत्मस्वमावरूप ह रागादि भाव मेरे नहीं हे पेमा श्रदधान कर भेद्‌- 
विज्ञानम मावका जो अम्यासर करता दै उप्तका मोह पर वस्तुमे हट जाता है तव श्रद्धानमें 
तो उसने वंध भौर आत्मको भिन्न २ अनुभव किया हे तथा वधको त्यागकर्‌ शयुदस्वरूपके 
ग्रहणकी रुचि की है | चारित्रमे जितना२ अभ्यास करता है मोह हघ्ता हे भौर निजस्वरूप 

प्रकट होत्रा टै इसमे रागादि भारगोको छोडकर शु्स्वरूपका ग्रहण कार्यकारी ह ॥३१७॥ 

भगे उपदेशा कृते है मि दर आत्मा ओर वधको अखग २ कलम प्रयोजन 
यद्‌ है किं वधक्तो द्यागकर शुदा अहण कसे योग्य हैः- 
गाथाः--कंह्‌ सो चिष्पदि अप्पा पण्णाए सों हु चिप्यदे अप्पा । 
जदह पण्णाए विभत्तो तह पण्णा एव धिनत्तव्धो ॥ ३१८ ॥ 
पेस्रृताथः--क्यं स णते अत्मा प्रह्या स तु यृष्यते आत्मा| 
| यथा प्रकया विभक्तस्तथा प्रचयेव खरीतव्यः ॥ ३१८ ॥ 

सामान्याथैः--वह आत्मा कैते' रहण. किया जाता है इस प्रका उत्तर यही हैः कि 
वह प्रन अर्थात्‌ मेद विकञानसे रहण किया जाता है तथा ञे भेद विज्ञानके द्वारा उस्रको " 
' माव करम वेधसे भिन्न क्रया एसे दी प्राक दी द्वारा उसको ग्रहण करना व उसमे तन्मय 
होना योग्य है | कष्दाथं सहितःविरेषाथः--(कह) किसतरह ८ सो अप्पा ) वह आत्मा जो 
अपनी दृष्टि का विषय नहीं क्योकि वह स्फी रस गथ वणैमई भूरे रहित दै 
(चिप्पदि) ग्रहण किया जा सक्ता है इस प्रभका उत्तर जाचायं करते है किं ८ सरोभादा दु ) 
वहं आत्मा तो (पणार) परज्ञा (विपदे) अर्ण क्रिया जाता है क्योकि (नह, जैसे (ण्णापए 
विमत्तो पूवं सूतम के प्रमाण भेदं विज्ञान रूपी प्रक यारा कर्मत्रधके कारण रागादिक 
भावोसे जुदा विया गया (तह) तैसे (पण्णाएव धिततव्यो) उपी मेदविज्ानमई प्ञके हारा ही 
. उत अरण करना योग्य ह । तात्पर्य यह है फि इ शुधात्माका अनुभव मे्ञनते ही करिया 
जाता है यहं शुध धात्मा स्वयै अपने शुद्ध आतम स्वरूपको ग्रहण करता दै तथा उते 
रागादि प्र भावो दयता दै इमे करण सहाई एक प्जना ही ह इसख्ि कटा गया है कि 
भते मन्ाके हारा अग क्रिया गया पेते प्रज्ञा ही के हारा उत महण व मनने करना योग 
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ट. समयमार दीका। 5 २.८७ 
६ । भावाथः-जात्मा यर्‌ .प्रकरा थाय ज्ञान दोकरर मात्मा अवयव पि दुषु भवने 
भेद विननान कहते हं । दमक प्रतापने रागादि माव मिते शरीर द्युा्माका अहृ, मनन, 
अनुभव "होता हे व परमानंद प्रपि दो ट ॥२\८॥ 
आग फिर ट्त दं क्रि एथ आमा प्रक द्राण शमे शर्ट शि दत्रि। 
गवाः--पष्णाप्‌ पित्तन्वौो जो चेद्रा सो अरं व णिच्छदौ। 
अवसेसा ज नावा त मञ्ञषरित्त णदव्वा ॥ २१९२ ॥ 
मग्छरतायथ प्रया गरदतित्पा यश्रनादता डा नु निश्चयः | 
अव्दधेषरः ये माराः ते मम पमा {ति इतिव्याः | २१९॥ 

सापान्यथः--ना अत्मा मद्‌ विन्ानक्रं हारा गृहण करने येण्य दह वह निश्रयनेम 
दीह | मेरेमे जन्यजो भावै व सूरय मुन्चनज्दे है ए्मा जानना चाध्धि। प्ट 
सरित विशेषाधः-(नो चेदा) नो ई ज्ञाता दष्टा मात्मा (पण्णा) निश्चलाम्‌ आन्माकर 
रक्षणक अववन करमेवारी प्रजा वे भेद -विन्नानतामे (पित्तव्यो) गृण कने योग्य ई (प्रि. 
च्छदा) निश्चये (मो भरहैतु) वहं ही माता दा स्वय हं (जे अवमेमा माया) तथान वर 
जन्य त्माके क्षणम न व्यवहार किये जने वाने भाव हं (नेमन्दपरितति) वे स्व माय मृष 
त्याप्कृमे व्याप्य पनेको नहीं प्राप्न हाते हण मेरे स्वेमावन अन्य ह एमा {णादत्वा) जानना 
योग्य हमस्मि म॑हीमेरे हारामेषियिदीमेरमदीमेगमेदी मेको निश्चयम गृण षन 
हनो कु मँ गृहण कता दू इममे अन्य किमीको गृहण नहीं केनत है. म चेनन दं मेरी 
क्रिया भी चेतनरूप हे | मे चेततनेवाख ही हं , चेतनवान्कं ही दाग चेनना द , चेतनवती 
सि चेतता दं, चेतनेवालेसे ही चेता दं, चेतनवान्यमं ही चेतना. । बेतनेव्ाेकर ह चनत् ट 
यह्‌ सर्वं पटक्रारकका वरिकल्य भेद नयने है भेद नवमे नर बेनता द एमा-चिकन्य इरन 
हु, न चेतनेवलिकरे हारा नता ह, न चतनवारकर दिर चेतता टं, न चेननयाठम चननं द.न 
चेतनेवाठेमें वेतता ह, न चेननवाख्क चेतता है, चिन्त स॒वे प्रकरारम विग्धं नतन्य मघ 
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भावाः -अपने लक्षण वरम. ना करट अपन आत्मान्‌ जुदा करना ट उम तदा 
करके मेँ तैतन्यकरे चिन्दमे चिन्दित मेदं रहित मिमाने रखनेवाय यु चन्दर सात्र धरर 
टं | यदि पुठ्कारक्क्र व स्वभावा व गुणका भटा तोदो परंतु ओ गृद्ध चतन्य मत्र 
महान भावमे किमी प्रकारका मेद्‌ नीह | भावाथः-ना काद्‌ धतुमदे करनवानय यर्‌ र 
मेषे अन्य जो माव इं वे मेर कदापि नह दोकत | कयम पकः दन्य अप य 
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जीरं पथापि व्यापक है| जीव जीवच्चमे दै -ुद्रर पुद्ररत्वमे है । एक द्रव्यका दूरके साथः 
व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं 8.! इसी ङयि ज्ञानी अनुव करता है किं मेरा खमभाव भेम 
ड पर खभाव मेम नहीं है | यदि मेदं यपेकषा विकल्प कयि नावे तो करता "जादि षट्‌ 
कारकका विचार होता है पदु जो भमेद दष्टिसे अनुभव किया जाय तो वहां यह॒ षट्‌ का- 
रका मी विकल्प नहीं है दन्तु मेराखमभाव विशुद्ध चैतन्य मत्र ही है 1 ६१९ ॥ 
दसीको फिर भी कहते ह , ` 
गाधाः--पण्णाए चित्तन्वो जो दद्र सो अहं तुं णिच्छ्यदा 
ध अव॑सेसा ञे माचा ते मज्द परेत्तं णाद्व्वा ॥ ३२० ॥ 
- . पण्णाए चित्तै्वो जो. णादा खो अदं तुं णिच्छ्यदो। .. 
- ~ , भवक्तेसा जे मावा ते मञ्ज्न परेत्ति णादय्या ॥.३२१ ॥. 
सस्छरता्थः--पक्ञया- ग्रीतव्यो -यो दश सोऽ ठु निश्वयतः | 
अव्रणा य भाकोस्त मम पररा इति ज्ातन्याः ॥ ३२० ॥ 
प्रया ण्ह्यतन्या या जाता साऽह ठ नश्चयत्तः। 
अकवदाषरा भावास्ते मम परा इति त्ततव्याः | ३२१ 


सामान्याथः--सौर विषा, शब्दार्थं सुगम है। जो कोई देखनेवाला भेदं विज्ानके 
दारा गृहण करते योग्य हे सो निश्रयसे मै ही ह । मरे सिवाय शेप जितने भाव दँ सो. एव 
मु्गसे पर्‌ हैँ एेसा जानना योग्य है । जो -कोईं नाननेवास भेद विज्ञानके हारा गृहण करने 
योग्य है वह निश्चये मेँ ही ह मेरे पिवाय शेष जितने भाव दै तर दषते .पर है रेरा. जानना 
योग्य है। चेतनाके दीन जरान विकल्प होते है इनसे रहित चेतना नदींहोसक्ती | चेतना ही दरदीनयना 
ओौर ्ातापना है ओर यही आात्माका रक्षण दै इससे मै देखमेवारे आत्मको गृहण करता 
टरं जो कुक मँ ग्रहण करता हं, ओर उप्ीको दी देखता हं -दखता हुमा ही देखता हं देख- 
नेवारे दारा दी देखत, देलनेवंरेके सिये ही देखताहं, देखनेवारेसे दी देखताहं, देखनेवा- 
ठेमे ही देखत, देखनेवकेको ही देखता हं यह मेद नयसे कथन है । अथवा भै नदं देखता' 
हूः न देखता, हुभा देखता हू, न देखनेवलेके हारा देखता ह, न देखनेवारेके रिग देखा हं, 
देखनेवारेपरे देखता ह, न देखनेवारेमे देखता हं, न देखनेवालेको देखता हं । किन्त सर्वते .- 
विदय दशन मातरं माव भँ ह यह विकर्म रहित चिन्तवन है | तथा दी तरहसे नो कुं 
मैय॒हण करता ह, सो जाननैवलि ज्ञाता आत्मको रहण भरता हरं । उसको ह जानती ह, जीन- 
नेवारेके दारा ही जानता हं, जाननेवारेके स्वि ही नान॑ता ह, जानेनेवेे" ही जनता हू 
जाननेवकिमे हौ जानता हू, जाननेवारेको ही जानती । यह पिकरंयं रूप विचार है] जवा 
म नहीं जानता ह, न जानता हुमा जानतां दुः न जाननेवारेके द्वारा जानतां हूँ । न जानने 
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2) 
पाठके. लिमे जानता दन जाननेकेने जानन द, न नानेव नाना द्र, न भाननवच्ने 
नानत द; किन्तु र्त प्रकारे विग उक्त गात्र मावक्‌ | कह .परिकल्य गित त 
है -खपने यिष्य यन्न,करता है.क्रि कयो देतना द्न-लान विलयो नटीं व्यायत भिनमे 
यह चेतनेवाखा क्तत. चटा सदत ह? दमन मगामान यष्टा नना हे क्रि वेननामादे भनि 
मग्रर्य हेमा मव्‌ ही वप्तृक सामन्ये पर विवेषष्प द्रोनं चगार्वाति भनन््ना द 
क्यकिवन्तुर्थकि च्वमेत्र दी नमन्‌ चः विरयन्धम ट. दमीमि कड चनमा द्रयानं पनीर जं 
रुम्‌ द वपने चट चेतना इनको -नीं उदन छ्य मक्ती | यदि ठन दोनो ज्य जवि तो 
सामन्य-अेर- विदोप्रश्पके ताग देने क चेतनादीन र| पेमा माननम दो देष 
आ-जविगे, एक तोयद -कि अपने गुणके नायने चेतना यण अचेतनो नायगा त व्यापक 

. असावृमे व्यप्यःजो चेतन उस्का-मी समाव हो नविगा चद दोप भना उचित नटी £. पेन 
ही चेतना मुण.ओौर्‌ शुणी दोनोक्न- चाश्च टो जायगा ! दपतियि दयन ज्ञानरूप द्री चेतना द 
ेसा नानना योग्य दैः] रेमाःदी श्री.अमृतचैद्र . जचार्यत कव्टामिं का है । 

अद्टेतापिहि चेतना नगति चेदृटग्ततिरूयं त्यजेत | 

-तत्ामान्यविकोयरूपविरहात्ास्तित्वमेव यजेत्‌ | 

तत्त्यागे जडता चितोपि मवति व्याप्यो विना व्याप्का- 

दात्मा -चातसुपति पैन चियतं दन्नतति रुयस्त्‌ चिन्‌ । 
तथा---एकश्चिततश्चिन्मयपव भागो - यावा प्रे मरे क्रिर ने फेषाम्‌ । 

ग्राह्यस्ठततश्चिन्मयपएव मावो भावाः पएरे सर्वत णव हेयाः ॥ 

अ्मः-- निश्रयते चेतना उद्वतक्ष्पदीदै तीं भी अपने गद्यन उनरूपको नटी 
छोडती 2] यदि वह अपने दीन ज्ञानरूपफो त्याग देवे तो अपने पामन्य अर्‌ वदिप सूपे 
त्याग देमेसे बहुः चेतना अपने-जप्तित्वक्नो भी छोट दवे | अपना अस्तित्व छोड देनेम षट 
नना मी जद््प -होनयि तथा- व्याप्य विना व्यापके नहीं रट्‌ सक्त इसमे चेतने 
विना-आत्मक्ता मी यत हयो जबे.सर णमा हयो नहीं सक दमम चह उतना दयन्‌ दवानरधप 
हे, वतन्यात्ाका एक चेतन्य मात्र माव ही द उसके मिवा व ही मन्य भात निश्चये 
पर्‌ द्रव्यकि दैः इम. कारप्र चतन्यमात्र भाव दी यण क्रगने यण्व द छर्‌ दमक निदाय 
अन्य सप्र मात्र सम - तरहमे छदने योग दी दहे] व्यंगा जगना येन्पहैद्धि मः 
चिद्रानंदमई एकं चतन्य भके मिवाय प्रेय सवी सगर यदि वरिम परिषपम ष्र्‌ हे | 

वहा यिप्यने. का करि चेतनक्र कान ददानः भेदं नीं ट ण्ठ चतना द २, णना मनन 
युट्‌ आत्मा-ज्ाता टा दै-पेने म परकर्‌कमे तिद दता हद समाभन२ तने द दिस्य 
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९५९ दतत पपयतार तीका. 
हरएक वस्तु सामान्य ओर विरेषूप है इसख्यि सामान्य व विशेषरूम दोन सूय 
चेतना दै यदि धो रूप चेतनाको न माने तो चेतनाका अमाव हो जावे । चेतनाका अभाव 
हनेपर आत्मा जड्पनेको प्राप्त हो जवि तथा आत्माका विरोष व॒अप्ताधारेण गुण चेतना दै 
इसको न मानने पर॒भात्माकरा अभाव ही हो जावे, परन्तु यह दोना वात नहीं हो सीं 
कर्योकि नतो मात्मा जदरूय दिविखई पडता है भौर न उसक्रा जमाव है क्योकि प्रत्यक्षे 
विरोध हो जायगा | क्योकि आत्माक्रा देखना नाना का प्रत्यक्ष प्रकट दै, स्व सेवेदन गोचर दै। 
दसस सिद्ध हुमा कि ययपि अभेद नयसे चेतना एकरूप दै, तौ मी सामान्य ओौर विशेष जानने 
योग्य विषयके मेदसे दीन ओर ज्ञान दो रूप चेतना दै रेरा मेद नयते है पूसा जभिपाय 
जानना | भावाधेः--चेततनाके द्दीन ओर ज्ञान दो भेद दै | तथा जगते पदर्थोका स्वरूप 
भी सामान्य ओर विरोषरूप है । इसख्यि वह्‌ चेतना मात्रं दशनरूप व मात्र ज्ञानरूप नदीं 
हो सर्ती, दइमीसे यहं भात्मा चैतन्यक्ूप व ज्ञाता टष्टारूम कहा जाता है, ज्ञानी विचारता दै 
कि जो फोई देखनेवात है वह भँ ही हं ब जो जाननेवाखा है वह मेँ दी दं . इमके सिवाय 
अन्य रागेषादि विभाव परिणाम मेरे नही ह ॥ ३२०-२९१ ॥ 
आगे कहते है फि शुद्ध वुद्र एक सभावरूप परमात्मकि थुद्र चेतन्यहप्र ही एक भाव ह ! राग- 
हेपादिक भाव नहीं दहे ॥ 
गाधा--को णाम मणिल्र बुहो णां सच्चे परोदये भवि । 
सञक्पिणं तिथं वयणं जाणतो अष्पथं खड ॥ ३२२ ॥ 
 सैस्छृताथेः--गो नाम भेद धः त्वा सवान्‌ परोदयान्‌ मावान्‌ । 
ममेदमिति वचने जानन्नासानं शं | ३२२ ॥ 
 सामान्याथै- र्व ही रागादिभावोको कमौके उदयते उत्यत्न जानकर ओर शुद्ध 
आत्मको अनुभव करता र्जा कौन पा उुद्धिमान माणी है जो यह के कि यह परमाव भर 
है. थत्‌ परमारवोको अपने कोई भी नदीं मनेगा ॥ दन्द्ार्थं सहित विरेपार्थः-(सन्े- 
मवि) सवे ही भिध्यादरैन व रागद्वेष जादि निमाव परिणामोको ( परोदये ) शुद्ध आत्मासे 
मिनन ्रव्यृकमोके उदयसे उत्पतन हुए है पे्ा (णाद) निर्मलं आत्माका अनुमवरूपी रक्षणको 
रखनेवाले मेद्‌ ज्ञानके वरसे जान करके तथा (सुद्ध) भावकम रागदवेषादि, उ्व्यकम ज्ञानाव- 
रणादि, नोकमै बाह्य शरीरादि इनसे रहित शुद्ध (अप्पयै) आत्मको (नाणैतो शुद्ध आत्माकी 


` मावनामें परणमन करनेवाक्ञे अभेद रत्नत्रय रक्षको रखनेवारे भेद ज्ञानके दारा परम समता 


रकी मानने अनुभव करता हुभा (को णामबुहो) कौन फसा बुद्धिमान ञानी, विवेकी (इणतिय 
५९ वयर्ण) इन प्र भारवोको मेरे हँ सा वचन (भणिज्) कह सक्ता है १ अर्थात्‌ कोई मी 
नहा वंह सक्ता } सावो ज्ञानी व न्विकी प्रथम सागम्के द्वारा फिर युक्तिके द्वार 


ठि छवो केनिप कनन त-स सदः ए दप 
८ न 
+,॥ 


4 तरीः ् 
व 1. ५१ 
फिर स्वानुमवकरे हारा समप्त मिष्यात्व च॒ गम्ादरि विभाव परिप्रमोपरे पनी शु 


आत्मीक परिणत्तिसे भित्र अनुभवं करता हथ म्द्ियतेन पयी पमान पदर प्रि 
यह पर. भाव मेर. हे भौर न वचनेन हारा षट्‌ स्ना द व्यि प दान कन च्वि 
भ्मद्र रत्नत्रयकरी भावनाय निनं ममाधिनं ठीन द, उसीक् मिक ट| उमौ एरिपनिन्नि 
अपनी -वस्ु समता ई | 
दमतरह विदेय मेद मावनके ` व्याल्यानकी मु्यतासे तीरे ` स्यलमं एच मूत्र 
 समात्त हुए ॥ ३२२ ॥ 
अनि प्रकाश करते है किं मिध्यादकन व्र राग द्रेपादि पर्मावोदो अपनः मानने यद्‌ जव समरे 
यैयता दे तथा वीतराग प्रम चेनन्यपर्‌ रक्षणो रन्तनेवदि य्न अष्मी सथमाव्रस्ने अप 
मानने चह जीव कमेति मुख टोत्त 
` गाः-तेयादी अवराद कुष्यदि जो सो ससकिदौ हरि 
मा वञ्छऽह्‌ केण्विं चोरात्ति जणम्मि विचरतो ॥२२३॥ 
जण कणाद अवराद सा णिस्पक्रा इ जणवद्‌ नम्‌) 
णाच तस्व वाञ्छदर ज चिन्ता उप्यस्लाद्‌ याति 1३९८ 
एव दहि सावरादो वल्छाभि अर पु संङिदो चदा। 
जो पुण णिरावरारो णिस्संकोहं ण चच्छराभि॥> 
सस्ताथः--सेयादीनपराधान्‌ ' करोति यः स दाक्षि भवति। 
मा वध्ये केनापि. च।र इषि जने विचरन्‌. ॥ ३२६३ ॥ 
यो न करोत्यपराघान्‌ स. निःरधकस्यु जनधदे श्रमति। 
नापि तय दं अदो ितेसन्रते कदानित्‌ ॥ ३२४१. 
एवं हि सापराभो व्ध्यरेऽ- प्र मविदक्चितयिता। 
यः गुनर्निखसधो; निन्येकोऽदं न वचय ॥ ३२५ ॥ । 
सामान्पाधः--नो कोद चारी साद्रि जपराधोको करता हं दद्‌ मनम संसा कनाटै 
फिलोगंमिं षूमते हए मँ किती कोतवाट आदिते वाध न लिवा नार्वा | नधा ने भपगभोंको 
नहीं करता है व्‌ विग्दंक रहता हुजा रोगोमे धूमता हे उग्रे कदापि यदु चिन्ता मेह चद 
होतीदै किय कमी किपतीते वाया जाडमा | इष्रीतरह जो चपराधी ह वही धता 
रका फटता है.कि.ैँ कर्मसि कंय पदु जो अपराध रहित दं वह एह रकः नयी ग्ना र 
कि यै वेधूगा ह्सपे निःरंक रहता ६। शब्दाय सदिति पिदिभथः--{क) म = (ण 
दी अरि) चोरी परखी रमण आद्रि अपराधा { कुव्यदधि) दन्ता द| (मो) वषु पुन्य 
( सको होदि ). इ शका सदत होता दै फ (नम्दि चिचत) गनमृशकर मध्यमं विन 
एने इए (अहं) पै (चेरोनि) केर है पेमा मनन्‌ (कमर भिम मी सेतर नमिन , 


।. ॥ +. 1. © 
(मावज्धे) न वष छि जाऊँ । यह अन्वय दृत गाधा हुई | परन्तु नो; नो कोई पुर 
(अवरे) चोरी रखी सादि अपराधो (ण णदि) नदीं करता 2 (सा बद 
(जणेदे) लोगोकि बीच (णिसतेकोदु मदि ) विना करपी शंक कयि हुए निडर रमता 
शच (तस्त) उप्त पुरुपके (चिता) यह चिन्ता (यावि) कमी भी (णवि ) नही पदा 
होती है जे बन्द) कि अहो मैकरिप्रीसे मी चोर मानकर बाध ची नागा ] यह व्यतिरेक 
दृ्ंतकी गाथा पू हुईं । (णं हि ) इसी प्रकारे दी (तवग) वह मनुष्य नो रागद्वमादि 
परढन्यका ग्रहण या स्वीकार करता दै मो जपने अत्मामें म्थिनिरूप भवे गिरा हुभा 
अपराधी होता दै, बही अपराधी (चेदा) चेतन स्वषह्म आत्मा (अं वज्रम ) म सानावर्ग 
आदि कमे वैधंगा रेसा मानकर (किदो ठ ) धका महित होता हे इसीरियि कवष इरा 
हुभा अपनेको परायश्ि्त व परतिक्रमणर्ूप दंड देता है । (पुण ) परत (नो णिरावरहो ) जो 
कोई रागादि भावरूप अपराधते रहित है अर्थात्‌ निरपराधी टै वह (अदं ण चज्कामि) मं 
नहीं कमते वैधूगा रेरा मानकर (णिकः) शंका रदित एता दे । वह्‌ वाह्य धरतिक्रमण 
आदि दंडके स्यि विना भी अन॑त ज्ञान दोन सुख त्ीयादरिरूप निर्दोष परमात्माकरी भावनामे 
ही शुद्ध हो जाता हे । यह अन्वय व्यत्तिक दाषटन्तकी गाथां पूणे हरं | भावर.यैः- तमके 
शु स्वमावकी पेक्षा ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागदवेषादि माकर, व सारीरादिं नोक से पर 
वप्ठु है । नो परफी ीजको ग्रहण करता हे वह चोर ओर अपराधी है यते यह्‌ यव्य 
शंका होती दे करि को सुदचे पक्डनते | तथाजो क्रिमीकी चोरी नदीं करता ज्ये पक 
जनेकी शका नहीं होती । इस्ीतरह जो कोई अपने युद्धात्मीकं मावक्रे सिवाय अन्य रागादि 
भावोको रहण करता है वह जप्राधी है जौर कमे व॑धता है,-दप्ी शकरासे वह प्रायभ्नि्ता- 
दि दंड रहण कता है | पतु जो पर्‌ भावको न ग्रहण कर जपने दध ्वरूपम खीन्‌ रहता 
है बह विना प्रतिक्रमण जआविके कयि हुए ही परमात्माकी भवनासे ही यड हो नाता दै 
भतएव रागादि विकल्पो को त्यागकर्‌ शु आत्मीक अनुमवमे रवरीन होनायोग्य है जि्तसे 
एं ग्रहण रूम अपराध न हो ॥ ६२३-६२४-३२९॥ । 
` \ , भगे रिष्यते प्रश्र भिया श्रि अपराध ववा दैः- उक्ष उत्त शरन 
-? ? ›, गथा~~-सेसिद्धिराधरिद्ी साधिद्सादधिद च एयश्चे 
। ` „ अकगद्राधा जी ल चेदा सों होदि अवराहौ ॥ ६२६ ॥ 
सस्भ्ता्थेः --पिद्धिरावाषेढिः सायितमायाधितं भैस, ५ ॥ 
अप्गतरोध। यः खल चेतयिता स भवत्यपरधः-॥ ३२६ ॥ 
^" ` सामान्यावः-- सपिद, राध, पिदधि, साभि, याराधित यह सवै-एक अरथ-वाची ह, 
नो `को निश्सते इस रासे रहित हे सो चेतेराला जात्या जपराधी दै] ` 


र 
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2 नपम्‌ ी 1. ~ ५.२ 
, ~ ड्राय. कदत क्िषाथः--{ मेमिदिराथ गिरा -साथिदनागधिदच एव्र ) रीन 
` कलव्ती सवं ` मिथ्यात्वे व विपय दपरायादि .विमाच परिणानमि रदित नेन यिष्य 


१ 
गित ममाधिं व्टस्छर भवने चुदरात्नफी आराधना या नेवा दना मको गय द्द 
मेपिद्धि, तिद्ध, साधिन,-व गाधित "यद मवम टी राय रव्य यावं पाची चमद। 
(नो चेदा ) नो कोद चतनम्वेश्ध्प त्मा ( खनु ) निन्त (-यवमद्गयो ) युद्धन्मफां ध्न) 
आराधनीकर " नष्ट करेवा ह अथात्‌ ` गरद्रपादि वरिमा `परिषामामिं दनुरनवान द 
८ सो अवराहो होदि) की पराप होता| नो आत्मा अयनध मिनि क 
मापराधी हे परन्तु जो इससे विपरीत मन, वचन, कायश्ठी रिर्य ममाधिनें सिटनेवार। 
वह निरपराधी है [-यावाधथः-अपने गुदात्मा्री सेवाद्नं राय क्ट दगु स्वरूपा 
पिद्धिको मिदि वःसिद्धि, शुद्ध खनके साधनक साधित व उम्र थागथनका आरप्न 
कटेः, इरिये ग्रह मव शरन्दर एक अके वाचक ठँ | नो फोट यन्ना निश्रवम टम गभः 

-सेचक ह वह तो-निरपराधी दे पलत जो इष तामे भ्रष्ट ट अश रागद्रपाष्द्‌ परणामान वरच्न 
करनेवाय दे वह्‌ अपराथीःहै | जो जपराधी दं वह करवेथते निम्र टोना ट| 
„ -: चहं दिष्यने प्रशचःकिया त्रि टे भगवन्‌, ! युद. आत्मक आगयनाफ पशमन वृ 
मिद होगा ? वर्योकि.यंह सात्मा प्रतिक्रमण चाद्रि अनुखानेसि दी फराय महिते दरानाना ट्‌ 1 
क्योकि जो अपराध संहित हे उसके यप्रतिक्रण अर्थात परतिक्रमणका न कना श्रि ठप 
- ते ह उस दोपरूष अपराय न विनायक दोनेके कारण उतचिप अनृ. नृहन्का कभ टन 
है| यर्‌ प्रतिक्रमण आदिक द्रोप या अप्राधके तरिनागर करनय दं दपल्यि इनक्रा-भमृत्त कुम 
कहते हे, जसा कि चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रथ कटा ६। 
उक्तः च गाधाः--भपद्किमणं यपडिपरणं धपटिदारो थथारणा च 
सणियतीय अणिद्रा अगद सादहीत्र विमकरुमा 
परिक्रमणं पडपरणं पडिदरणं धारणा णियत्तीग् 
णिदा गरदा सही अद्रविलो यमव ङ्भादु॥ | 
` भवार्ः- -प्रतिक्रमण, प्रनिमर, प्रदर, पारणा; निवृनिः निदु, गरा, शुदि टक 
न्‌ करनामा परिकरा करुम क्ता दन जरा येक दना मा भयत म ॥ 2 
शश्र टत पय पक्षक पष्हार त ४ 
गपा--पडिकमणं पड्सरणं परिहरण धारणा भियत्तीय ! 
जिद गरदा सोद्दिय अविहा! दाद (रसङकना ६) 
छतार्थः--पविकणं परतिरसं पदति भार्ण निवन { 
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सामान्या --प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार व प्रतिहरणः चरणा निवृत्ति, निन्दा. 
गहि यह आठ प्रकारका विष कुम दै। शदथ सहित पिनिपाथेः-(पडिकमणै) पूरव किये 
हए दोषका निराकरण कना सो प्रतिक्रमण दै । ( पडत ) प्यव आदि गुेमि प्रणा 
करना सो 'परतिप्ररण 1. (परिहरणे) मिथ्या व॒ रागदधेयादि दोयोका निवारण करना.सो ` 
प्रतिहरण है! (धारणा) पच नमस्कार आदि मत्रोकि व प्रतिमा आदि याहरी दन्यके आरबरनक्रे ` 
वारा चित्ता स्थिर करना सरो धारणा दे | वाहते पेचेन्दरियोके विषय थर कपारयोमिं इच्छ- , 
पर्वक जाते हए चित्तका हटाना सो, निवृत्ति है | अपने आात्माको साक्षी करके स्वय॑खपने 
दोपोका प्रकट करना व विचार करना सो निंदा है । गुस्की सराक्षीम उनके पामने जपने 
ठोरपोका प्रकट करनासो गर्हीहै। दोप हो जाने प्र उपरका प्रायश्चित्त लेकर शपनी , 
विषुदधता करनी सो शुद्धि है ] यह आठ भेदरूप शयुभोपयोग है सो यपि मिथ्यात्च थादि 
विषय कायम परिणतद्प अशुमोपयोगकी अपेश्षासे यद विकल्परूप सरागचारित्र दैः इसे 
इस अवस्थामे इन आठ भे्दोको अमृतका कुम कहते हं तथापि रागदधेप- मोह, अपनी प्रति, 
पूना, छामः देखे, सुने, अनुभवे भोगोकी शच्छारूप निदानव॑ध आदि सर्वं परद्रन्यके आरन 
खूप विमाव परिणामोसे शून्य चिदानेदम एक स्वमावरूप विगुद्ध आत्मके आरेवनसे भरपूर 
विकल्प रहित श्ुद्धोपयोग रक्षणक रखनेवरे निश्चय प्रतिक्रमणकी अपेक्षाते वीतराग चासते 
सहर हुए पुर्मोके ख्ये - विपका कम है | क्योकि - निश्चय प्रतिक्रमण आदि मो्वोका 
रखनेवासा ज्ञानी जीव है उसके निश्रय परतिक्रमण आदि माव होते है .ौर वे ञुड आात्मीकं . 
भाव. अगृतके "कुंभके पमान है । “ , 
जेसा कि इस गाधमें कदा 
अपडिकृमण अप्यडिसरणे अप्पदहारो सधारणा चेव | 
अणियत्तीय अणिदा अगुरुहा.बिसोहिय अमिय कुमो ॥ 
यह निश्चय प्रतिक्रेमण जादि सपृभाव समृतम है। यह तीसरी भृमि है स्सकी अपे 
क्षसे व्यवहार प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त आरिरूप जो दूसरी मूमि है वह विषमई है । पर्त 
द्यभोपयोगमई परतिक्रमण.आदि रूप दूसरी भूमिको छोडकर जो इस ्रतिक्रमणका मी अमाव- 
रूप सञ्युभोपयोगमईं पहटी भूमि. उप्रकी पेक्षा यह दूरी भूमि अमृत कुम दै ॥ 
इस कथनका विरोष .खुखासा भावाय करते है कि-अपरतिक्रमण दो प्रकारका होतार । 
एक अज्ञानी जनक आश्रित दूसरा ज्ञानी जनेकषि आभित ¦ अज्ञानी जनमि जो अपतिक्छमण 
` आदि होते है वे विषय व प्रपायोमि, परिणमनरूपः जञयुमोपयोगरूप हेते है ] परन्तु आात्म- 
शनी जी्ोमिं जो जपमतिक्रमण, होता है बह शु्ात्माका यथाथ श्रदधान, ज्ञान , ओर . चारि 
रक्षणक रखनेवारा "मन वचन कायक गुध्तरूप होता ह |` तत्वानी .जनोकि आाश्रितरूष- 
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जो अग्रतिक्रमण हे वह सराग चारित्र रशणको. रसनेवारे श॒मोपयोयी अपिक्ि मपि 
अग्रतिकमण कहा नता दे ती भी वीत्तराग वार्तिक पेकषामे क परनिक्रमय निश्चय 
परिक्रमण दै | व्यव्हार परतिक्रमणकी अपेलासे दमो अपरनित्रमण कलने ह नधा यही भाय 
छानी मनुप्यके मोक्षा फरण होता दै। व्यवदार्‌ प्रतिक्रमणन्न भमा नदि यदि श्रई 
अपने युद्ध आत्मस्रष्टपक उपादेय अथात्‌ हणे योम्य मानक निश्चय प्रनिक्मय्कैः चयि 
निमित्त साधक हं एप्ना जान विपय व क्पार्योने दटनेके चि दम्‌ व्यवहार प्रिक्रमणक़ो फ्तः 
है उपरे स्यि यह न्यवदार्‌ प्रतिक्रमण भी परम्परासे मोक्षा कार्ण टोताटे | जीर शरि 
जुद्धात्माकी भावनाके अभिधायसे नदीं रिया नाता है ता यही व्यवहार परतिक्रमघकष श्रमो 
प्रोग स्वर्गादि सुखेकि निमित्तभूत पुण्य कम॒॑वंधका ही फरण है | नथा अनानी जनमि 
होनेवाला मिथ्यात्व्‌ व विपय कषाय यादरिधपं जो भप्रतिक्रमण दै बहनो नरक भागि 
दुःखोका दी कारण टै | इम व्ह यह कटा फि यद्‌ प्रतिक्रमणल्य आद प्रकार्द् धिकनय 
श्ुमोपगरोग यद्यपि विक्त्य परहित अवस्था अमृतका कुम रती भी सुन 
दुःख आदिमं परमतम्‌ लक्षणो धारनेवाने परम उपक्ना सैयमकी अपक्नास विषक्त 
ही टै | इसप्रकार व्यास्यानकी ु्यतासे ४ गाधते पृण हुं | यात्ापर--रति 
क्रमण दरि करना कि मेरे पिष्टे देष मिथ्या हयं दस कारण तो अमृतका कंग द क्रिय 
अयुभोपयोगको मिटाकर्‌ शुमोपयोगक्रो रखनेवास है तथा इ फरण बहू विषका दरँम द कनि 
य्‌ थका कारण दे | भौर शु्धोपयोगमें तर्टीनतारूपं निश्चय प्रतिक्रमण अमृतका कुंभ ट| 
अतण्वं ज्ञानी नीवो्ने सगरुभ उपयोगके गासन निमित्त निश्चय प्रनिक्रमणश्ी प्रामिके उद्यमे 
व्यवहारधरतिक्रमण करना योम्यह| प्रतु नव निश्च स्वरूपे न्थितिरूप निश्चय प्रनिन्छमणकरा सग 
हो प्र यद्‌ व्यवहार प्रतिन्छमण त्यागने गोग्र ह्‌ व्य्रि य पुण्यवरधक्ता फरण ह | प्रनिक्र- 
मणका विक्करट न करना उसे "थी अप्रतिक्रमण कहते हें तथा शडात्मामं नीन कर्‌ व्यव 
हार्‌ प्रतिक्रमणको न करने हुए निश्चय प्रतिक्रमणकैः करनेको भी प्रतिक्रमण कते ट । भना- 
नी जीवोका पहा अप्रतिक्रमण थगुम पयोगरूप आर्‌ नाग्कादि दुःखक्ता कारण पापकमक्रा 
वंध कमेवारा है तथा तत्वननानी जीवोका भग्रतिक्रमणर वधका नायक्र ओर्‌ मोक्षका मारक 
तथा पम उपेय अपृतरूप है | व्यवहार धतक्रिगण अुमोपगरोगर्य हं प्रो चयुमोप्योगकी 
अपेक्षा अमृत कम ह एर गुढोपत्रोरकी अपेन विपकृम द । दम अभिधायनने भरे परतर 
समश्मकर तत्वनानीको राग्ेप त्याग वीतराग चार्म सवरपने कतेन करना यम्य ६२ | 
दसप्रकार परमवत्तार्री जुद्धात्मनुमृतिमई च्छणको रखनेवाली तान्पयवृनिःप 
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समाप्त हुभा । 
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तहा रे हेनेपर शरंगार रहित नाटके पात्री तरदं रागादि रहिन नथा गात 
रसम परिणमन करता हा शयु आत्मीकरूपते गोश्च तत्व रेगभूमिगे चतय गगरा | 
निनि 


- . दशक फहुक्िकार (१०) 
सोक्षतन्ल चलि्छ। ध 
सवं धि्रद्ध ज्ञान । 


अव स्वं विग्न प्रवेद करता टे । - 

यथपि यह जीव संप्ार्‌ पर्यायो याश्रय क्के थगरुद्ध उयाद्रानरूपतत व 
अशुद्ध निश्वय नमते करतीपना, भोक्तापना तथा वव गक्ष आदि परिणानेते यक्त रै 
तथापि सबै प्रकारसे विद्यु पारिणामिक परमभावक्रो ग्रहण करनेवारी गुद्ध॒उपादरानद्प 
युद्ध द्रव्या्थिक नयसे यह जीव कर्चापना भोक्तापना च वष मोत धादरि करणर्ूम एरिणा- 
ममि जन्य दी है इप्ततरद "द्वियं ज उप्पजदि" इन्यादि गाधाकनो आद्रि ठे १५ माधाजं 
पयन्त मध पदार्थकी चृदिकाका व्या्यान करते ह । उनमेमे आकि ९ चार्‌ मामं ख्‌ 
वणन है कि निश्चयसे यह जीव कर्मका कतत नहीं हे उक्ति गीष गुद्ध उपयोगयागीके नो 
ज्ानावरण भारि प्रतिक वैध होना दै मो अलानकी महिमा है इमके कटनेके लिये 
° चेरभो पयद्ि अदर : इत्यादि प्राछतके यलोक चाम हं | मके पीद्े निश्रव्रने यह्‌ जीव 
मोक्ता नहीं है इम वातको रकः करमेके रि “अण्णाणी कम्मषठरे"" इत्यादि म चार 
उपके वाद मोक्ष चूलिकां अधिकाखो नकोच करने दुषु “ विकरुणदि " टृत्यादि ठो सूत्र 
करने हैँ । दपतरह मोक्ष पदारथकी चूरिकरमे पसुदाय पातनिका पृथ हुई ॥ , 

अव कहते है करि निश्रयमने यट जीव कर्मो कना नटी देता &:- 
गाधरा--दंवियं जं उष्पज्दि गुणेहि तं तेहि जाणसखु अणष्णं) 
, जह कड्यादी्हिं द पजरहिं रण अणण्णक्तिह ॥ ६२८ ॥ 
संस्कताः--द््यं यदुलथ्ते शुणैस्ततेजनो दय न्यत्‌ । 
यथा कटकादिमिष्ठु पयौयः कनकमन-यदिद ॥ ३२८ ॥ 

साभान्यायः--जसे सवणे जपनी कटर आदि पर्वायोमे एक है भित्र नहीं है तसे 
जो रत्य प्रिणमन करता है प्रो जपने गुणेमि अभिन्न होता | इष्टां सहित दिरिषार्भः- 
( जह ) जसे (कणयं ) कनक च सुवण (इह, इस गतम (कंडयादीहि पजि टु ) अपनी 
कड़ी, कड वारी, मुनवन्द गदर प्यायसे ( अगण्णम्‌ ) दूमरा नही है अर्थात. ये 
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त्म दी {जगश्विव ज्न्यन्दि- जे द्ध्य अपनी प्यानं च्वयन्न दोना 
यथान पशििनन क्ता हे. तं) मोद्रव्य तेहि येरि ) अपने री गुणेषि सथ 
(अगर्ण) अनन्व अर्थात्‌ छ है उनमे नुप्र नरी है रा (नायनु) ननो । पादाः 
गुण निद्य ` ते ह कमी रण द्रन्यको छोटे नरी | द्रव्य जो २ अवस्याणं होनी? 

ही यूर्णोकी श्रवत्थाद्‌ ह्‌-वे अह्याण द्र्य व गुणत भित्र ननी हमने दन्य 
ययने ही गुणों परिणमन करता है कोई द्रव्य अन्य द्रव्यस्प नही दोना. नमे शवो 
चि जितनी चीजे अनर्व ३ स्वं सुवते भित्र नदीं देती । उमीत्द्‌ व्य सपनी पर्यावमि 
भिन्न नदीं होता, कोई छ्य पर व्यक कत्ता ननी मक्ता यद्‌ छयन उपादरानकी अपसरा 
का रै॥ २२८ ॥ । 
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-अव जीव अजीव द्रन्यके सम्बन्धे स्टमे £ 
गाधाः-जी वस्सा नीवस्सयज्ञे परिणामा दु दसिषद्रा खुने। 
| वमी रं दा तेहि मणप्णं विद्याणाहि॥ २२९. ॥ 
खस्मताथः जातस्य परणमास्यु ददतः पर| 
ते जीवमलीवरं का तसनन्धं वित्रानीटि॥ ३२९ ॥ 

, मापान्या्यः--मूत्रमे व प्रमागममे नो जीवे व अजीवके प्ररिणाम यनन पर 
परिणमक्रमते जीव व अनीव रूथ ह उने मिन्न नदीं दै। थव्डाय महिन वरिरषायः-(नुते) 
सत्रप परमागम्मे जे) जो (जीवक जीत्रस्सगर) जीव वा अनीच सम्बन्धी (परिणामा) अवम्याग 
(देपिदादु) कदी गह हं :तेदिमणण्ण) उन ही पर्यायोनि अभिन्न (ति नीवं वां अनी) उम 
जीवे वा नीव दरव्यकरों (वियपराहि) जानो | णवरायः-जने सुवण अपनी कटादि पयायमि 
अभिव्र अरधतु एक रूप 2, इपीतरद जीव द्रव्य अनी चेननकति नान द्र्नाद्वि पएरिपाममं 
व पुदरल अनी नानः ककर प्येते यमि शर्या कदय हे | जीव दर्यपी एरक नीव- 
रूप च पुद्ररकी पुद्ररख्प द ॥ २२९॥ 

अनि कने ष्टे क्रिश्रुढ निघ नयने ददर जीष नर नागा पविनि छद्म ग 

उन्न देता ८.-~ 
गाया--ग छ्पेवि विरप्पण्णो नचा क्ञेणतेणसो आद्रा । 
उस्गदते ष त्वा उरणदत्रितण सां हार्‌ ॥२२०॥ 
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१ न्ष 

सामास्याय जात्म दिनं 

किपीका कयनहीं ह जीर रसौर निश्चयस्‌ पदराकरता दमम वट्‌ भासाष्रदूय च 
१३ 


¢ 1 1 
२५८ दल सपना का. 
नहीं है। मयं गत विशराथः- नष्टा) योक (सोभादा)वह जात्मा कुदोवि)दुद निश्चय 


नयकी यपेक्षा किरी भी फक हार कभी भी (णचिञ्प्यण्णो) नर नारक दि विभाव पर्याय- 
रूपे नहीं पैदा हुमा है (तेण) टप कारणे (ण कनं) कम ओर नोकमेकी यपेश्नासे यह 
उनका काथ नष्ट है (ण दविविवि) अर यह त्मा न पिपत द्रव्यकर्म या नोकग्रो उरन्‌ 
रमसे (उप्पाेदि) पेदा करता है (तेण) दसकरारणसे (परो फारणगवि) यह सात्मा कम ओर 
नोकर्मका कारण भी दोष) नदीं होता द इसखियि य भपनेसे पर परमो न तो कते 
वाखा दै जौर न उनको छोडुनेवाटा है इरते यख निश्चय नयकी अपिश्ना यद वैर यर्‌ मोष 
कतत नहीं होता दै ! सावा -जुद निश्चय नय युध प्रयो ह ग्रहण करनेवानयी ए उसकी 
अपेक्षा यद्वि विचार विया नाता हे तो यह आत्मा केवट जपने शुद्धार्वोका ही फती जर्‌ 
भोक्ता दै, न यह ज्ञानावरणादि कम व जरीरद्वि वोकर्मौ कमता हे तौर न हमक नर्‌ नानकं 
आदि परयै इसमे न वह द्रव्यवर्मौफि उद्या काथ है भौर न वह्‌ प्रव्यकमेकि फन 
उनका कारण टोता दै | उपादान यूत पदा दी कहते हे उप्तकी पेक्षा कोई वस्तु पी 
करनेवाली व प्ररो की दुई नदीं हो सी | दरम कारण नतो आलया अपनेने मिनन पर पुद्रय- 
दिरकोका कत्ता है ओर न उनते किया जाता है दतत कारण भर कायं नही है शु निश्चय- 
नयसे जपने युद स्वरूपम ही रदता दे ॥ ६३० ॥ 
आगे दत्तवा उपचार ठै एयरा सहते 8-- 
गाथाः-- कस्म पटघ कत्ता कन्तारं तहे पटक कम्माणि | 
उष्ङनिः+ णिथम सिद्धी इ ण दिस्सदे अप्णा ॥३३१॥ 
संस्छृताथः--कम प्रतीत्य चौ त्तरे तथा ण्ीलय कमोण। 
उत्प्रे नियमपर न दश्यरेऽन्य ॥ ३३१॥ 
सामान्याथेः--कमकी प्रतीति करके उपचारे जीव कत्त है तथा जीव फृ्ताको प्रतीति 
करके उपचारसे उत्ते कमं उत्पन्न होते है पसा नियमसे कहते है इसके सिवाय अन्य 
प्रकारे कततीकमकी सिद्धि नहीं हो सकी । शब्दार्थं सदितविशपार्थ--ष्हरे कटाष्ै कि 
नेसे सुवण द्रव्यक्रा अपने कुंडल रूप परिणामक साथ एता व जभित्तता है रेते टी जीवका 
जपने नीव सम्बन्धी परिणामक साध जर पुदरल्का गुदक सम्बन्धी परिणामक माथ पक्रत् 
दै तथापिरिक्हादे करि फर्म ओर नो कौत नीव नहीं पैदा होता ओर न जीवं उपादान 
रुपते कम जओौर योगमोको भेदा कर्ता हे टेमे नीचे परमाण जाना नाता है; कि ( कम॑ 
पड़ल कता ) कम अर्थात्‌ नाव कर व दर्यो जानफर यह कहनेने जाता है कि यह्‌ 
जीव उपचारसे व व्यवहार नये उन कौ कर है (तह कम्पाणि कारं पडच्च उप्पल्नतिय) 
तथा न्य व भाककमौको उपचारसे जीव कत्त ह पेता मानकर ये कप उत्व होते है 
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(णियमा) यह्‌ वात्त नियमत द एसे को सेदरयी ननम नी 
निमित्त नेमित्तिकं सबन्य टै, द्र्य ककि उदे निमिचमे मीव 


निमित्ते मावको छोडकर्‌ धन्य प्रकारे अर्थात्‌ युद्ध उपलेन स्पते ददु निश्चय रमे 
जीवके सम्बन्धे कत्त कमपनेशी मिदि नदीं दरखी न सत्य धर्थत्‌ गुर निंश्यन- 
यसे जीव क्म वगणा योगयपुदरछोका क्ती नही दं ¡ दमे पट्‌ मिद हुषा करं जु विश्रम 
नयसे यहं नीव पुदरल्मई मोका कत्ता नहीं हं | द्म यकथ चयी नाया दुई । भेप्ार्म-- 
जीव आर्‌ कमोकि पाथ केवर निमित्त नमित्तिफ भवनय ट्‌ | उपदन दने भित शद 
निश्चय नवस न यह्‌ द्रव्यकमादि जीवक कन टे भोरे गे जीवे दनक कतीह, च्यव्मम्मं 
उपचार्से कमौकी अपेश्चा जीवको कत्ता सार उन. करमीको जीवक करम कटने हे गढ निश्रमं 
मे नहीं | पा जानकर आत्मक्रा युडरूप ग्र्नृत्वमं ठटरानेकता यतन करना जरूरी {॥२३५। 
दर प्रमाण निश्चयनयसे जीव कर्माक्रा करता नहीं देता ह इ व्यास्यानकरी मुन्यतामे फे 
स्थम चार्‌ गाधा पृण हद्‌ । । 
आने निचयसे गरुद आनाद्ना ध्रानावयण आदि प्रतिर साच नो वर्माश्न 
चथ ोताह षह यस्चनश्च महिना पतर प्रस्य कषद 
श्लोक --चद्‌ा द पडि उप्पजलदि धिणस्छददे । 
पयडावि चेदयद्रं उष्यजलदि विंणस्मदि ॥ ३६२ ॥ 
` एव चो दुण्टपि अण्णोप्मपवयाण दवे 1 
्नप्पणो पयि एय संमासे तेण जागे # ३ 
सार्थ चेतयित ठ शदवयसयते धिनद्वति । 
प्रकृतिरपि चेतकाथमुसद्ते विनश्यति ॥ ३६६ ॥ . 
एवि वधा द्रयारपए-कलतरवामन्त्‌। 


आपनः परकृतश् उशर्सन सवत ॥२३६॥ 


93 {| 


३॥ 


सामा्यायः--यह अननानी आत्मा तो कदी प्रतिकं उद्र निमित्तं फदर 

. अपने विमाव परिणामि उतपन्न दोता द व न्ट होता ट । द्ीतन्द्‌ कर्ति भी 
तमा फ परिणामोका निमित्त पवर्‌ उत्पत दही द योग नठ दती द| त्स परर 
रः टना ह दमी येन 


संसारी अत्माक् भीर क्षानावरणीय जा च्‌ 
"1115 


देप जीवकै सार उत्पन्ने हता 8 । ~ 
सपमे आत्ममं तद्धीनतीरूप स्वस्य भावस भिरा दद्‌ प्रदिष्ट तिय 
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निमित्त पह ( उपसद ) रादि दविमष्यं ` पमा 
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अ 
( बिणसदि ) नष्ट होता ड । यर्थत्‌पूर्मे वाये हए कन निमित्त पाकर 
जव यह अपने स्वरूपम कीन नहीं रहता तव रागादि परिणाने.मे करता रहता है ओर बै 
परिणाम हो होकर न्ट हो जाते दै | (पयदड़ीषि) कर्मीकी प्रति भी ( चेदयं) चेतनेवासा 
जो जीव उत्क रागदेषादि परिणामोका निमित्त पाकर (उप्यजदि) क्ानावरणीय आदि कर्माकी 
अवस्था उत्पत्र होती है अर्थात्‌ जीवक रागादि भावेकि निमित्तम नवीन कर्मवर्मणादै 
जकर आत्मासे सम्बन्य करती है तथा (विणस्मदि) अपना काल पावर फर्मरूम यवत्थासे 
नष्ट होती हे यर्थात्‌ आत्मासे सम्बन्ध छोट देती है | (एवे) पृयमे के हुए परमाण अपने 
स्वस्थभावसे र्ट आत्मके (दु्टंपि भप्यणोपयडिप्य) आत्मा खर करम वर्गणा योगब पुल 
पिंडरूप ज्ञानावरणादि भ्ररुतियोका (वेषो, एक कत्रवगाहरूम वथ (अण्णोप्णपद्धयाण) परस्पर 
निमित्त कारणरूप होते हुए (हवे) होता है अर्थात्‌ रारद्षाद्ि अन्नान मावमे इन कर्माका 
बेध होता है (तेण) उसरी वेधके कारणसे (पपतासे जाये) ममार उत्पन्न होता है | अत्मके 
स्वमावमई निन सखरूपसे क्का व॑थ नहीं ह्येता सौर न ससार देता है ! भावा्ै-पृवेवदर 
कर्मं जव उदयम आता दै तब यदि यह आत्मा स्व खरूममे नहीं है तव उप उदय जनित 
्व्यकमोका निमित्त पाकर इसके रागदरेषादि परिणाम होते है । ओर नव इसके रागहेपादि 
परिणाम होते दै तव ही नवीन कमैवभणापँ आकर्षित होकर उन मार्बोका निमित्त पाकर करम- 
मेधरूप परिणमती ह पे कर्वे ओर आत्मामं परस्पर निमित नेमित्तक सम्ब्प दै | मूल 
फ़ारण राग हेष अज्ञान भाव है | यदि यह पुरुपा्थीं होकर विभाव भावोकि मेनेका यत्न करे 
तो जितना राग हेष हयेगा उतना वेध कम होगा, कर्मवेथ जव तक हे तव ही तक सतार है - 
केयोकि पाप व पुण्यक वेधके निमित्तसे यह आत्मा चारों गतियेमिं रमण करता दै | भव~ - 
भ्रमणसे च्रटता गही । एसा जान मुयुष्चु आत्माको -रागद्ैषादि विमाव माकि हटनेका यतन 
करना जव्स्यक है ॥ ६६२-३६६ ॥ 
भागे उपदेश करते हे कि जवे तक एह जीव शुदे अुभवते गिग हभ उदयल्प प्रतिक 
निमित्त पाकर रागादिकं भाष करता है उनको छोड़ता नहीं है उस्र समय त यद अज्ञानी 
रहता दै । जव रागादि भावोकेः व्यागता है तव ज्ञानी सोता रै 1 

, :श्छोक--जाएसो प्रयडियडं बेदगो ण विष्ंचदि । 

श जयाणञ्मो हवे तावं सिच्छदि्र असंजदो ॥ १३४॥ 

जदा षिमुंचदे चदा कम्मप्फङयणतरयं । 
` तदा विषतो इवदिं जाणगो पस्सगो णी ॥ २३६९ \ 
संस्छृतायः--यापदेष भरक्यधै चेतित तेवं गिघुचात । 
+ अन्नाय मदेत्तापन्मष्याष्िरसंयस; ॥ ३ १५]; 
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यद्रा विनुचप्त दयता कन्फगफवतम 1 
तद्रा वितु भवात चयृत् व्य दनः | ३१५ ॥ 


मापन्पाधः-- जवर त्क यह्‌ आत्मा करमेदरवहपमं तन्मरईपनेरे मेदा ह 


, तक मिश्याटष्टी, अक्नानी भीर्‌ अतवमी ई सौर जव वह आत्मा अनेते सनिरप शमः 


फलक सर्थातू उसमें तन्ई टोनेके भव्रफो छोड देता ह त्र यह सन्यग्टटी, जानी भ 
पयमी होता है । शब्दाय स्ति पिभेमाथः-(नाए नव तक पपर यद (नदगो) चनने 
वाला जीवर परमात्म खश््यके सम्यदश्रदान, उप्रीक्रा प्म्यम्न्ान वे उमीनं भनुमये स्प 
अभेद रत्नत्रयम भावके अमावते .पयदिवटर) द्रव्यकमीके उद्रवरूप गगादरिकं भाक्त 
(णवि सुचेदि) नदीं छोदृता है (ताव) उस समय तक रागदपादि विभाव परिणाम रूप ही 
आत्मा है रेस श्रद्धा रखता रै, पेसा जानता है व पेमा ही अनुभव करता ट यम करणम 
(मिच्छद््री) मिथ्याद्टी व (अयाणओो) मिध्यज्नानी व (अमजद) अमेयमी (दवे) दृता र 
एप्ना होता हुया मोक्षा छाम नही कर सक्तो, तथा (जया) जवर (चदा) यट आत्मा (जं 
त्य) शक्तिरुपसे जनैत (कम्प) पेते मिध्यत्व च रागहेपावरिरूप कमे फरो (विग्न) 
छोड देता है (तदा) तव युद्ध दुध एकं समावरूप जात्मतत्वफो मले प्रफार 
श्रदधान, जान, व अनुभव सर्प सम्यग्दरीन, सम्यन्नान, पम्यक्चागित्के मद्भावम्‌ भये 
काभ कररेनेसे मिध्यात्च रागाधिकं भार्भसि भिन्न आत्मको श्रद्यान केसो द, नननादरे व 
उसका अलुमव क्ता है तव (पमो) सम्यग्दटी, (नाणगो) सम्यन्नानी आर (णी) म्य 
चारित्री सयमी सुनि दता दै ओर रेम्रा होता हुया विदतेपकाकरे भाव काक वर मर > उत्तर 
प्रतिरूप द्रव्य कर्मक नाद करके -पिमुरो) मुक्ते (हवि) हो जाता ह । माप्राथः--कमाक 
प्यके निमित्ते नो ९ धौपापिक भावं होते हं उनको जो अपना मानकरर्‌ उनम तन्मह ह 
जाता है वही मिथ्यात्वी, अज्ञानी छीर अतयमी ह परंतु नो अपने युद भत्मस्वूपम यथी- 
श्रद्धा रखता हुजा उप्ते तरिरेष ज्ञान च स्वात्मानुभवमं तन शता ६ वह्‌ अन रन 
न्रयकरौ पाकर कंमोके फटमें रागहेषाद्वि माव नहा करता ह जर पम्यन्ट्टी, जानी जीग् यंव 
मी रहता हुमा अपने दद्‌ अम्यासकं वृटसे सवं भाव भौर द्र्य श्मनि दख भुन 


जाता है | २६९४-६३६ ॥ 

टूसतरह यद्यपि यह आत्मा जद निश्रय नयदे कती नही ६ ता मी नदि एम्वंयप 
कारणते मिथ्वाच राग द्वेषादि क्ञानभाव रूपतरे परिणमनं कला हज कमठो पतेः 
रप्र भक्ञानफी साम्य. वरल्यगेके स्मि दुमे स्यटर्म चर द पृ ह्ण 


श्रि हते £ हि शुद्ध निवस कमक फटा भोगः जीव न्दः 
श्योच्धि भक्तः भदान शयथ एः $ । 


२६२ दत समयतार दीका). 


गाथाः--अप्णाणी कम्मफलं पथड़िकदावहटिदौ दु वेदैदि । 
णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदिं ॥ ३३६ ॥ 
सस्छृतार्थं -अक्ानी कमफठ पकातिस्वमावास्थतस्वु वदयत । 
ज्ञानी पनः कमफ जानाति उादत्तं न वेदयत ॥ ३३६ ॥ 


सामान्ाधः-अज्ञानी आत्मा कर्मौकी प्रतिक स्वमावमे ठहरा हुभा केकि फलक 
अनुमव करता है तथा ज्ञानी कर्मक एकको जानता मात्र दै, उदयरूप अवस्थाको भोगता नहीं हे । 
शब्दा सहित पिरेपा्ः- विशुद्ध ज्ञान, ददन स्वमावमदईै आत्मतच्चक्रा यथायं श्रदान, 
ज्ञान ओर चासि्रिूम अभेद रतनत्रयमह मेदजञानके अभावसे ( अण्णाणी ) अक्लानी जीव (प- 
यडिहाबह्टदो) उदयम जाए हुए कर्मौकी प्ररृतिके स्वभावमरई सुख ॒दुःखरूप अवस्यामं 
ठहरकर हषं ओर विषादसे तन्मरई होकर (कम्मफलं दु वेदेदि) करमोकि फलकरो अनुभव करता 
है (पुण) परंतु (गाणी) ज्ञानी परे कटे हुए भेद ज्ञानक रखनेके कारण वीतराग स्वभाव हीमे 
परमानेदरूय सुख रसके आस्वाठसे अर्थात्‌ परम समता रस्म भावसे परिणमन करता हुजा 
(उदिदे कम्मफरं) उदयम आए हए कर्मकर फलको (नाणदि) जेप उस वस्तुका स्वमाव रहे 
उसके स्वमावरूपसे उपरी तरह ज्ञाता दृटा रहता हुभा जानता ही है तथा (णवेदेदि) ष 
जर विषादसे तन्मई होकर नदीं अनुभव करता है । पायधरः-अनानी जीव अपने शुद्ध 
आत्मीक स्वमावके अनुभवसे वाहर है इसर्यि पापके उदयम तन्मई होकर दुःखी होता है व 
पण्यके उदयमें तन्म होकर क्षणमरके रयि सुख कर्पना करेता है कमी हष कभी रोक 
इपर परिणतिमे सा रहता है अर्थात्‌ क्के उदयते तन्मईं रहता हे । परंतु जानी मापा प 
रका मेद जानता हे इससे जव शुम करमोका उदय आता है ओौर जव जो सातारूप अवस्था 
होती है उप्तम हषे, न करके यह -पुण्योदयका क्षणिकं कार्थं है रेता मानता है भौर जव 
पाप कमौका उदय आता है तव जो अप्तातारूप अवत्था होती है उसमे शोक व॒विषाद्‌ न 
करके यंह पापोदयका क्षणिकं कायं हे पेप्ा मानता है । ज्ञानी सदा य्तुके रछहपका विचार 
रखता है इससे कर्मोदयोमे. तन्मई नदीं होता, अपने शु आत्मीक-स्वरूप ही मे लवलीनता 
हीको अपना युख्य केन्य पतमद्वेता है ॥६३६॥ 

अज्ञानी जीषर अपराधी होता है इससे धकारप रहता है निःरक नही होता तथा रेषा 


होता हुमा कमोकि फलक्रो तन्म होकर भोगता है परंतु ज्ञानी अपराधी नहीं होता 
पसे ज्ञानीको जब करो का.उद्थ होतता है तव -क्या करता है सो कहते दैः~ - 
“ गाथाः--जो पुण णिरादराहौ चेदा णिस्संकषिदो इ स्वो होदि ¦ 
आराहणाय णिच चदि सदहभिद्‌ विपातो ॥ ३३७ ॥ 
स्छताथः--यः पुननिसराधथेतवि+ निःसकितस्तु व मत्रि | > 
याराघनया नियं वचते अहमिति व्रजान्‌ ॥ ३३७ ॥ 


(21 ऋः ऋक केदो ष्ये 


# ति 
& सप्रमार्‌ दीका । [3 ५६३ 


{> # 47 1, > 
भामान्ययः--परन्धं जो करट चेततनेदाच आन्मा अपगध रिति मिः.दण 
र्ता ह्‌ तश्रा अपने सदयक्रो अनुभव कता हमा नित्य सागधना मरित वुन्‌ इना | 
र्थ सदि स्थिव) एन्तु (ने चेदा) जो कोई चान, ददन स्वमावयी स्म 
(णिरावराहो) परक अपना नहीं मानत्त हुमा अपराध रदत सो वद्‌ (पिन्तगिो दर गटः 
पर्मात्माकी आराधन व सेवा च अनुभवे दौक्ना रहित रोना टे, निःयेक ग्द {शरृनिि 
बियाणंतो) म अनत कानदरदान सुखादि दं यसा व्िवप रहित ममाधिनं ठक भ 
प्रकर जानता हु अर्थात्‌ शुद्ध मात्माक्न परम समता रसे गावे अनुप््र क्टना दु 
(णिच्चैः सर्वकारे (आाराहणाय वट्दि। निर्दोष परमात्मक भाराधनारप निश्च -अगथ- 
नापे वर्षन करता दै | भा ऽभः-जिपने रागदरषादि भाव दर्‌ द्यि सर्‌ परो अपना 
छोड़ा है बह निरपराधी हे दमीमे तरिनी प्रकारौ देका नहं रताद न व्रिमी तका भ्य 
करता हे | वह निरन्तर स्वात्मानुमवमे दी रीन रता हुमा खात्मरसकना रमिः ग्ना? 
तथा अपने स्वरूपको जयद निश्रयमे अनत जानादिूप जानता ह ॥ ९६६४ ॥ 
अगे कटने ई कि अङानी नियमने कमश भोक्ता श्च चातता £~ 
गायाः--ण युयं पयडितथननव्यो खदूटषि श्ञ्छ्ाइदुण सच्छणि। 
^ गुडहङंपि पिवंत्ता ण पण्णा गिच्िसता दहोत्ति 1 ६३८ ॥ 
संस्छतार्थः--न सचति प्रदतिममययः वप्रय पाप्रापि । 
` सुड्टरस्धमपि पिता न परमा! निनदा भर्वति 1-३३८ ॥ 
सामान्यावः--नमे साप दूध र्‌ गुडक्नो पीने दुष भी उपने विपक् नहीं द्ाट्ने 
मेः ही जमन्यजीव महेपरकार क्ररोकतो पटुक मी क्म परचतरिकरे उदयते स्वभावत गती 
छोड़ते ₹। शब्दय संहित दिशेपःयः-नते (ण्ण) सं (गुद्दुदपि पिवेत) सफर मदिन्‌ 
टूको पीते हुए भी (च्वि) मिष रदित (णोति) नीं देते हं तम (यमन्वा) सन्नी 
अमन्यजीव (च्छाणि) भात्रोफो -(सुदरवि) मरेग्रकार्‌ (भन्बाद्दृणः पट ककर भी (पाद्न्‌ 
मिथ्या रागद्रेपादिषूय कम प्रतिक स्वमावको(णुयदि) नदीं द्ोडृता दे । कया दम 
वीतराग स्वसेनेदन जानक अभाव है इसका भी शरण वह दे करि मिथ्छात्वं गगम 
भविमिं तन्म होता है. । भागाः जिस क्तुका जो स्वमाव होता द॑व उम स्वमापन्न 
नीं त्याग स, जेते सोके अन्दर विर होता टै उनको चदय जान मिश्री 
कितनी ही पिखई जवे प्रतु वे पने विषपनकरो छोई विपरित नदीं हले 
ह उनका विष नर्द उतरता ट | उपीतरह यमन्य जानी जीवं चहरे ल्लिन ई 
शाचोको पठे मिध्यात्व च रागादि भवो तन्मना भरन स्वमा नरी रनः 


क [+ 
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तमे वीतराग वेदन ज्ञनका अनुभव रहा कर | इपर कारण अज्ञानी जीव अलुमकरमोषि 
उदयम मै दुःखी हूं इस मावते तन्म होकर पराता हे ओर जवर म कर्मकरा उदय होता 
ह त्व -म सलौ दृ द मावमै तन्मई होकर अकार कर ठेता दै । इतीति कृमौका भोक्त 
हो जाता दै-मातर क्तात चषा नदीं रहता ॥ ३९८ ॥ | 

| आगे कहते दै कि ज्ञानी नियमसे कर्मोका मोक्ता नदी दोता-~ ˆ 

गाथा--णिष्येदसमावण्णो णाणी कस्पफरं वि्राणादि 1 

महुरं कडुवं वहुविहमवेदको तेण पण्णत्तो ॥ ३३९. ॥ 
संस्छता्थः--निवेदसमपननो ज्ञानो कर्मफलं विजानाति | ल 
~ मधुरं कटकं बहूविधमतेदको तेन प्रशषः॥ ३३९ ॥ 

सामान्यार्थ-ैराग्यको धारेवाला क्ञानी जीव कर्मोकि फरलोको मधुर, कटकादि नाना 
कारूष मात्र जानता है इीसे उप्तको जमोक्ता कहा दै : शव्दः सहित पिलिपार्थः-- 
(णिव्बेद समावण्णो) ससार, शरीर, भोग दन तीवोसे वैराग्य भावको रखता इभं (गाणी) 
परम ततलकञानी जीव (कम्मफरं) उदयम आए हुए शुम या अञ्युम"कर्मोकि फल्को वस्तु ख- 
शूपसे तथा विरेषयने (वियाणादि) विकार रदित अपने शु. आत्म स्वरूपम भिन्न जानता 
है, अर्थात्‌ ( महुरं कड बहुविहम्‌ ) उन करमोमिंसे जद्युभ करमोकि फलको नीम, कजीर्‌, विप 
व हलाहर्के समान कटवा जानता है तथा श्युम कमौके फर्को नाना. प्रकार गुड, सड, 
सक्र ओर अमूृतूपत्े मीठा जानता है] अधातिया कमम जव अशञुम नाम, गोत्र, थायु 
तथा वेदनौयका उदय, होता 'है तब उनके स्वरुपको विचर केता है कि वह नीम कांनीर 
आदिके समान कटुक फरदायी है ओर जव शुम नाम, गोत्र, आयु व वेदनीयका उदय होता 
हे तव उसके फलको गुड खांड आदिरूप मधुर है एेा जानता है, इस कारण वह तत्वज्ञानी 
शद आत्मक ध्यानसे उत्पन्न जो स्वामाविक परमानंदरूप अतीन्द्रिय सुख दै उसको छोड- 
कर पांचा इन्दरियकि सुखोमें नहीं परिणमन करता है (तेण) इमी कारणते (मवेदकोपण्णत्तो) 
वह ज्ञानी मोक्ता नहीं होता है रे कहा गया दै यह नियम है | भागर्थः--त्वन्ञानी 
उसे ही कहते हे जो. वस्तुक स्वषूपको जेप्ताका तैसा जाने-आत्माका निश्रयमने जो शुढज्ञान 
दन आनंदमई स्वरूप दै व॒ उसत्ते मिन्न ज्ञानावरणादि कमौका जो स्वरूप दै 
व॒ जव वे उदयम आते है तव किप प्रकारके -फरुको. प्रकट करते षै 
यह सब भले प्रकारं जानता दै! नव अञयुम ` कर्मोकि उदयम अज्ुम सयोग 
प्राप्त दते दै तव तो ' उनमें देष नहीं मानता है उनके खकूपकरा पे ही - परिणमन है हेमा 
जान पेतोषी रहता हे । जर जव शुमरमीका उदय होता है मौर उप्ते साताक री संमोग 


त होते दै तम उनके उद्यक ययाथ ` सषटसकरो नाता हुभा उनम महकार इद्धि नही 


1 ॥। 
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- करता है । क्योकि वह नानी दोनों ही अवस्थार्मको अपनेमे भिन्न अनुमव क्ता? | श्मीमि 
वह इन केकि फलम -भासक्त नहीं होता दे । ओर यद्री फरण ह निपतते क्‌ भोका 
नहीं बनता हे । दपीलिये आचायैने कहा दै कि जव ज्ञानी अपने स्वामाविक स्नीन्टिय 
आनन्द्का मोक्ता ओर उपीका रिक टै तव बह दन कर्मननित अवम्थार्थोप्न नियमने नरी 
भोक्ता है केवट उनके स्वषूपका ज्ञातता ट्टा रहता ह णरा जानना ॥ ६२९ ॥ 
दपततरह ज्ञानी शुद्ध निश्वयनयमे श्युम व जञयुभ कमेक फलका गेक्ता नदीं हेता 
हे दस व्याल्यानकीं सुख्यतामे तीरे स्थरमे ४ सूत्र पृणं हुए | 
| अं करते रै कि गगारि गदित शुरालसकि अतुभ्रस्प रक्षणक भरणेत्ाने मेदहानमे युतः 
रानी पुरुप न तो गरुमाशरुम कर्मठ कर्ता ह भग न भोक्त ह~ 
गाथाः---णवि कुष्वदि णवि वेद्रदि णाणी कम्माई वदु पथाराई । 
जाणदि पुणे क्मफरं वैधं पुप्णं च पावं च ॥ ३१० ॥ 
, संरहतार्थः--नपि करोति नापि वेदयते ञानी कमोगि बहूधकाराणि | 
` ` जानाति, पुनः कर्मफलं वं पुण्यं च पां च ॥ २४० ॥ 
: , सामान्याभः-- तानी नाना प्रकार कर्मक न तो करता है | भौर न भोगना टै 
` दन्तु पुण्य व पापकरो व चैथको ओर्‌ ककि फलक केवर नानता दी द| शब्दाय प्रलि 
रितेषार्थः-- (गाणी) मन, वचन, कायकी गुतिके वर्मे, व अपनी परमद, पना, व्यभ; ब 
दे, सुमे अलुमव करिये हुए मोगोकी इच्छारूप निदान आविक्रो लेकर मवही प द्रव्यो 
आलम्बनसे शून्य होनके कारणे ब अरनतकतान दशन सुखवीयं सरूप आर्वनन मगर दनः 
$ -कारणते विकरप रहित तमाधिमे ठहरा हुमा ञानी जीव (वहुपयारादं कर्मा) नानाप्रकार 
ङानाबरणीय जादि भूर भाटक च उनके उततर १४५ भेदम परमको (वि सयदि) न 
कतत है (भि वेदि) तथा तन्मय होकर नहीं, अतुमव कता दै, तो फिर वया करता £ 
। इसके उत्तरम आचाय कहते हँ कि धमकर) सुखदुः क्मकरि फलका, ष) परनि 
मेष भादि चार भकार वधको व (णण) सातविदनीय, यभ आयु" यभ नाम शुभान 
ुण्यकमौको (च पावे) तथा अप्तातविदनीय अञ्युम आदु, अद्युम नाम व जुम गि 
तथा ४ चातियारूप पाप क्यो (नाण) परमात्माकी भावनासे उत्तर सम वृत्त तक 
कलो. यतु ` खरूपे समानः जानता ही दै । भावा्य--कानी नीव अपने शद 


-आत्मस्रूपका अनुव करता हुभ आत्मननित-सुखम ठप रहता ह | जतण्व भुम अश्म 


कको न तो करता ६ -जौर न' ककि उदको तन्मय दोक भागता ? टमन््यि चद 


केवल ज्ञाता, टटा दी रहता दै ॥ ३५४० ॥ 
{&; 
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अगे इ चातका समथेन कत्ते है मिं जानी जीवे करतापने भौर भोक्तापनेफा भमाव ह~ 
गथा दिह संपि णाणै अकारयं तद अवेद्यं चेव । . 
` जाणदिय वैधमोक्खं कम्मुदथ णिज्ञरं चेव ॥ २४१ ॥ 
संस्छतार्थः--दृटिः स्वयमपि ज्ञानमक्ारकं तथाऽेदकं चेव । 
जानाति च व॑धमेोक्ष कमेादवं निर्जयं चैव ॥ २४१ ॥ 
पामान्यार्थः- नेसे टष्टि ग्रिको देखती हुई न तो अग्निक करती ठै प्रीर न 
उप्तका अनुम करती दै तैसे विशुद्क्ञान भी स्ववं न तो कता है ओौर न भोक्ता है केवरः 
वैध, मोक्ष, कमौका उदय अर निर्भराके स्वरूपको जानतामात्रदै। शब्दाय सहित विरषाथः- 
(दिद) जसे षटि अर्थात्‌ नजर देखने योग्य अग्निको न तो उस अग्निक धकनेवाले पुरुषकी 
तरह करती है, जेसे अग्निको जरनेवाखा पुरूष अश्निको रता है गमे वह्‌ दृष्टि नहीं 
जटाती है, जओौर न वह गरम लेके पिंडकी तरह उसका अनुभव करती दै | अत्रि लेहा 
जर रहा है परंतु दष्टि नदीं नकती है तसे दी (गाणै) शुद्ध ज्ञान (सयपि) अपने आप दी 
अथवा अभेद नयसे शुदधज्ञानमे परिणमन करनेवाख जीव युद उपादानरूपपे (अकारं 
तथा उवेदकं चेव) न तो परमाव च पर ब्तुका कर्ती होता दै ओर न उप्रका अनुभव 
करता है अथवा केवल्दन व क्षायिकज्ञान निश्वयसे न तो कमकि कर्ता ई ओर न मोक्ता 
हैं किन्तु यह शुदज्ञान (वेधमोक्खं कंमुदग णिन्नरंचेव जाणदि) कम॑वेध व मेोक्षके स्वमावको 
तथा शुभ ब अशुभरूप कमक उदयको व सविपाक अविपाकरूपसे वा सकाम तथा अकामरूषसे 
दो प्रकारकी नि्मराको (नाणदि) नानता ही है ¡ भावाथैः-जसे दृष्टि केवल देखने मात्र 
काम करती हे तेसे ज्ञान केवर जानता ही दै । ज्ञानी पुरुप अपने आन्मज्ञानम तन्मय 
रहता हुआ हरक वस्तुके खमावकरो साका तप्ता जानता दै | कोके स्वभावो, मोक्षके 
स्वमावको, कमि उदयको, ओर निभरके स्वरूपको आगम च श्रद्धाके अनुसार यथार्थे 
“ जानता है; इपरील्यि कर्मननित क्यो जटं बुद्धि न करता हुमा उन ॒कायोौका क्तौ भौर 
भोक्ता नहीं होता है ॥ २४१ ॥ 
ईपतरह स्वे प्रकार विशुद्ध पारणामिकं प्रम भावकरो ग्रहणकरनेवाठे शुद्ध 
उपादान स्वरूप शुध दरव्याथिक नयके दवारा यदि विचार क्रिया जाय तो यह जीव 
कर्तापनेके, मोक्तापनेके, वेधके तथा मोक्षके कारण जो परिणाम दै उनसे शल्य है, इस प्रकार 
समुदाय पातनिकामे कहा गया है | फिर पीछे चार गाथाम जीवम अकत्तीयुण है दस 
व्याल्यानकी मुस्यतासे सामान्य वणन किया गया | फिर ४ गाथाओमिं यह कंहा किं निश्रयसे 
दढ जीवके नो प्ररृति चेय होता है सो अज्ञानी महिमा है इसतरह अज्ञानकी सामथ्यको 
मते हुए विशेष वर्णन किया गया पिरि चार गाथाम यद कहा फ जीव भोक्ता 


ई श च 
नही ह | दमक वाद्र उपर कटी दईं {२ गायाम मेपरेप्पदो माथाथमिं क गरा 


कि शुद्ध निश्चय नयसे इम जीवे कर्तापना, मोक्तापना य येष मोक्षे आदिः गत 
परिणामो अमाय दै | 


दस्र दस तात्य दृत्ति नामक धृात्मालुभवर रक्षणक रखनेव्राटी रुमयक्ग्डी व्यप मोष 
भ्िङाए सम्बन्धी १४ गायाम व ८ संतर अधिकारे जलिक वर्मन रमत रभा--भपयः 
दे स्पसे-क्य जय तो यां मोक्नाधिकरार समाप् दुभा ¦ । 
अत्र यहां विचारते है किं ओपदरासिकर आदि पांच भावोमिसे किस मायके 
द्वारा मोक्षि होता हेमो यटा यौपरामिकः, क्षयोपशनमिक, कथिक तथा परदयिकपते ९ यल 
पयोयरूप है परन्तु शुद्ध पारिणामिक माब द्रव्य रूप हे | यह्‌ द्रव्यपयीय परस्पर अपदा महिन 
ह. यहं. जात्मा पदा द्रव्यपयाय दोना रूप कटा नाता हे । नीव, भव्यत्व, भगन्यन्व ये 
तीन पारिणामिक माव हैः इन तीनकि वीचमे . शु जीवना नो शक्ति रूप च्णद्न न््- 
.नेबाल पारिणामिकपना दै भो गुद द्रव्यार्थं नयके आश्रव टे दयते बह भाव गितं 
युध पारिणामिक भाव कहा जता है ए जानना योग्य द सो भवतो आर मक्ष 
पर्यायकी परिणतिपे रहित है । तग्रा नो आयु स्वामोश्वम्र आदि १० याह्य प्रारूप नवपना 
है तथा मव्य व अभव्य भाव है सो पर्यायार्थिकं नयके आश्रय दोनेसे गुड पारिणामिक 
माव कहे जाते ह | दन भव्य अभव्य च {० प्राण्य जीवन्वको अगु क्या कत टं 
दरसका समाधान यह्‌ ट फि शुद्ध निश्चय नयसे सेपारी जीवेकि जीर पिद महानपि मवा 
हीन ` १० प्राणरूय जीवत्व व मत्यत्व अभन्यत्वद्यां अमाव हं | इन तीनामन मन्यव 
दश्षणको रखनेवाख जो पारिणामिक भाव है उसको पर्यायाथिकं नयसे दकनयान मम्यप्‌, 
दून यादि जीवक गुणे कि धातक देशघाति व स॒वं घाति नामक मोहादिकरः कम मामान्य † 
अथात्‌ जो दद्ेनमोद ब॒ चारित्र मोट जीवेके सम्यक्च व चान्त गुणक पानके च 4६1 
कम सामान्य भव्यत्व गुणे भी प्रच्छादक हो रे ह । यां नव काल द्धि नन्या ययम 
भव्यत्व यक्तिकरी व्यक्ति अर्थात्‌ प्रकटता हती टै ततर यद्‌ नीव महन दी गृ पारिणामिक 
भावक लक्षणको रखनेवारे अपने ही परमात्म शरव्यके मम्यद् श्रदडान सेने ब नरित्रमं 
परयौयते परिणमन करता है उपरी दी परिणमनकां आगमक्म श साधां भोप्यमिक. धयोपमिकं, 
द क्षायिक भावे कहे दै । अध्यात्मीक भायाकरी थपशना उमीं माद्य गरान्माक् मन्मन 
, परिणाम व इृद्धोपयोग हृत्यादरि परयायरूपम नामसे कहते £ । यद एवाव , 2 परिपासि 
भावम रश्णको रखनेवाले शुद्ध. जात्मीक द्रव्यम्‌ क्रिपी थपिश्षा मित्त ह कथाकि यद्‌ परिषि. 
मावनारूप हे एन्तु शद पारिणामिक भाव मावना्प नर! र | यदि पनि नेयमु यु 
परिणति शु पारिणामिक भावस अभिन्न मान ली जायत ग्रह दरापि जनम प्‌ नय यद 
परिणति भावनारूप है तथा मोक्षी कारणमूत हे तद्र माक धरनमाव (कग्णादि, स्ना ध 
ए शरद पारिणामिक भावक भी विना टो जवम उपाक पट मून परिणामि भव ध्‌ 
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मोवनार्ूप परिणतिसे सर्वथा एक ही मान श्या गया, मो पे नहीं टो सक्ता वर्याकि शुड 
पारिणामिक माव द्रव्धरूप सदा अविनादी रहता हे | इससे यह सिद्ध हुजा कि शुद्ध र 
णामिक माके सम्बन्धे जो भावना है उपरी रूप चौपशमिक, क्षयोपदामिकर व कषानिकं पेम 
तीन भाव है । यही भाव पव रागादि भारवि रहित होनेके कारणते तथा गुद उपादान 
रूप कारण होतेसे मोक्षका कारण होता दै! शुद्ध पारिणामिक माव मोक्षका कारण नही द्‌ | 
तथा जो शकतिरूपी मेष है वह॒ शुद्ध पारिणामिक भावरूप है सो पेते दी विमान हे 
यहां पर तो व्यक्तिरूम मेक्षका ही विचार दै | रेप्ा ही प्रिद्धान्तमं कहा है “निष्किय युध 
पारिणामिक निप्कियदति" अर्थात्‌ प्रिया रदित युध पारिणामिक है दमम निप्किय है अथात्‌ 
वेधे कारणमूत ज क्रिया है ह रागहेपादिकी परिणतिरूप हे इस रूप मी जुद्ध पारिणामिक 
नह्य है तथा मोक्षकी कारणभूत जो श्रिया शु स्वरूपकी भावनार्ूप परिणति हे उम रूप 
मी नहीं , दषते जाना जाता है कि शुध पारिणामिक भाव ध्येयरूप हं अर्थात्‌. ध्यान करि 
नाने योग्य है परन्तु ध्यानहूप नहीं ३ै क्योकि ध्यान तिना होनेवाखा है । पेता श्री 
योगेन्द्रदेवते श्री परमात्मपरकारामें कहा दै । 
“भवि उप्पजद्र णवि मरह वैपु ण मुक्रखुकरेद. 
जिउ परमत्ये जोडया जिणवर्‌ एडमणेद" 
अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवानने दसा कदा है फ जो परमां दषम देखा 
नवितो यह आत्मा न पैदा होता हं न मरता दे न वैध अर मोक्ष करता 
है । तात्प यह है फ पिवकषाम री हुई एक देश शुध नयके आश्रित जो भावना 
विकार रदित स्वपवेदन रक्षणरूप है वह क्षशोपदरामिक भरान्प होनेके कारणपते ययपि एक्‌ 
देस व्यक्तरूप है अर्थात्‌ केवलन्ञानी क्षायिक जानी) की तरह सर्वथा सथं दे व्यक्त 
अर्थात्‌ प्रकट नींहैः तौ भी ध्यान करनेवाला पुरुप यही भावना करता है किं जो कोर 
सम्पूणं आवरणोसे रहित अखंड एक प्रत्यक्ष श्चर्कनेवाला अविनारी युद्ध पारि- 
णामिक् भाव स्वप प्रममावमई॑ ॒लक्षणफो रखनेवाखा अपना परमात्म द्रव्य रै 
सोहीर्भे हः भ सड ज्ञानरूप नहीं ह, यह व्याख्यान परस्पर अपेक्षा महित 
भगम व अव्यात्म व निश्रय व्यवहार नयक अमिमरायमे कोई विरोध नहीं मावे इमी तरहसे 
.कहा दै । एसा दीकिविकी ज्ञानर्योको जानना चाहिये । भावाथैः-पांच मामि जद पारिणामिक 
भाव तो ध्येयरूप है अर्थात्‌ भेक्षरूप है परन्तु उपरम, क्षयोपशम, व क्षायिक भाव ध्यान 
रूप हे । जव काठ रुब्ि आदिक निमित्तम मव्यत्व शाक्तिक प्रकटता होती है तव जुद्धात्माके 
सम्मुख जो परिणाम है वही भावना रूप है, वही मोक्षका उपाय दै, बही रतनत्रय स्वरूप है, 
वही आत्माका अनुभव रूप है, अतएव मोक्षके कारण मामि उपयोग स्थिर कर स्वघरूमका 
नुभव करके आत्मसुखका राम्‌ करना योग्य ६ | 
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म्यारहु्ाः सट्क (११) 
५ समयसारचृदिकम 1 
। इक जागे जीव आदि ९ अधिकारों जो जीवक करतीपना अर भोकापना आट्‌ 
स्वरूपं अपने स्थानयर निश्चय नय अओ व्यवहार नयक विभागम्‌ मामन्यपने नो प्र 
कटा गया है उपीका ही विदोप वणेन करके द्यि “रोगस ऊण, विष्ट हन्यादि 
गायको आदि लेकर पाठ कऋरमसे ९६ गाधा चूलिफाका ववास्यान कते र| 
प शब्दके अथं तीन प्रकार हं-करे दए व्यास्यानका विदरेप टना, कः 
हु ओर चिना करै हुए न्याख्यानको मिलाकर कटना, तथा करे हण ओर विना दुष 
व्याख्यानो संक्षेपे कहना =, ॥ 1 
मर यहां ९६ गाथाम विप्णुदेव आदि परयरयोका फत्ता दे दम वात टन कमत 
हुए “लोगस्सक्ुणादि विण" त्यादि गाधा सात ट| दके पीर अन्य कत्ता ह अन्य भक्ति 
दै एकोतको निषे कमते हए गरड मतके अनुमा चरनेवणि रिष्यक पमाने नमि 
(किट पनि" इत्यादि ४ सूत्रे | दके वद पसव मतके अनुसार नननेवान विष्य 
स्मि एकान्तसे जीवक माव मिथ्या आदिक कर्तना नदीं द दका निर कनः 
स्मि “मिच्छता जदि पड़ी" इत्यादि सूत्र पाच हं इक वाद जानन्न पुन शादि 
भावो एकान्तसे कुम ही क्तौ दे भत्मा नही, इम परकर सांख्यमते अनुमार माननया 
 संडन्‌ केके रिय ५कममेहिं चण्णाणी ” इत्यादि १९ मूत्रं । दके वाद्‌ कटभी 
प्रथम जवस्थाका अन्नानी यिष्य शब्द्‌ आदि पाचों इग्दियोकि विपरि विना करना चाना 
्, वन्तु मँ मनमे तिषठ हुए विषयक अतुरागका घात कर एस विसनष वरिव्र्को नरी 
जानता है उत्को समङषानके स्थि « दसण णाण चरित" इत्यादि मूत्र * | उमफवाद 
हते ह कि जेते सुनार्‌ जादि करीगर कड भारि सेनेकी चीजञो्ने भपन दाय क्क 
या हयौडा आदि "उपकरणे करता है तथा उपक फन उम कीमत गरक भान 
तौ भी उ श्राय उन्मयी यर्थत्‌ एकमेव नदीं होता द तसे ही यह जीय भ स्नाव 
दन्य कमौको कर्ती है ओर नके फरक मोगता दं तमी तन्म नर होना रै दन्यदरिकः 
प्रतिपादन करते हए ५जह मिष्पियो दु" इतयद्रि गाधा ५ ६। दमे पीट नम वरमपि 
खडिया व्यवहार नयसे दीवारकी पपे करती ष्तीभीय्समे तन्मयी नदी दत म युः 
जीव भी व्यवहार नय॑से जानने योग्य द्रव्ये जरी वह उष तरह जानना, देना रः 
डता ह व श्रद्ान कता है तौ भी निश्रयरे उमे तन्मवी नर्ही हवा, हेमा एन प 


= दरनेवारे व्ये णयनिके शये "स्‌ वेदयः शल्यादि शे 
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कट अकयः & 
१० है । उसके वाद ॒शुदधात्माकी मावना रूप निश्चय रतिक्रमण निश्चय प्रतयास्यान ओर 
निश्चय आलोचना निश्चय चारित्रक व्याख्यानकी सुल्यतासे “मं ज व्यक इत्यादि सूत्र 
४ $ | उसके बाद राग देषोकी पेदादृशके सम्बन्धमें न्ानस्वरूप अपनी इषका दीप ही कार 
है अचेतन शब्द आदि विषय नहीं है देर कहनेके लि “णिदिद सश वयणाणि ” इत्यादि 
गाथा १० हे । हके बाद उदये आए हुए कमौको मोगते हए यह मेर दै यह युस का 
गया है पेसा जो मानता है वह अपने आत्मामं रूवलीनतारूप भावे ग॒न्य रोता इजा 
इसी जौर सी होता द वह किर मी दुःलफि वीनरूम जठ तषट कर्मौको वाधता द 
देम कनेक सुख्यतासे ८ बेद॑तो कैमकलं " इत्यादि गाथापे तीन दै | इसके वाद्‌ आचाराग 
त्र तांग जादि रव्य शरुत व इन्द्रिय विमय व द्र्य, व धरम, अधरम, जाकार्‌, कालः 
व रागदरेष आद्रि भाव मी शुध निश्चये युद्ध जीवका स्वरूप नहीं टे इस व्याल्यानकी 
मर्यतात् “ सच्छे णा ण हवदर" त्यादि १९ मूतर ह । दप्के वाद भिम शुद्ध नयके अभि- 
परायते आत्मा मू रहित दे उप अमिप्रायतत यह क ओर नोकरमके आहारे भी रहित है 
इस व्याख्यान रूपते अप्या जसम असुतो," इत्यादि गाधा तीन दै | इमे बाट देहके जभ्रित 
जो द्रव्य -ङिग हे वह विकल्प रहित समाधिम ्भणको रखनेवारे भावर्गसे रहित यती- 
शरक लवि सुक्तिका कारण नहीं दै । तथा भावरिगके धारी हैँ उनके रिप द्रव्यरिग केवल 
प्हकारी कारण है । इस व्याल्यानकी सुख्यतासे “ पासंडी रिगाणिय " इत्यादि सूत्र ७ । 
दसके बाद इतस्त समय प्राभृत भरथके पटृनेके फलको कहते हुए भ्रंथकी स्माप्तिके सिय 
“नो समय पाहुड मिणं" इत्यादि सूत्र एक दै इसतरह १३ अंतरके अधिकारोसे समयसारकी 
चूरिकाके अधिकारमें समुदाय पातानिका पूण हई ॥ 
आगे १३ अधिकारोका कमसे विरेष व्याख्यान किया जाता द | 
आगे कहते टै जो एकन्तसे आत्मको कर्ता मानते है उन जीषोके अज्ञानी मवुष्यक्री 
। तरह मोक्च नहीं होता। 
गाथाः--रोगस्स छुणदि विहू सुरणारयतिरियभाणुसे सत्ते । 
समणाणंपिय मनप्पा जदि कुञ्वदि छष्विहे काए ॥३६४२्‌॥ 
- छोगसमणाणभेवं सितं पडि ण दिस्सदि विसेसो । 

खोगस्स कुणदि विण्ह्‌ समणाणं अप्पओ कुणदि ॥३६४३॥ 

एवं ण कोवि खुक्खो दीस दुण्डपि समण लोयाणं । 

णिचं छभ्व॑ताणं सदेव मणुआखुरे छोगे ॥ ३४४ ॥ 

संस्छृताभः--लोकस्य करति निष्णुः सुरनारकतिर्थङ्मानुषान्‌ सतव्रान्‌ | 
भमणानापप्यास्मा यदि करोति षड्िषान्‌ कायान्‌ ॥ ३५२ ॥ 
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खक्स्य इरति विष्णुः श्रमणानामप्यान्मा इरेति | २४२ ॥ 
प्वंन कोऽपि मोघो द्यते रोषप्रमणानों द्यप । 
निं दवतां रद्वमनुजमुर्शप्ते लेड ॥ २५८॥ 
परापान्पुधः--चगकि मतम यदि कोई विपु देव. नगक. निवन, मनृध्ये मनि 
समबरनभ्री जीवको करता है {' तथा श्रमण व मुनि्ेि मतये यदि कराई भवमा दरः परक 
कायोको कना दै ¡ रेरा मानने प्र णोगेकि शरीर मुनय मनम गो पके ज द्विमना 
टै | कोगेोकि मतसे विष्णु करता है मुनिवेकरि मतम मी आन्मा करना हे | दमनन मदा दी 
मनुष्य व॒ देव व अमुर महित दस खोक्का कर्तीपना मानते हण न्नेगोंको तीर युनियन 
रोने करिपरीको मी करती प्रकार मी मेक्षका होना सेम नहीं दै 
शब्दय सहित प्रिशपाथः-( खमम्म ) चोगि मतम एना मानना ट दि (विष्टर) 
कोर विष्णु भगवान (सुरणरयं तिर्माणुमे मते) देव, नारको, तिरयेन घ मनुप्यमई जंरवोकि 
( कुणदि ) करता है या बनाता है इमी तरहसे (जदि ) नो णमा बडा नाय करि (ममणा- 
णपि ) श्रमण अर्थात सुनियेकरि मतसे मी ( यप्या ) यह्‌ आत्मा ( द्रचिःकाण ) दः प्रका 
रकी कार्योको अर्थात शथूवी, अप, तैन, वायु वर वनस्पति च व्रप्न्नयांफो ( कुवयि ) कमना 
है । तो ( रोगसमणाणं ) लेर्गोक्र यर सुनिया्ना ( णं मितं पि } ट्म उफ ट 
पिद्धातकी तरफ ( विसेमो ) कोई भी फक या विवेष (ण दरिम्पदि) नी दिखे पटना 
है श्योकि ( टोगस्स ) लोमक मनसे (विष्टर कदि ) कोई उनके हारा माना हज गिण 
नामका पुर्प विद्नेष कत्ता होता है तथा ( समणाणे) श्रमर्णाक् मतस (जणा) यदु आत्म 
( कृणदि ) करता ३ । अर्थात अभम कोई फ नहीं है लोगे ममं ने विष्णुर 
मुनियेकरि मनसे अत्मा है ! (प्रं) इमतग्ह ( मंणुजामेः सगे) मनुष्य, युर व अमृग भरथः 
(रोगे) इम लोकसे (मदेव णिच्च) मदा ही निय (कुव्वन्नाणं) कमक करत दण मा शनापिना 
मानसे हए ( समणलोयाण दुण्डपि ) मुनि च नेव दरनेकि ही चिचाग्मं (कोऽवि मुक्तमपं 
दीसदि) कतरी धकार भी मोक्षकर दोना नदी दीखता द | वदं नातप यट र क गम्‌ 4 
डेय श्य परिणमन करनेको दी कर्तापना दते ह | लोग व मुनि दोनी मननं नम, टप 
मोका परिणमन हते हए अवने गुद स्वभावके भरी आ्मीद् तन्वका यद आन, म 
उमीका यथार्थज्ञाते द उसमे आकरणक्प निश्चय र्नमयनई मोक्षमाममे पनम हा नानः 
दमी च्िही मोक नहीं दता ॥ | 
. भव्राधः-कृ् रोया ष्मा मूर्निना द्किकेर्‌ विमदान्‌ ट नारम्‌ 
उमके जीयो बनाना है! जवां षट्ते ह्‌ कि दमलरद भनार कमक फोहर गणप अरशर 
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परिणाम कते है | नब लोगोकि मतसे थह बनानेवाला हणा तो अवद्य रागेष मोहसहित 
हो गया, पसा होनेपर वह विष्णु मेोक्षरूम दे व उसे मोक्ष दोगा यह मानना कभी भी ठीक 
नहीं हो सक्ता, इसीतरहं जो कोई मुनि एकान्तनयसे दस आत्मको दी स्थावर व घरप्त सम्ब- 
न्धी छः काय मई जीका करनेवाखा मानते दै उनके मतसे आत्मा रागी ब देषी हुमा ओर 
इपरीसे वह मोक्ष नहीं पा सक्ता-क्योकि जहां रागेण मोह दे वहां मोक्ष मागमे पतन हे अर्थान्‌ 
यदि आत्मको सर्वकाल पर द्रम्य व परमावका कता माना जायगा तो उसमे रागेय कभी 
जा नहीं सक्ता, रागदेप न जनेसे वह कमी मोक्ष नदीं पासक्ता ॥ ३४२-४३६-२४४ ॥ 
इस तरह पूर्व पक्ष रूपपते तीन गाथाएे पूणे हुई ॥ ५ 
अव ईसका उत्तर कहते हैँ निश्चयसे आत्मके पुद्रल दरन्यके साथ कर्ता व कर्मका 
संवेध नहीं है किस तरह यह आत्मा कर्ता हो जायगा ।- 
गाथाः--ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंनि विदिदत्था ! 
जार्ण॑ति णिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम किचि ।६४५। 
जह कोवि णरो जंपदि अद्याणं गामविसयपुररटं । 
णय शति ताणि तस्स भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥३४६॥ 
एमेव भिच्छदिद्टी णाणी णिस्वसथं हवदि एसो । 
जो परदव्यं मध्र इदि जाणतो अप्प कुणदि ॥ ३४७॥ 
तद्या ण मेति णचा दोहं एदाण कत्ति वसा । 
परद्च्वे जाणतो जाणे जो दिदटिरिरिदार्णं ॥ ३४८ ॥ 
संस्छता्थः--व्यवहारमाभितेन ठ परद्रव्यं मरम मणैत्यविदिताथीः। 
जानंति निश्चयेन तु नचेह परमाणुमत्रमपि किंचित्‌ ॥ ३४५ ॥ 
यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं प्रामविषयपुररषट | 
न च मवति तस्य तानि वु भणति च मेहन स आता ॥ ३४६ ॥ 
` पएवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निस्संशयं भवस्येषः । 
. यः परद्रव्यं ममेति जनन्नातमानं करोति ॥ ३४५७ ॥ 
तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्येषामप्येतेषां कर्तुन्यवसायं | 
परद्रव्ये जानन्‌ जानीया दूष्टिरक्ितानां ॥ ३४८ ॥ ` 
` _शामान्धाथेः-तत्वजञानी जीव व्यवहार नयते ही पर दरनय मेरा है रसा कहते है पट्तु 
निश्रयते यह जानते ह कि इ रोकमे परमाणु मात्र भी मेर नहीं ह । जेते को$ पुरुष कहे 
कि यह मेरा भराम दै, देश है, नगर दै, राज्य है इतना कलेस वे सव उसके महीं होने 
३ ह व हुा पे कहता दै रेपे ही जो ज्ञानी न्दा मूढ होकर एम 
ह प्र द्रव्य मेरा है, बह निश्चये मिष्यदृ्टी होनाता दसकारणसे यह 


॥ १ 


कठ धक उनि क कननकनेभ् ५० (पि 
पटू समयतार दीका. २5३ 
्रव्यक् कतता आत्मा. .एमा नो निश्चव रते है क्‌ निश्चय दधमि द्धे रग नवक ह 


निश्चय ई पेमा तीरा निकट वत्ती पुर्प जानता ह । 
शव्दाधरहित विरेषार्थः--(्रिद्िदतथा ) पर्येषि जाता नत्वे पूरय ( ववदुः 
भापिदेणदु ) न्यवहारनयके वारा टी ( परदव्वं मम ) पृटरव्य मेग टै देवा ( भनि ) कने 
हं [ ( णिच्छरेणटु ) परन्तु निश्चयनयपे ( नाणन्ति ) नानने है कि ट्‌) स सेकं {४ 
च परमाणुमित्त) कई परमाणु मात्र भी (मम) मेरा (णय) नहीं| अथग (ज्‌) 
(कोवि णते } कें भी सामान्य मनुष्य ( जपदि ) क्ट कि (अम्र) य्‌ रमरि (गम 
ग्राम हे अथात्र वामं वेदे दुषु गामं (विषय) देर. (पुर) नगरं (षट) व शय 
है (दु) पतु (ताणि) वे मूर्यं ग्राम नगरादिकि ( त्प ) उम पुम्यके ( णयदेनि ) नी 
देते्ंता मी (सो अप्या) मो अननानी आत्मा ( मिण भणदिय ) मोह्‌ एरर पेमा श्ना 
है क यह मेरे मामाव्िकि टै, यह दृष्टान्त कहा। जागे गर्टान्त कदने ह | कि ( पुम } दमी 
ही तरह ( एमो भाणी ) वह्‌ जानी जीव व्यवहारं मृ होकर (नो परव्वं मम) यदि 
यद्वयं मेरा है (दिं जाणेतों) पेमा जानता दभा ( अपर्य कृणदरि) उमे पना एना 
है अर्थात्‌ परद्रव्य मेरा दै देमा कहता है तो ( मिम्ंसवं ) इममे न्नेदं यका नदी क्िक 
( मिच्छादिदरी ) मिध्याद्टी (हदि) दो जाता द | (तम्या) नसा कि जमी जभी काद 
करि जम केर मख दसरके ग्राम यात्रिक अयना के गेम नो छेदे परण युध जालम्वक 
पक्री भावनामे मिरा. ह प्रदरव्यको अपना कर्ता गिथ्यादप्टी होना दे. दय फान्यम्‌ 
यहं जाना जाता हे कि (मम दतिणच्र) प्रमं विकार रहित स्व थर्‌ पया नाननेरे जाने 
दारा परद्रव्य मेरा नही हो सक्तां रमा जान क्के भी नो (गोष्ट णटराण कतिव्रवमाभरा ) 
दोनो अर्थात र्गो अर्‌ जन सुनिरयोका पद्रन्यको भात्मा कता ट रय यने पर्ये 
आत्मके कृर्तीपनेका निश्चय दमनको (नाणेतो) जानता हुमा करो मी सीम पुर (नभि 
ग्रही जिगा कि वेह (ददि रिदा) वौतगाग मुमयमदर्यीनमई निश्चय टिम रदिन पूय 
च्यवमाय हं ¡ भावार्थः- ज्ञानी जीव तत्वक्ञोनका रमिक्र दीक दना द दमम व पणदरन्य्य 
-अपना कापि नहीं मानता यदपि व्यवहामे वह कमी रचने जपना क्ट भद्‌ ना भा 
` निश्रयमे वह इस वतका गाद श्रद्ानी ह किपर द्रव्य रच माजर भी मन र्गीड पमी 
यथाथ बात तौ मी यदि कोई जानी दोक गी पर वस्म मोरिन दर उम्‌ अपना मान च 
के नो बह मिथ्याटटी रै क्यो उप्ते दम समय यही निश्रय कर निया पि ए द्रन्यकः 
कृत्त आत्मा ह मे कोई साधारण भामवासी अपने नन्मे मोम विम दम ग्य, द 
ग्ामको अपना मानरे तौ बह उम्र कमी हो नही सछाच्र्‌नङ दधिर्पी शानद् गनश् ग 
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सीतरह पर कल्यको करती आत्मा है रेसा - माननेसे आत्मा कमी भीं कत्ता नदीं दोस्त; 
निश्चय“ स्वर्पकेःव्यवहार नयते विरोध नीं आवे इसतरह जानेनेवारे है वे ही नीं व 
अनुभवी हैं | 

यहां टीकाकार कहते दैः फ ज्ञानी होकर व्यवहारे. परदरव्यक्ो-अपना कटते हुए केत 
न्नानी हो जायगा ? इसका समाधान यह दै कि जम म्टेच्छ छोगोको समञ्चानेके.खिये दरी 
महेच्छ भाषा बोली जाती है हरं समय नही, तैमे ही प्रथम अवस्थाके मनुप्यको समस्चानेके लि 
उपरी समञ्चानेके कारम. टी व्यवहार नयका आश्रय, रेना योग्यं, हर समय नहीं| यदि कोर 
ज्ञानी प्राथमिक-ननके-समक्ञानेके समयके सिवाय भी कतकफल जैमे नलको शुद्ध करनेवाली 
एते आत्माको रुद करनेवाली जुं नयमे गिरकर पर दरव्यको अपना कर रेता हं | तंव वह्‌ 
मिथ्यादृष्टि होनाता है । । 

दका विरोष. यह टै कि खोगकिं मतमे विष्णु करता ह पेमा जो पहले कटा गया दं 
वह्‌ टोक़, व्यवहारकी अपेक्षते कहा गया द यह वात नहीं ह करि दस अनादि कारमे चे 
आए हुए देव मनुप्याद्विसे भरे हप ठोकका कोई विप्णु, ब्रह्मा या महादेव कर्ता दै | वरयोत्रि 
सर्वं ही यह कोक एकेन्धरिय आदि जीवसे भरा हुभा मौजृद है, उन सर्वं ही नीवेकि 
निश्चरयनयसे, विप्णु पयौय रूषसे, ब्रह्मापर्याय रूपसे व महादरेवकी पर्याय रूपसे त॒था जिने 
रकी -पयौय रूपसे परिणमन होनेकी शक्ति है इस कारणसे यह आत्मा ही विप्णु ह, आत्मा ` 
ही ब्रह्मा.दै,;आत्मा ही महादेव है अथवा यह आत्मा ही जिन है | सो भी किन्न कारणत है 
इसके. रि दीकाकार कहते है कि- को भी. जीव पदे मनुप्य भवम मुनिका रूम ठेकर 
भोगोकी .इच्छ्रर्प निदान वंधसे परम्परा पापका कारण पेसे पुण्यको बाधके स्वरम जन्मलेकर 
वहासेः.आकर -मनुप्य भवमे भरतक्षेत्रके तीन खंडका . जधिपति-अद्ै चक्रवत्तीं या -नारायण 
होता है उप्त ` जीवक विप्णु या नारायण नाम ई | इतके ःपिवाय भौर कों भी ोकका 
कृत्तौ विप्णु नही दै | देसे ही कोई भी दूरा जव भिन दीक्षा केक रत्त्रयकी आरोधनासे 
पापालुवध (पापका प्रम्पराय करणु) पुण्यका वंध. करके विानुवाद्‌ नाम दस्र पूवं तक प्के 
चास्ति. मोहनीग्रकर्मके उदयते तपश्वरणसे षट होकर हंडावसरपिणी काठके -प्रमावसे विये 
चकै हारा सोगमं-यह चमत्कार दिखाता है कि भँ इस रोकका. कततौ ह, इसतरह मूं 
रोगः आशच्ःपेदा करके.मदशवर या महादेव -होता है | इतरदके मदश्वर सयं अवसर्पिणी 
कोरि नहीं होते. किन्त हंडावसपिणी कालमेही होते है। यह. हुंडारस्िगी स्थातीत 
जथीत्‌ अस्थात अंनसपिणी व उत्सषिणी.काठेकि जाने पर जाती है । एसा ही कहा हैः 

गायाः--स्यातीद वम्तप्पिणि गया सु -हडावसप्पिणी ए | 


पर्‌ स्मवहं उप्य्ती, तहि जिणवर्‌ एव पमणेह ॥ 


म [1 १ 9 9 


समयपार यका। >&५ 
॥ 0 1 षा 
अथात्‌ सुख्यातीत अवरमर्पिणी कारके बीत नाने एर हेडावसपिणी र भावा 


उपर पमय पर्मय अथान वायम मिथ्या धमी उत्पत्ति होती द-गेपा जनिन भगवां 
हा दै ।.दपके सिवाय जर कोई भी जगतका कतत मश्व नाम पुरुष ग्रिमरेष दरी ?। 
तेस ही.कोईं मी पुरुष विशेष तपस्या करक पीट तपे प्रमावते स विपये निरिहि नग 
होता है उ्ीका नाम बह्मा है बीर कों मी जगतका कत्ता लोकसं व्यापी ण्ड 

रूप ब्रह्मा नदीं द | तेस दी कोई भी पृरप दन विद्र, विनयपेपदता जदि ! ‰ शरानमर 
मावनाको माकर ददादिक देवकि दारा रची हुड गभ). जन्म तप्‌, जान, माच कन्याणश्फी पनि 
योग्य तीरथकर्‌ नाम पुण्य क्मको वाथके जिने अर्थत्-वीनराग प्रवर हता ह तमा युन 
स्वङ्य जानना योगं हे। भावार्थः यहां एर्‌ प्रयोजन यह ई रि यह्‌ आत्मा प द्रव्य फा 
निश्चयम नहीं है | नो त्माको पर दर्यका कर्ता मानते दवे यथायं याते जाननेवागे नर | 
ने ते छोग.जो ब्रह्मा, विष्णु, मदेशको नगतक्रा कत्ता आदि मानने ६ य ययाथ जानी नी | 
कयि जसा मूर उपादान कारण होता हे एप्रा ही काम होता हे ] निगकारे व्रद्मा खि 
साकार जगत. हीं बन सक्ता पमे ही निराकार आत्मा साकार प द्र्य नहीं पिया नामका 
यह जगत अनादि अनंत जीव्‌, पुरर, धर्म, अधरम, आकरा, फाल रेमे छः दरवयोक् समुदाय 
है| यह सदापे है, सदा रहंगे इसीरे समुदायको जगत कते हयद्‌ स॒र्व ही द्रव्य पएग्णिमी 
हं | आत्मां ओर्‌ पुद्रलका प्रवादरूपसे अनादि पेमा कोई मग्वन्ध ह जिमम एक दृमोक 
स्मि निमित्त.कारण दो रहे हँ अर्थात्‌ कोके उद्रयखूप परिणमते आमामें परिणिनि अरं 
आत्माकी परिणतिसे पुद्रकका कमरूपं परिणमना पेन ही विचाराको यथार्थपने नानना टमा 
नानी जीव भूलमे भीं परदरव्यक्रा कत्ता अपनेका नहीं मानता | व्यवदर्मं भी मदर माचपान 
रहता  ¡ अपने स्वरूपका वधाथ श्रद्धान, ज्ञान च अनुमेब क्ता जा निनात्मविनेगयं 
परम .पतोषी रहताहै। तथा यां यहं भी यतखया कि व्रह्मा, विप्णु. महया व निन मामा 
अवस्था विष दै जिनक्रो अपने २ करमानुप्तार यह जीव पामक्छ ह ४४९५ 
२४६--३४७-२४८॥ 

प प्रकार कहा गया क्रि यदि एकतम यद आत्मा पर्व्वक् छता नयना 
मोक्का ही अभाव हो नाय | दम ततर्ह त्रिपण दष्टान्तम तान गाधानक्त टान्‌ शव पथ 


भ) कीन +++ ^ 
शर 11.911, 


केरकै चेर्‌ गाथाम उसका समाधानकरा च्यन्तान किय इमम्‌ भर 


समाप्त हुए । ॥ 
भगि कहते षट कि द्रन्यिक नसे नोट षम रूष्ठा्ह शो ही दमः स्य मवन्क ६१ 
` प्ोदा्धिक नयमे भन्य दी-क्त ६ तथा अन्यद मागता 74 एन उकर भः दा न्वनना 
हिमो गम्य्ष्ी दालन ह एनः न्ट ६) 


त ष क 
२७द € 9” लमयसार दीका । ट 

गाधाः केहि चिदु पल्लयेहिं बिणस्सदे णेव केहि चिदु जीवो । 
जद्या तद्या कुव्वदि सो वा अण्णो च.णयंतो ॥ ३४९ ॥ 
केहि चिदु पञ्येदहिं विणस्सदे णेव किंचिद्र जीवो । 
जद्या तद्या वेददि सोवा अण्णो व णेयंनो ॥ ३५० ॥ 

सस्छताथः--केशवसवयिविनरयति नैव कश्चित जीवः । 

यस्मात्तक्म त्छ्योति स वा अन्यो वा नकत; ॥ ३४९ ॥ 


कशसणः--वकेनद्यात नव केगव्त्त जवः | 
यस्मात्स्मद्धिदथति ख वा अन्योवा नैकांहः ॥ ३५० ॥ 

सामान्या्थः-- यह जीव पर्याया्िकं नयके द्वारा कई देव मनुप्यादि प्यायसे नारा 
होता है परन्तु द्रव्याथिक नयसे वही जीव नाश नहीं होता है | इस कारणते सा नित्य या 
अनित्यरूप नीवका खभाव है इपी स्यि वह जीव द्रव्याथिक नयते तो क्तौ है परन्तु 
पर्यायाथिक नयमे अन्यही कत्त है द्मे एकान्त नहीं है तथा इसी कारणते यही जीव द्रव्या 
भिक नयसे मोक्ता है परन्तु पर्मायाथिक नयसे अन्य ही मोक्ता है इसमे एकान्त नहीं है | 

ब्दा सरिति विरेषाथै--( जीवो ) यह जीव ( केटिचिदु पजय ) पर्मायाभरिक 
नयसे कितनी ही देव, मनुप्य आदि पर्याये ( विणस्सदे ) नाश होता है ( केषिचिदु) तथा 
्रव्याथिक नयसे (णेव) नहीं नाञ्च होता है (जम्हा) इप्त कारणसे कि दस जीवका रूप 
नित्य तथा अनित्य खमावरूप है । मावार्थः-द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हे ओर पर्यायकी 
अपेक्षा अनित्य है । ( तम्हा ) तिस्र कारणते ( सो वाङुव्वदि > द्रव्याथिक नयसे वही जीव 
क्मौका क्ती है जो उप्तके फलको भोक्ता हे ( अण्णोवा ) परन्तु प्योयाथिक नयते दूसरा ही 
कत्त दे (एयंतो ण) इसमे एकान्त नहीं है | पेते कत्तीपनेकी सुख्यता करके प्रथम गाथा 
कही ¡ तथा ( जीवो कटिं चिहु पञ्जयेिं पिणपद ) यह जीव पर्यायाथिक नयते कितनी ही 
देव, मनुष्य आदि पययामसि नष्ट होता है (केच णेव ) परन्तु द्रन्याथिक नयके द्वार 
नहीं नष्ट होता है (जम्हा ) इस कारणते इस जीवका रूप नित्य जर अनित्य स्वभावं है 
( तम्हा ) तिस कारणसे ( वेददि सोवा ) निन शुद्ध जात्माकी भावनासे उत्पन्न नो सुखरूपी 
अमृत रसका आस्वाद उसको न अनुभव करता हुभा वही नीव मौके फकको भोक्ता हे जि- 
सने परे कर्मं वयि थे ( वा अण्णो ) अथवा पर्यायाथिक नयसे अन्य ही मोक्ता है निने 
कमै वापे थे वह मनुप्य था नव उसका फर भोग रहा है तम बह देव है | (एयंतोण ) 
दसम एकान्त नहीं दै । इपततरह भोक्तापनेकी सुल्यताे दूसरी गाथा कही | इसका तात्य यह 
हे किनि जीवने मनुप्यमवमे शुम या जञ्युभ कर्म॑ विय दै बही जीव दरन्याथिकं नयते 
पी लोकम या नरकाद गतियो उप्नके फरक भोगता दै ! पर्योयाधिक नयमे व पर्ायकी 


= जण (1 
क. सगयसार वीरा, 9 
मुल्यतापे विचार किया नाय ` तौ एक ही भवकी अपेक्षा नो कमे बास्यादम्पाम धिय य्‌ 
उनका फर यावन वे वृद्धाचस्था आदि पयायमिं यह्‌ जीव भोगता ट्‌ नथा अति नेद्ोपम धिकः 
क्षिया जाय तो कम वायनेके अतु पटे यह जीव उम्र फक मोगना दै नथा भन्य मव 
अपेकषामे मनुष्य परयीयसे श्रिये हुए कर्मो फलदरेव आद्रि पर्या्योमिं मोगा द| भावाः द्रव्य 
मदा नित्य रहेता है, पर्यायं मदा अनित्य क्षणिक होती द मिद्रकि धद, प्यार, मे नपय 
ननेषर्‌ मी मिद्ध नित्ये प्रवे सुव क्षणिक र. ममयर पुगने पुने जाने र. भवस्य; 
बद्ते ह ती भी -मिद्टीपना उनकी हर अवसम गोयृट्‌ दै । दमीतरद्‌ यह मात्मा करय 
नित्य है परन्तु पर्याय नो भवस्थाषुं इममे टोनी ह वे अनित्य हं | द्रव्याथिकर नय दव्य 
ओर्‌ देखनेवांली व पर्ायार्थिक नय पर्यायक्रो जाननेवारी हे । दम कान्ण यदि दरवयार्थिक 
- नयते देखा. जाय तो यही अनुभव होता हे करि जो आत्मा कर्मक बोधन द्री कमान 
फट ओक्ता है फाठमं अन्तर पडनेपर भी कर्त पर्याय में बहौ अत्माधा नो द्रि मोक 
पर्ययम हे परन्तु पर्योयाथिक नयमे विचारा नाय तो निस अवम्धामं एकं जीवने भ्न॒गिये 
धरे उपर अवस्थावारे जीवते वह अवस्थावाला जीव भिन्न टे जा उमफ़ फलके भोग म्दादो 
मनुष्य मवमे कंम बाधनेवालेको मनुप्य ओर देव पर्यायमं उमके फो भागनेवारेको दरव टन 
है प्ययं भिन्न २.हैतौभीद्रन्य अपेक्षा जो नीव मनुप्यथा वदीदेव हणाद] द्म 
- सिये वस्नका खभाव ही रेरा टै, इसमे जो पकान्तसे एक ही मनि तो वस्तुक स्वरूपा न 
पावि क्योकि पदार्थ नित्य भौर अनित्य स्वरूप एकर दी कलमे दे ॥ ६४९-२५० ॥ 
~ द्म तरह दो गाधा्ोके दाग अनेकान्तदरी व्यत्रस्थापना क्ते रुण अपन फ 
- पिदडधि की गदं 
भग कदत द् करि एकनिम जां ऋषि पमा क्‌ ञ्गिजां दहा क्य कतार्‌ ना श भदः र 
अथा कत्त अन्य दरः व भोक्ता अन्यद वंद मिग्याष्टो र उन ष्ट्रः 
: स्वरुपको यथाय नही निश्चित क्रिया । 
गाथाः-जो चेव णद साचव वद्‌का जस्स धस {सहनो । 
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिर् अणारिरदा ॥२५१॥ 
अप्णो करेदि अण्णो परिधुंजदि जस्स एस सिन । 
` सो जीवो णादव्वो भिच्छादिद्दी अणारि्ददा ॥२५द्‌॥ 
शस्ताः णव करोति ख एय (क विद्धाः । 
च जमो इयततय्यो मिष्याद्यदसनप्ति [३५१ ५ 
अन्यः करोत्यन्यः परिशु यस्व प्य 15दः 1 
ध जीने शतस्य निष्पदप्नष्टः > ३८२ 
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साा्प्रा्थः--नो जीव कत्ता दै सो ही भोगता दै निमका एकान्त नयम गेप्र 
सिदान्त ई सो नीव .अर्हत्‌ मतके बाहर मिथ्यादष्टी है एमा जानना गग] तथा दूसरा ही 
कृता है तथा.उपसे दूप्तरा ही कोई कमे फरोग भोगता षै जिसका यह सिद्धात है बह 
जीव भी अर्हत मते विरुढ मिथ्यादषटी है देस जानना योग्य दे । दद्दा सित ददिषा्थः- 
(जो चेव) जो कों जीव (कुणि) जुम या अञयुभ कम कता है (परो चेवं) बी जीब 
एकान्तनयसे भोगता है दूसरा कोई नहीं भागता है (नस्स) जिस्न॒जीवक्रा (ग्म मिदयंतो) 
फा सिद्धान्त च आगम दै (पो जीवो) वह जीव (अणारिद्टो) अहतके मतम बाह्य (मिच्छा- 
दद्र) मिथ्यादषटी टै णेसा (णादव्यो) जानना योग्य दै ] दम प्रफार माननेदलिको दप्ीणयि 
मिथ्याट्ष्टी कहते हं कि यदि उसके मतमे णकांतनयपे यह॒ जीव कृटस्थ निन्य परिणमन 
स्वमावमे रहित ठेकोत्कीणं साख्य मतकी तरह होवे अर्थात्‌ जम सस्य पुरुप अर्थात आत्माको 
अपरिणामी, कत्तापनेसे रहित नित्य कृटस्थ मानता है एसा ही वह भी माने तो निम्र मनुप् 
भवम, नरक गतिमे जानेके सायक पाप करम किये गण व स्व्गगतिमे जानेके खयक पुण्यकं किया 
गया उस जीवका नरक या स्वगमे गमन नहीं मानना पडगा तथा उमके मतम शुदात्माके 
अनुमवसे मोक्ष भी केत सिद होगी क्योकि उमने तो जीवको एकतमे नित्य मान चिया है| 
भावरधः-- गति बदरन प्र जीवकी अवम्था व पर्याय पररती दै मो ग्रह॒ बात तव ही सुभव 
हो सक्ती है जव दको परिणमन स्वभाव मानकर द्रव्य अपेक्षा नित्य ओर पर्यीय अपेभा 
अनित्य माना जाय ] तथा इपरीतरहसे (अण्णो कदि) दूसरा ही कोई करम करता है (अण्णो 
परिभुजद) तथा दूरा ही कोई उस कर्मैके फल्को भोगता है (एस मिद्धेता) एेसा सिद्धांत 
एकान्तनयते (जस्स) निस किसीका हो (सो जीवो) वह॒ जीव भी (भणारिहदो) अहते 
मते बाहर मिथ्याष्टी है रेरा (णादव्वो) जानना योग्य है | यदि जिम किर्ठीके द्वारा 
मुप्य भवमे पुण्यकमे करिया गया व पाप कर्म करिया गया व मेोक्षके ल्यि जुद्धात्मक्रा अनु- 
भव फिया गया तथा उपर पुण्य कर्मसे देवरोकमे अन्य ही कोई भोगता हे वह जीव भोगता 
नही हे तसे दी नरकमे भी दूरा को भोक्ता हे, से द्यी केवरञ्ञान आदि गुणोकी प्रकट- 
ताको रखनेवाली भक्षको मी के अन्य ही प्राप्त करता है तव उप्त पुण्य या पाप तथा 
मोक्षके स्यि अनुष्ठान वःक्रिया करना वृथा हो जायगा | इसत्रह जो बौद्ध मतके समान 
जात्माको क्षणिकं मानते हे, कत्त ओर भोक्ता भिन्न कल्पना करते है उनको दूषण दिया गया | 

भावाथे--इप्त आत्माका स्वमाच नित्य अनित्यरूप है । द्रव्याभिकनयमे विचारा 
जाय तो अपनी सम्पूणं पयौयोमिं एक आत्मा दी है पर्यायाथिक नयसे विचारा जाव तो 
मत्येय पयोयमे भिन्न २ रूप है.| क्योकि जमा एक पर्यायमे था वैसा दूसरी पर्यायमें नही 
है । एक सुप्य बाल्यावस्यामेसे युवावस्थामे भाया | ्रन्यफ़ी अपेक्षा तो यह वही युवान दै 
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जो बालककी- अर्वा थ, परंतु पर्यायकी अयेक्षा ` वह्‌ वाल्क वाटक ही - श्रा यदह युवान 
वोन दी ै।: ईसीतरह यह जीव अपने श्ुम-या अज्युम भावेसि.जो ऊ बाधता द उसका 
जवं उदय अती ह तव मनुप्यभवमे देवगति या नर्क गतिम जातां है वदां वटी जीव अपने 
कमोकि सुख या दुःखूप फर्क अनुमवं करतां है अथवो कोई जीव दस भनुप्यं भरम 
युद्धात्माका अनुभवे स्वरूप ध्यानक्रा अभ्यास करता ट वही जीव करमोकरो नादकः्‌ युक्त दो 
. जाता है ओर  सिदधाख्यमें नाता है तव स्ते सिहं कहते -ह-] इन तीनों , दी. विपये निम 
जीवने करम करिया थाःया मोक्षकर .उपाय- का रथा वही . जीव वमक फक व मोक्के 
आनन्दकरो भोग रहा दै, द्रव्यकरी अपेक्षा वही जीव दै । परयग्रकी अपेक्षा विचार क्या 
जाय तो मतुप्यमवम तो वंह मनुप्य था अव देव व॒ वर्क मतिमें .वह देव या नारकी हुभा | 
या. सिद्धलोकमें सिद्ध.हुभा । इसमे न तो पतंस्यमतकी तरह जीव कूटग््र नित्य दे यर न 
बौद मतकी तेह अनित्य च क्षणिक दै. कथैचित्‌ अनित्य द ठेमा जानना -बोगख हं | इमतरह 
दनो गाथाम ' नित्यः एकान्त. व क्षणिक एकांतः मतक: निराकरण-किया गया] २९ {-६५। 
दृ तरह दुरे स्थरे गाथा ¢ पृण दुद्‌ । .. । 
हते $ कि, यथपि. शुद्ध, नवसे शुद्र वुदर - एक -स्वभाव्ल्प दोनेके कारणे. यह जीव 
कमौका कर्ता नीं है तौ मी अश्रु नयसे राग््वेयादि भाव्रकमोका षद दी कत्ता द पुदरस 
नदह ह वदां पौव साथा ददन प्रत्येक गाथाके पृरादमे संख्यमतके अरुसतार चलन 
` ` श्वी भिष्यका पूर्वै पक्ष दै तयां उत्तरे उसीक्गा परिदा या उत्त दै णमा 
^ = - जानना-धयोगव टै। `` - 
-:- ८ गाधाः--मिच्छता जदि 'पयडःमिच्छादिद्धी करेदि अप्पाणं । 
` ‡-:.- ,' तद्या अचेदुणा दै पयडी णणु कारगो पत्ता ॥ २५२ ॥ 
~“ दस्केतोर्धैः--मिथ्योतवं यदि ४ तिमिं कयोतवोतमान । | 
तस्मदिचतना चं प्रकरतगनु कारकः ` प्राप्तः ॥ ३५२ ॥ 
=. ---जामन्यिधंः--यदिं मिथ्या नमा कर्मक प्रकृति इस ` आत्माक्ा मिथ्यादृष्ठी कष्य 
तो करं मतमे अचेतन प्रुत माव मिथ्याच्वकी कत्त दोनायगी । शब्दाय सदिति प्विषा्थः- 
| (जदि) वेदि (मित्ता पंयंड़ी) द्रव्य मिथ्यास्वे नामी कुर्मी प्रकृति (अप्पाणै) स्वये नहीं परि 
पमन कंरनवंि आत्मको (मिच्छंदिद् करेदि) दठसं मिथ्याद्टी कर देवे जात्‌ बर पूवक उम 
रानि रहित .कर देवे (ष्टा) सो इस कारणसे द) तिरे: मतम (णण); वड़े आश्चयकी वीत 
वि {चेदंण डी) चेतनौ रदित जड मिथ्या करृति (कोपा) भान (या 
वकी करनेवाली हो । ओरं यह जीव पएकतसे अकता दोगा । जन्‌ यह नीव कर्ती नदीं 
हज तव सके मौका वेथ मीं नंदी हां । कमेवेषके न टोनेमे उमके ससारका दी अभाव 
होगया पतु येह बति हो नहीं सक्ती करयोकि रत्यै ही विरोधर्ूप है। भव्रधिः--माव्य- 
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मतके अनुसार जो' आत्मको अपरिणामी व कर्तो मानते है ओर रेष आदि माव 
भूखकारण नट्‌ पररतिको ही मानते दै उनके मतकरो दोप देते हष आचाय कते टक फिर 
आत्मा तो करौति मिप होगया। निरढेप दोनेे उमके ससार दी न रहा । परन्तु यह्‌ बात 
गतं है चयोर परत्यक्षपते ही विरोध रूप है ॥ १९६ ॥ त. । 

| दस पातको ओ भी कटने रैः - 

गाथाः सम्मत्ता जदि पयड़ा सम्मादिष्टी करेदि अप्पाणं । 
तद्या अचेदणा द पयड़ा णणु कारगो पत्तो ॥ ३५६ ॥ 
सृ्छता्थः--उम्यकूत्वं यदि परकृतिः सम्यग्ड्टि करोत्यासमानं 1 । 
तस्मादचेतना ते- प्रङ्तेननु कारकः प्राप्तः | २५४ ॥ 
सामान्या्ै--यदि सम्यत्तव प्रकृति दरस आत्माको मम्यग्टषटी को तो नेर्‌ मतम भवे- 

तन प्रकृति सम्यक्त मावकी करनेबारी होगई । शब्दार्थं सहित विरोषाथः-(जरि) जो (सम्मत्त 
पयडी) सम्यक्व प्रकृति दरदोन मोहनीयकर्मकी तीक्तरी प्रति (अप्पाणै) स्वयं नदीं परिणमनेवारे 
आत्माको (सम्मादिद्र करेदि) क्षयोपद्चम या वेदक सम्यग्टषठी कर देवे (तह्य) तो (द) तेरे 
मतसे (णणु) अहो बडे अश्च्यकी वात है करि (अचेदणा पयडी) अचेतन जड सम्यक्तव 
प्रकृति (कारगो पत्ता) सम्यक्तव॒भावकी करनेवारी होगई तथा जीव एकान्तम स्म्यक्तव 
परिणामका अकर्त होगया | पे मानने पर जीवक वेदक सम्यक्तवकरा अमाव हो जायगा, वेदक्र 
सम्यत््वके भाव होनेमे क्षायिकं सम्यक्तचका अमाव हो जायगा | तव मोक्षका भी अभाव हो 
जायगा, परंतु एेसा नहीं हो भक्ता क्योकि इस बातमें प्रत्यक्षे भी विरोध होगा ओर आगमम 
भी विरोध आ जायगा । भावाथैः-जो आत्मा स्वयं प्रिणमन स्वभाव न हो उप्रके भीतर 
परिणाम नहीं हो सक्ते, कूटस्थ नित्यको जड्करम निमित्त होनेपर भी `उप्तका कुछ नहीं कर 
सक्ते | यहां शिष्यने प्र्च किया कि सम्यत्तव प्रकृति दीन मोहनीयके मिथ्यात्तव सम्यक्‌ 
मिथ्यात्च ओर सम्यक्तव प्रति इन तीन मेदोमेते एक मेद है-क्रं विरो हे ¡ यह सम्यग्द्रोन 
रूप कैसे हो सक्ती है, क्योकि सम्यक्तव तो भव्य ` नीवकरा परिणाम हे ओर वह परिणाम विकार 
रहित सदा आनेदमई एक रक्षणको रसनेवले परमात्मतत्व आकि श्रद्धानरूम हे तथा 
मोक्षका वीन कारण है । इसका -पसमाधान आचाय कहते है कि ठीक है सम्यक्त्व प्रकृति 
तो कमेक ही भेद दैतो मजे जितत विषका विष मर जाता दै, अर्थात्‌ पका 
` हुषा सेखिया आदि किसीका मरण नहीं करता है तमे दी शयुधात्मके सन्युल परिणामि 
प्रात जो त्रके समान विरोषं भावकी शुद्धि सो उस मिथ्यात्वं कमम मिध्यामाव 
` करनेकी शक्तिको . ष्ट करे देती है तव उप पूर्मसमूहको निसमेसे मिथ्यात्व भाव नष्ट 
दोगया दै पुम भरति षते दै योपि यह सम्यक्त्व करम भति विरोष क्षथोपशम, विद्यु 


४ छना शं कके प ५८५ क थ दः 


सम & = २ 
। देशना, परायोग्य जीर करण त्थि उत्पत् प्रथम आओपर्मिक सम्यत्तवके पीे-होनेवाटे वेदक 
` प्यते स्वमावरूप तत्वाथं श्रद्ानरूम जीवके परिणामो नहीं मार सक्ता टै इस कार- 
पपर-ठपचार नयके द्वारा सम्यक्तया कारण है इसी हेतुसे उप कम विशेषको मी सम्यक्तव 
` इतेः जैसे तीर्थकर ' नाम करम परम्परामे मोक्षका कारण है तैसे यह प्रति भी परम्परा 
ुक्तकी कारण है इसे-को दोष नहीं दे । भावाथः-जसे मारा हुभा विष सनेपर सहर 
` महीचदता तैसे -युद्यात्मके अनुमवके हयार मिध्यात्वका पिष रपा मार डाला नाता द मिमरम 
वह पति `सम्यत्तव प्ररृति कहलाती दै वर्यो कि .उपमे सम्यत्तवको विराथनेकी दक्ति नही टै 
` उसके उदय होनेपर ह -बेदक सम्यत्तवूम जीवका परिणाम होता है ओर यह परिणाम 
` पल्यरासेः मुक्तिका कारण है |. पेमा जानना ॥ ६९४ ॥ 

॥ि & = अगि फिर भी इसीको कहते है-- 

, गाथा--अदषा एसो जीवो पोगगरद्ष्वस्स कणदि मिच्छन्त । 
, . . , . च्या पोगगलदन्वं मिच्छादिद्टी ण पुण जीवो ॥ ३५९ ॥ 

क पै्छताथैः--अयवषः जीवः पुदरलद्रवयत्य करोति मिष्परलं । 

',  , ` ` ` तस्मदुद्रद्यं मिच्यादषटनं पुनर्मःवः॥ ३५५ ॥ 

` "` स्रामल्यार्थः- अथवा यदि कोई पपा मानि कि यह नीव पुद्रद्न्यके भाव मिथ्या- 
` चक देता तो ता माननेते परल द्व्य मिथ्या हो नायगा, जीव नहीं । शब्दार्थ 
हित विशेषा्थः--( भहवा ) अथवा पूर्वमे पे हए दोपे भयते कोई पेमा मने किं 
` (त जीवो ) यह प्रत्यक्ष प्रकट जीव ( पोणल दवस ) द्रव्यक्मरूप पुर द्रव्ये ( मि- 
च्छं ) शुद्धात्मीक तत्व आदिमे विपरीत भभिमरायको पदा फरमेवाठे माव म्या 
(कुणदि) कर देता है तथा खये यह जीव भाव मिथ्यात्व रपम नहीं परिणमन कत्ता ह 
(ता) तो पे एते मानने (पुर दब) जड पुरर द्य (मि) मथवा दी 
जोयगा। (णः पुण्‌ जीवो) परंतु जीव मिध्याद्टी न होगा । तव करमौकरा वैध भी उमीदही 
नुड्के'होशा, सपार भी उप्रीको ही होगा, जीवको न वष होगा न तमार पा हानन 
परयक्षे विरोध खा जायया । भावाथे--यहां पर को विष्य दसा मानने गे कि यह 
जीवं पुरर ्व्यको भाव मिथ्या्वरूप क देता है । तथा स्वये यह जीव माव मिथ्यात्ररूप 
नहीं परिणमन करता ह तो रेस मोना भी ठीक नहीं है क्योकि माव मिथ्यात्व आत्मा 
ही भशुद परिणाम दै.यदि जीवक यह माव न माना नायगा तो यह जीव वंधव ममाम्मे 


रहित हो जायगा सोःगह बात सराप्तर विरोधरूम ै॥ ६९५॥ 
- अगे दी वातको अर मी कदत व 2 | 
माधा---अह जीयो पद्य विय -पोगधल रव्यं कृणत, (मचत । 


तद्या दोदिकदततं दोहति सजति तस्स फलं ॥ २५२ ॥ 


पीन जनन 
ध समयसार टीका 6 


२८२ कको ११११ 
संस्छृतार्धः--अथ जीवः प्रकृतिर्यप पृदरलद्रमयं कुरते मिथ्या । 
तस्मादुदराभ्मां कृते द्वावपि यजति तस्य फलं ॥ ३५६ ॥ 
तामान्या्थः- अथवा प्व दूपणके मयम कोई रसा माने करि जीव ओर प्रेति | 
दोनों हय पुरर द्रव्यको मिथ्यात्वरूप कर देते है ततर दोनों करके नो करम क्रिया गया उ 
क्के फलक देनो ही भोगे एसा हो जायगा । श्दार्थं पत विेषार्भः- (अद्‌) सथवा 
पूवे दूपणके भयते यदि कोई एमा माने क़ (जीवो) यह नीव (पयदीविय्‌) तथा प्रति 
द्रव्य कर्मं भी दोनों मिलकर (पोगल्दव्ं) पदरलद्न्यको (मिच्छन्ते) भाव मिथ्यात्वरूप (कणति) 
कर देते है (तमहा) तो रेप्ा माननेसे (दोदिकदतत) जीव जीर पुदरक दोनो उपादान कारणम 
किया हुभा य भाव मिथ्यात्च नव हुभा तव॒ (दोदरिवि) नीव ओर्‌ पुद्रन दोनों दी (तम्म 
फर) उप्त भाव मिथ्याच्वके फरको (धुजञति) भोगेगे-तव अचेतन पुद्रसकी प्ररृतिक्रं भी 
भोक्तापना पराप्त होनायगा। सो पेसा हो नहीं सक्तायह पर्क्ष विरोधरूप चात दै। भावार्थः 
ऊपरकी वातको संडित हुई देखकर कोई एे्ा माने कि भाव फमके कर्ता जीव अर पुद्र 
दोनो दै अर्थात्‌ रागदधेपादिक भावेकि निम्मेदार दोनों ह तव दरोनेकि ही कर्मवरेभ होना ओर्‌ 
दोनोके ही उप्के सुख व दुःख रूप फलका भोगना होनायगा ] - यह वात प्रत्यक्ष विरोध 
रूप है ॥ ६९६ ॥ 
अव दसी वरिपयको सकोचते हुए गाधा -कहते ई;-- 
` गाधाः--अर्‌'ण पयडी ण जीवो पौरगलद्व्वं करेदि भिच्छन्तं 1 
तद्या पोगगख्द्वं भिच्छत्तं तैतु णहु मिच्छा ॥ ३९७ ॥ 
संस्छता्थः--अय न प्रकृतिनं च जीवः पुद्रलद्रव्ये करोति मि्यात्वे | 
तस्माद्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खट म्िभ्ण ॥ ३५७ ॥ 
सामान्याथे--अव कहने दँ किन तो पुरर कर्मकी प्रकृति ओर न यह जीव 
एकान्तत पुरर द्रव्यको भाव मिथ्यात्वरूप करते है इमे जो इस गाथाके परे तीसरे सूत्रम 
कहा था कि अहवा एसो जीवो पोगल द्वस कुणदि मिच्छन्तं' यह जीव युदररदरन्यको 
मिथ्यात्त्वमय कर देता है क्या परगटपने मिथ्या नहीं है ! अवदय मिथ्या हे ] यहां प्रयोजन 
यह.दै कि सुद्ध निश्चय नयसे यचमि यह जीव शुद्ध दै तौ भी पर्ायाथिक नयते कथैचित्‌ 
अर्थात्‌ किती अपेकषासे परिणामी होनेके कारणे अनादि कर्मैके उदयके वते रागदेपादि 
उपाधि परिणामको स्फटिकमणिकी तरह ग्रहण करता है । यदि एकौतते अपरिणामी रोवे 
तो इसमे उपाभि माव नदीं सिदध हो पकता दै | नपा पएूद्वारा उपाधिरूप `परिणमनकी 
-शक्तिः होनेषर ही स्फटिकम जपा पष्प अपनी उपाधिको उत्प करता है | का्ा- 
दि. नहीं कर ` सकता क्योकि ` काष्ठादि उपाधिष्टम प्रिणमनकी शक्तिका सभाव 


[रै ॥ 


© सपरा 
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ह| इस प्रकारे यदि द्रव्य ` मिध्यातवह्पी कर्मकरी प्रकृति एकांते भाव मिग्यात्वक्ो 
पैदा रदे तोः जीव माव मिध्याच्चका कर्तान रहे! भाव मिध्याच्च नहे पः 
उसके कम वेधका अभाव हो जवे | कर्म बैध न होनेपर सेप्रारकरा अभाव हो नर | प्रत 
पा अम है क्योकि प्रत्यक्षते विरोध आता दहै इत्यापि व्याल्यानरूपने तीते म्थलं 
4 गाथां पृण हद्‌ | भावाथः-पुद्रल कममय वगणाक्रा परिणमन पद्रट द्रव्यकमरूप ओर्‌ 
जीवक परिणामकां परिणमन जीवके भावरूप होता दै | वतक यह जीव मेमारी ह 
तब तके एकं. दूसरेको निमित्त कारण है जेसे स्फटिक मणिम स्वयं अपनी चमकम 
दूरे रंगकी चीजके छगनेसे उप्र रंगरूप परिणमनकी कति है तेद नपा 
पुण्य आदि कोद भी वस्तुका सम्बन्ध होनेसे वह स्फटिकि सर याहराहो नाता ह| यदि 
काठके टुकडेके उप्त रंगवारी चीनका सम्बन्ध करं तो उमका परिणमन उम रूप नहीं दोगा 
कयो काठमे परिणमन भक्षिका अमाव दै | रेसे ही द्रव्य मिध्यात्तनाम पूद्रलकरकरी 
रृतिका उद्य होने प्र जीव श्य माव ॒मिथ्यात्वप परिणमन करता है | व्र 
रव्य - मिश्यत्व न होता तो जीव मावमिथ्यात्वरूप कभी मी पएरिणमन नदीं करता | 
मरी तरह भाव मिथ्यात्व मय जीवक परिणाम होनेके निमित्तते द्रव्य क्रम वगणाणं द्रव्य 
मिथ्यात्वरप परिणमन कती है ¡ नीव हटसे पद्रलकरो मिध्यात्वरूम नदीं करतारा जानना | 
अजयद भार्वोका कार्यं जीवका ही परिणमन है।न तो जीव ओर पुदरल दोनों हे न पुदररका 
है ओर न शुद्ध जीवका हे | द्रव्य कर्मौके उद्य आनेपर्‌ जीवक दी अदयुद्धमावरूप परिण- 

मन है ३९७ ॥ 

अगे ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि कम॒एकांतसे करम ही रता ह॑ आत्मा 
नहं रता रसा ांश्य मतके अनुसार. चनेवे चिप्य कहते हं । उन्दी करी तरफ दवारा 
कृकरे पिर भी नयं विभागसे यह सिदध करते है कि यह जीव कथचित्‌. कता ६ । टका 
१३ गाधो है इनमे कम द्य एकंतसे कर्ता होता है इस कथनकीं युष्यतासे ! करम्महिदु 
अण्णाणी ‡ इत्यादि सूत्र ४ दँ । उसके वाद प्तस्यमतमे मी एसा कटागया हं दम मवादरको 
दिलाने सिये बह्मचर्के स्थापनकी सुल्यताते ¢ पुरिमिच्छिवाहियामरी ” दतयाद्रि गाधा 
२ है | जहि स्थापनकी सुख्यतासे ५नम्दा घादेदि एर इत्यादि गागर ९ द| प्रकरं 
ही कत्तीपना है आत्मके नहीं म एकको दूर्‌ कटनेके ल्यि ससी ही ४ मायार्भका दी 
दिया हुजा दूपणका सकोचरूम “ एवं प्ुवदेम" इत्यादि एक गाथा ई | एमे पांच 
भूतरोकि ममुदायसे दूरा अतरं स्थर हुआ | उपक ब्रा आत्मा क्म यृ कृम ननित भावि नेद 
कृएता है विन्तु अपने भापको करता है इको कहते हुए एक माथाम पूव पर रक ठान 
-गाथा्मि उसका समाधान ४ इस तदह समुदायते ह्वा मए्णनि मञ््ं'द्वादि मूत्र ४६ 
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रेे ४ थे अंतर अधिकारेमे तीन स्थर द्वारा समुदाय पातनिग्ा दुई सो दी कहते ह- 

गाथा--कम्भेहिंदु अण्णाणी किड्दि णाणी हेव कम्मेहिं । 
कम्पि खुवाविज्ञदि जग्गाविज्ञदि तदेव कस्मेहिं ॥३५८॥ 
कम्मेहिं खुहाविन्जदि इक्ला विज्लदिं तदेव कम्मे । 
कम्मेर्हिय भिच्छ्तं णिज्ञदिय असंजयं चे ॥ ३५९ ॥ 
कम्मेहिं ममाडिल्लदि उउढमदं चावि तिरियलोयम्मि ! 
कम्मे चेव किजलदि दारं जेत्तिथं परिचि ॥ ३६० ॥ 
ज्या कम्म ऊव्वदि कम्मे दे दित्ति दरि जं किंचि-। 
तद्या सच्वे जीवा अकरारया हंति आचण्णा ॥ ३६१ ॥ 
भिस्त अज्ञानी क्रियते कानी तथेव कर्मभिः । 


क 
कर्म॑भिः ख्यते - जागर्यते तथेव कर्मभिः ॥ ३५८ ॥ 


कममिः सुखीक्रियते दुग्खीक्रियते च कर्मभिः । 
कर्ममिश्च मिथ्यात्वं नीयते सीयतेऽहयमे चैव ] ३५९ ॥ 
कर्ममिभ्राम्यते ऊदधवरमघश्चापि तिर्वगूलयेकं च । 
कर्मभिश्चैव क्रियते ्चभाद्यमं या्रक्िचित्‌ ॥ ३६० ॥ 
यस्मात्‌ क्म करोति क्म ददावि कमं हरतंति ङिंचित्‌ | 
तस्मात्त स्वे जीवा अकारका मवं्यापननः | ३६१ ॥ 
पामान्या्थः- रव्य कमेकि हारा वह जीव एकातते अज्ञानी व ज्ञानी किया जाता 
है, कमेक द्वारा सुखया जाता ब॒ जगाया जाता दे, कमोके दवारा सुखी या दुःखी कि 
जाता है तैसे ही क्कि द्वारा मिथ्याच्चमे लाया जाता दे व कर्मो द्वारा एकान्ते अप्तयमी 
करिया जाता है | कर्मो ही के दवारा उप्र, नीचे व मध्यलोके पमाया जाता दै तथा जो ङुढ 
युम या जञयुभ है सो-सर्यं कमक द्वारा क्रिया नाता है क्योकि कमे ही जो कुछ करता है 
सो करता हैकमही जो कुछ देताहेसोटेताहेवक्मदी जो कु हरता है सो हरता 
है, एकोत नयसे यदि-कग ही सव कु करता हे तो सर्म जीव जकत्ती होगण, नीवकरा ङु 
भी कतेन्य न रहा । 
शेढराे सहित विरेषाथः--.कममेदिं दु) मौके द्वारा तो (अण्णाणी). अज्ञानी 
(किलदि) क्रिया नाता दै (तदेव) तेते ही (कमम) कमक हारा (भाणी) ज्ञानी करिया नात) 
है| (कमि) कमक द्वारा (सुवाविजदि) एकांतसे सुखया जाता है (तेव) तैसे ही 
(कमो) कर्मकि दारा (नमगव्रिदि) नगाया जाता है कमम) कर्मके हारा (खुहाविजदि 
सुखी किया जाता हे (तदेव) तस॒ ही (कमः ककि दारा (दुःखा विदि) एसे दुःखी 
करिया जाता दै । (कमे्हि) कमेकद्रारा (मिच्छततं णिजदि) एकतमे मिथ्यात्मे डाला नाता है 


स्कृताः 
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| क (चेव) वैसे ही यपतेयमं (यहयमी) होता| (कमेदिकमीके दारा ही (यड्‌) उप 
रोके (जह) -भघो नकलोकमे (चावि) तसे ही (तिर्यलोयम्मि) इस तिथेक मय्यरोके 
(भमाडिनदि) भ्रमाया जाता है (चेर) तेते ही जतय रं च) नो कुट यहां (समुद) गुभ 
-याजञयुम है पो प्व (कोहि) करमोके दारा (किलदि) करिया नाता दे । (नदर) दलका 
जः यह कहा गया कर (कम्मं कुव्वदि) कर ही सव कर करता है (कमं देदितति) कमं 
` ही सबकुछ देता दै, (भंचिहरदि) नो बु हरता है सो श्रम ही हरता दै तदना) तो 
` एकत नयसे (व्व जीवा) सरव ही जीव (अकार्या आवण्णा हत्त) कर्तपनेसे रदित प्राप्त 
हयो जागे | जव. सं नीव जक्रत्तौ' होजायेग तव उनकेक्मे वयका अमाव होनायगा, रम 
बके अमवमे संसारक अमाव दोनायगा यह वात हो नहीं सक्ती योक प््क्ते ही 
:विरोध रूपं होनायमी ॥ ६५८-३२९-३६०-२६१ ॥ 
दत -तदसे कभ एकांतसे कर्ता द एसा मानने पए जो देष आता द उमको 
दिखाते. हुए चार-सून्न समाप्त हुए । आगे किर इसीफो कहते ई:- 
` माधाः--पुरसिच्छिथाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमरदिरुसदि । 
एसा आयरिथपरंपरागदा एरिकषी इ दी ॥ ३६२ ॥ 
तद्या ण कोवि जीवो अवदह्मयारी दु तुद्य सवदेसे । 
ज्या. कम्म चेवहि कम्मे अहिखसदि जं भणि ॥ २६६ ॥ 
सछृताै--पर्षरपमिकायी लीक च एरपममिल्यति । 
एमाचार्यपसरागेटसौ अरतिः ॥ ३६२ ॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीवोऽत्रह्मचारी युभाकटुपदेव । 
यस्माकयेव दि कमीमिरपरीति यद्‌ मणितं || ३६२ ॥ 
सामान्यर्थः-- परप नामा करम खी की च्छा करता टै व सीकर पुरपकी इच्छा 
` करता है एेते आचाय परंपरासे चली आई श्रुति है । एमा माननेसे तव तुम्हारे उपदे को 
भी नीवत्रहमचारी नही दै। शब्दाय सहितधिरेपार्थः--गहरे कदाथा नि नो करम ह णक 
सबकुछ करताष्ैेसा माननेसे कया दोष आता है भागे पिर भीउपरीएकरंतमावका श्री वदुदा 
चाव सार्यमतरे साथ सवाद या वाततीसाप दिस करके समथन करते ष दते ह यमह 
आचार्य सास्यमतानुमारी रिष्यते कहते है मि हम दषते ऋते हं यद्‌ वात नही ह | नापकमतम 
ही यह नात की गई टै किएक (धुरपिच्छौ अहिम) पेद नामा करम सौ भद 
पी करमकी इच्छाः करता दै तथा इच्छी क्च पुरिस महिरमदि) सी वेद्‌ नामां पुम्पवद्‌ 
 " नाम कर्मक. अभिलाषा करता दै, किन्ठ॒ जीव इच्छा नहीं ऋता द्‌ ¡ (एमा) इम त्म 
` (आगरिय परपरा गदा एरिमीदटु खुदी) आचार्यो परिपा दवारा नली अ ह शरि €। 


(थालो (वन ए क्ली 
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पराल्योकि गमको श्रुति कहते दै | यदि पसा वाक्य माना जाय तो क्या दोप आयगा 
पो जाचाय फते दै | (तह्मा) दा माननेपर (कोवि जीवो ) को भी जीव (तुह्य उवदेसे) 
तुम्हारे मतम ८ अवह्मयारीणदु ) अबह्मचारी न रहेगा । जेते श्ुड निश्चय नयसे मतं जीव 
ब्रह्मचारी है तैसे एकान्तसे अद्ुद्ध निश्चय नयके द्वारा भी मर्व ही वह्मचारी हो जार्यगे 
(जह्य) कथोकि ( कमेव हि कमं अदिलपतटि) पुवेद नामा व खीवेद्‌ नामाकरम ही क्रममे 
स्री व पुर्पकमैकी इच्छा करता है नीव नहीं (अ भणिदं) पेमा जो कहा गया हे सो प्रत्य- 
क्षसे विरोधरूप है । मावार्थः-यदि एकान्ते जीवको अकर्त भौर प्ररृतिको ही कत्ता माना 
जायगा तो फिर यद्वि कोद पुरुप खीकी इच्छा करतादैतो उमे कोहभी द्टौषन दोगा 
क्योकि इच्छा करनेवाला पुरुष वेदनामा कर्मं है, जीवक्रा भाव नहीं| तत्र वह्‌ पुरुप भी बह्म- 
चारी ही रहेगा, अब्रह्मचारी नदीं | सो यह यात ठीक नहीं है | ययपि जन मतमे भी पत्य 
वेद नामकर्म है पर वह नहीं परिणमनेवारे जीवको परे रखकर आप स्वये स्रीकी इच्छा नही 
करता, क्योकि वह स्वये तो जइ है नड़के इच्छा नदीं किन्तु जव उम्‌ कर्मका उदव होता द 
तव जीव स्वय ही परिणमन करके अपना भाव रागी व द्वेषी घना लेता दे | पेमा जानना 
एकरंतसे करम कत्ता नहीं है ॥ २६२-३६१ ॥ 
दसतरह अबरह्मका कथन करते हुए दो गा्राएे पृणं दुई 
आग हिसाका भाव वताते दुष्‌ कहत ह; 
गथाः--जह्या घादेदि परं परेण चादि्रदेदि सापयडी। 
एदेणच्छेणहु किर भण्णदि परघादणामेत्ति ॥ ३६९ ॥ 
तद्या ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुद्य उवदेसे । 
ज्या कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि जं गणि ॥ ६६५ ॥ 
सस्कृताथैः-- यस्मात परं परेण हन्यते च खा प्रतिः | 
एतेनाथेन मण्यत्ते परघाततं नामेति ॥ ३६४ ॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीव उपधातको युष्माकरषुषदेशे | 
यत्मक्कभैव हि कर्म हंतीत्ति भणितं ॥ ३६५ ॥ 
सामान्पायेः-जितसे दृपररे कमैका धात किया जाय व नो क दूरी पररुतिते घाता 
जाय वह प्रकृति प्रात इपर जथैमे कही गई दै।यदि एकांतसे परषात दारा ही हिसा हो, 
नीवका सम्बन्ध नहो तो तम्दारे उपदेशम कोई भी जीव घातक नहीं हो सक्ता क्योकि कर 
ही कमैकी दिसा करता है पेमा कहा गया दै ¡ शब्दाय सहित विशेषाथैः- ‹ जहा ) इस 
कारणसे कि (परं) दूसरे कमं स्वरूप्को (पा प्रयड़ी) बह करम प्रति (घादेदि › हनती है 
` य) भौर (परेण) दूरी करममङतिसे (धादिज्दे ) वही पकृति धात की जाती है न तो 
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जीवको वह प्रहेति. धात करती है ओर न जीव उसको धात करता है इस अरथक्नो वतानेवारी 
जनं भतम भी प्रपात नामक एक प्रकृति कही दै] परन्तु वह प्रति स्त्य द्रिमीको नही 
भरती जवे जीव पताके भावसे परिणमन करता हे तव यह परथात नामाक्मं वल सदकागी 
कारण है इसे कों बिरोध मही जापक्ता । इ पर सांषयानप्रारी चिष्य कहता दै कि यढ 
परिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाटी शु द्रवया्थिक नेयते जनागमपर भी इम जीवक 
अपरिणामी अधात्‌ हिमा परिणामे रहित कहा गया है | दका समाधान यह्‌ § रि जनन 
तम यंह वचन दै “पव्वे सुद्धां हु सुदणया फ जुद्ध निश्चय नयते रदं नीव द्द रै 
` पृलन्तु व्यवहार नयसे परिणामी हं । पेपर तुम्हारे मतम नहीं है ( जम्हा ) क्योकि ( कममने- 
वहि कमदेदि ) कमं ही कर्मो धात करता है आत्मा नहीं ( इदि भणिदं ` एमा नम्ह 
यहं कहा गया हे (तमा ) द्री ल्िमि (तह उवदेने) तु्दारे उपदेदमें (कोवि नीबो ) 
कोर भी जीव (उवधादगो ) उपघात करनेवाला (ण अत्थि ) नहीं हे । भावाथः-माग्य 
मतमे स्वैथा कमे प्रकृतिको ही प्रधान माना गया है मौर आत्माकरो अक्त कहा गया ह तत्र 
षब ही कामोकी करनेवारी प्ररुति जड़ है वही हिसा करनेवाली दै उसीकी ही हिसा हुईं ! 
जीवकरा कुछ सम्बन्ध नहीं रहा इसमे जीव दिपक नहीं रहा | तव वह फर्क भागी मी केमे 
होगा| जैन मतम जीवको परभावक्रा अक्र्त व कतौ नय विभागमे कहा गया हे । शु 
निश्चयः नयसे परभावका अकर्ता टै परंतु अयुद्ध निश्चयनयसे जपने अजु र्वो क्त है 
पदधातनामा नाम कमं केवल निमित्त मात्र है ] प्रति जीव अपने परिणामपि ही दमरेकी ्िमा 

करता है तव ही वह जीव हिक या दिपके फलका सागी होता टै ॥ ६४-३६५ ॥ 

इसत दिसाक्ते विचारकी , मुख्यता करक दो गाधा पृण हरं । आगे इम्रीक्रं पिर कत ट 

गाथाः--एवे सं खुत्रदे सं जड परूविंति एरिसं समणा । 
तेभि पयडी कुव्वदि अप्पा थ अकारथा सव्वं ॥ ६६६ ॥ 
- भंस्छृतार्थः- णवं रु्ये.पदेशं य ठ प्ररूपवं्त टश्च श्ररणाः 1 
तेषां पत्तिः करोल्यासानश्चाकारकाः सथ ॥ ३६६ } 

सामान्याः दस प्रकार सांस्यमतकाप्ता उपदेश जो कोई ्रव्यटिगी मुनि श्रमण ने 
ह उनके मतमे जड प्रकृति कर्ता हो जायगी तथा भात्मा सव अक्ता हो र्वे । श्न्डमय 
महित रिषाथ -(एव) इस प्रकार पूर्वमे कहे हु एसिमि) इमतरद्‌ णाति नयमे (सम्बचदेम) 
परख्य मतके से उपदेशको (जेदु समणा) नो कोई श्रमणामाप्न द्रव्य चिगी मुनि (पर्ूरविति) 
कहते है (तेभि) उन्दोके मतसे एकंतसे (पडी दुव्वदरि) नड क्तम भ्रकृति कर्ता हौ जाती 
ह ्) ओर (वये) सव (अप्पा) आत्म पजकारयां) जका दौ नात ह | नव जामा क्त 
पना न रदेगा.तो उमम कृमोके वेधक्रा अभाव हो जायमा | केमवधक्रा अभाव हनत्‌ सुपार्क 
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अभाव"हो-नौयगा । सपार -न होने आत्माको सदा मोक्ष होनेका प्रसतग आ जायगा | यह 
वोत प्र्क्षसे विरोधरूप ै | जेन मतमें परस्पर अपेक्षाको. यि हुए निश्चय -जौर 'व्यवहार्‌ 
दोनों नये -हारा-यह -सरवं षटता है कोई दोष नहीं है । भावागैः- व्यवहार नयते -नीव 
ही -परमावका कत्ता है + शयु निश्चयनयकी ष्टिम देखा जाय तो यह जीव परभावकरा कत्ती 
नहीं है अर्थात्‌ -न्यवहारनय कर्मननित अवस्धार्ओोको देखनेवाटी है इसमे उसके हारा जीव 
ही अपने परिणमन -खभावपे द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर मिथ्यात्वमावद्प परिणमन करता 
है परंतु जब ज्ुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके स्वभावको देखते है तव यह जीव अपने .स्वभाक्के ` 
स्िंबाय अन्य पर स्वभावका कर्ता नहीं होता दै ॥ ६६६ ॥ इस तरह पएांख्यमतके संवादको 
दिखाकरकरे जीव एकांतसे अक्ता है रेप दूषण देते हुण पांच सत्र पृण हुए । 
फिर उसी सांल्यके अदप्ार वु रखनेव्राठे शिष्यक्रो कहते &-~ 
गाथाः--अहवा मण्णसि मञ्घ्ं अप्वा अप्पाण मप्पणो कुणदि । 
एसो मिच्छसहावो तुदं एवं भणंतस्स ॥ २६७ ॥ 
रस्छतायैः--सथवा मन्यते 'ममात्मात्मानमात्मनः करेति । 
एष मिथ्यास्वमावस्तमैतन्मन्यमानस्य ॥ ३६७ ॥ 
साभान्यार्थ--जथवा यदि तू एेसा माने कि मेरा आत्मा आत्माको ही अपनेसे क्ता 
है | `उप्तके स्यि आचाय कहते है कि एसा माननेवाखेके तुम्दारे यह वात भी मिथ्यास्वमाव 
एप दै। शब्दाय सहित 'विेपाथः-यहां फिर तसांस्यक्रो कहते है। हे सांख्य (अहवा) अथवा 
(मण्णसि) तू पूर्वम कहे इए दोषके अनेके भयते रेरा मने किं (मज्ख) मेरे मतम तो जीव 
ज्ञानी है । ज्ञानी होनेपर उसके कर्मका कक्तीपना नहीं घट सक्ता है क्योकि कमौका यध 
अज्ञानी जीदोकि होता है किन्तु (अप्या) आत्मा कत्त होकर (अप्पाणं) आत्माको कर्मरूपकरके 
(अप्पणो) आत्माको कर्णर्ूय करके (कुणदि) करता हे इस कारणसे जकर्तीपनेका दोष नहीं 
आ सक्ता | उप्तको आचाय कहते ह कि ‹एव) इसतरह (युणतस्स) मानते हुए (तमं) `तु 
(एसो मिरुप्तहावो) यह भी मिथ्या स्वभावरूप है ॥ ६६७ | 
यह पू पक्षकी गाथा कही अगे तीन `सूत्रोमे इसीका उच्चर कहते ह-- 
` "मााः--अरप्या णिचो असंलिल्रपदेसो देसिदो इ समयम्मि । 
णवि सो सकदि तत्तो हीणो अदियोव कादं जे ॥ ३६८ ॥ 
सस्छृताथः, ~ आत्मा निल्योऽनेख्येयप्रदेशे दर्वितस्त समये । ^ 
, नोपि-ख -शम्यते ततो दीनोऽधिषश्च कदु यत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
सामान्या्थः--क्योकि आत्मा नित्य है, अततख्यात परदेशी है, एेसा आगमे. कहा 
गया दै उससे 'हीन च अधिक करनेको कोई भी -पमथ नहीं हो -सक्ता । शब्डा्थ-सहित 
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कषायः -(ज) नि कारणमे जरथात्‌ क्येःकरि (अप्या) आत्मा (णिचो) व्यर्थ 
 नित्.अविनादी है, (अपसि पमो) भौर सस्यात्‌ मद्ोका धरनेवारा दै (मयम्म) 
पसा प्रमागममे ‹दैमिददु) कहा गया है | तो उसके युद्ध चैतन्यम अन्वय लशक्षणक्नो 
न दरव्यपनेको च उपे देरनेको उतत प्माणसे (मियो) अधिक (व) या (इणो)कम (काद) 
कनेक (सो णवि सकड्‌ कोई नहीं समरथ हो सक्ता हे इसे यह्‌ भात्मा यात्म करता 
यह वचन मिथ्या होता है ॥ ६६८ ॥ 
“ : दपर दिष्यने कदा करि अमरख्यातकर प्रमाण जघन्य, मध्यम व उट मेदमे भने प्रकार ई 
, इसे जघन्य म््वम॒उरप्ड मदृते अमंल्वात प्रदेश्ीपना जीय कंपता ह भावार्थं 
, ! कहतद्ंसोमी नदीं द्रौ क्ता क्योकि जका कट ह- 
गायाः--जीचस्स जीचखूवं दिच्छरिदौ जाण .खोगपित्तं हि 1 
। तत्तो ,क सो हीणा अरहियाव कदं भणसि दत्वं ॥२६ 
स्छत्ताथः--- जीवस्य जीवध्वह्पं विस्तरतो जानीहि लोक्रमाधरं हि । 
, ततः दीनोऽधिको वा फथं करोति द्रव्यं ॥ ३६९॥ 

, ` सामन्याथः--नीवका स्वय प्रदेयोकी अपेक्षासे विस्तार करं तौ मी निश्रयसे 
लोकं मात्र जानो, उप्त "परे वह जीव क्या दीन या अधिक करिया गया निप्तमे वरम हते 
हो कि जात्म दन्य करिया रयां ! अर्थात्‌ नहीं किया गया-शतदाथं सदिति विगरपाथैः-(नीव 
. स्स) इस जीवंका (जीवकं परद्की अपेक्षा सरूप या आकराः (विच्छरिदो) यरीरमं विम्तारकी 
 उपेक्षासे उत्करष्ट महामच्छ ~: देहं वं केवल ग्मुद्धातके समयमे अधवा नघन्यकरी ` अपेक्ामे मृष्म 
 निमोक्के शरीरम व नगः कार मध्यम अवगाह धारी रीर यरद कालम प्रदीपे समान 
संकोच विस्तार होनेके गसे ( ठोकमत्ते ) रोकमात्र अततख्यात पेद रूप ही (दि ) 
निश्चयते रहता दै ,जाण रेता जानो -तत्तो) उप्त लोक मात्र प्रदरेशकि प्रमाणे (सो) क 
जीव (किं) क्या हणो) दीन ध, या (अहियो) अधिक (कद क्रिया गया जिससे (चवं कं 
` भणसि; ठम कहते हो कि आत्म द्रव्य किया गया १ अर्थौत्‌ यह्‌ आत्मा छोटे या चट कते 
भी शसम जवि यद्यपि सकोच या विस्तार दता ह परन्तु जपनं अमच्यानं प्रदेय मत्र प्रमा- 

` णक्रो कमी त्वागता नहीं है ॥ २६९ ॥ 
दते यहं जीव किरी विया गया रेता नद टै दृतीकनो भा भी उटतं ६-- 
गायाः--जदह जाणभो भावो णाणसहविण अत्थि देदि मदं । 
तद्या णचि अष्या अप्यय तु सयमप्पणा छुःणरि ॥ २७० ॥ 


नण्करदाथः- सय शायय मावा हनिलभावन मत ॥ 
त्माधण्ठात्मारमानं स्वयमादयनः करात्ति ॥ ३४० | 


:सामान्यार्थः-- यद्‌ क्ता आत्मा नान स्वभाव सूयते पे हीमे ट एमा माना गय 
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| इतरे यह आत्मा अपनेको अपने नहीं करता दै । शण्दाय सहित विेपिः.भह) 
अव हे सिष्य ¦ ओर भी जानो कि (नाणगोु भावो) ज्ञाता अथीत नाननेवा् आत्मा पेद 
(णे सदावेण) ज्ञान स्वभाव रूपमे तो (भस्थिदेदि मर्द) पटरेसे ही मोद है यह सम्मत 
है ही | (तह्य) इ्तकारणते कि निर आनेदमई एक ज्ञान खभाव रूप शुद्ध मात्मा पहेसे 
ही षै इसस्मि (अप्पा) यह यात्मा ककती होकर (अप्यय) अपने आत्माको कमे रूप करके 
(स्यम्‌) अपने आप ही (अप्पणो) अपने ही द्वारा (णवि) नहीं ही (करुणदि) करता दै। णक 
दूषण तो यह है दूसरे यह फि जो विकार रहित परमतत्त्व ज्ञानी दै वह तो क्ती होता ही 
नहीं| यह प्हरे ही षहा जा दुका द । भावार्थः-सास्य पुरूपको सरवैथा अक्त मानते द 
उसफे अनुसार बुद्धि रखनेवारे शिष्यको पटरे तो आचार्ये समञ्चाया कि यद्रि तुम आत्माको 
विकर अकत मानोगे तो दि, कुरीर आदि का्यौका कतत ण्कनसे पुदरक कम जो जड़ 
है सो ठहर जायगा तब आत्मा कमैवेध न कके संसारी दी न होगा न दुःखी होगा न दुःख 
मोगेगा यह वात नहीं बन सक्ती है क्योंकि प्रत्यक्षे विरोध है। तव फिर उस शिप्यने कहा 
कि आतमा अपनेको अपने हारा करता दै इससे वह कत्ता दै-दपीका भी खंडन आचायने 
का कि यह आत्मा तो ख्यते ज्ञान खमाव व असख्यात परदेशी हरसे दी दै इमने अपने 
ताह किया हयी क्या १ ससे इस तरह कर्त मानना मी मिथ्या दै | 

इस तरह पूव पक्षको खंडन करे हुये तीसरे अतरस्थरमे चार गाथा पू हुईं | 

यहां किपतीने प्रश्न किया किदं जीवते प्राण भिन दै कि अभिन्न यदि अभिन्न 
केह तो जसे जीवका नादा महीं है वम प्राणोकरा भी विनाश नहीं होगा तो फिर हिसा क्या 
हो ¦ यदि जीवसे पराणोको भिच्च माने तो फिर जीवर प्राणोंका घात करने प्र॒ जीवक्रा क्या 
बिगड़ { कुछ नदी, इससे इस तरह मी रिसा न हु । इसका आचाय समाधान करते ह किं 
काय आदि प्राणेकि साथ किप्ती जपेक्षाते मेद ओर कथचित्‌ अभेद ई । किप कारणसे है कि 
जसे गरम रो्ेके पिडमेसे उप्र वमान कारम अग्नि अलग नहीं की जाक्ती इसी तरह शरीरमे जव 
आत्मा तिष्ठाहे तव उप वत्तेमानकालमे उसे अक्ग नदीं करसक्ते इसकारण व्यवहार नयसे प्राणोकिं 
साथ जीवका अभेद है निश्चयसे भेद दै क्योकि मरण्के सरमय काय प्राण आदि जीवके 
माथ नहीं नाते है| यदि एकांतसे जीव ओर प्राणोंका सर्वथा मेद माना जायतो नेसे दूसरे 
शरीरको छेदते भेदते हुए भी अपनेशनो दुःख नहीं होता तैसे अपनी कायको भी छिदते भेदते 
हए दुःख नहीं होना चाहिये सो वात नहीं है. क्योकि प्रत्यक्स विरोधरूप है | त फिर शङ्खा 
कार कहते है कि तो फिर व्यवहारते ही हिप्ा हुई निश्वयसे नहीं हई । इ पर आचाय कहते 
है कि यह वात तुमने सत्य दी की ऽपि व्यवहारते हिसा है वैते पाप मी व्यवहारे है तथा 
नरक आकि दुःख भी व्यवहारपे हँ यह वात दमको सम्मत ै ही ] यदि नरकं आदिक 
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खरि वद प्रीतिदतेोर्हििकरोयदिमयदह तो रिक घाटा । इमम मयट्‌ मिह 
क्रिया कि-एकातदे -मरख्यमतक समान यह नीव थका मरही नो पिरि चिति सम 


[1 क स्यि ह 2 ९ 
है द्रसकरः स्यि माचा कटे. हं कि रागेपादि विकाम रृटिन ममा चक्ष रन्वनताद 
मेदन्नानके सरमग्रमे यद्‌ जीव कमोका कृत्ता नहीं टे यष सर्वकाटनं कतत ह्‌ ॥ १०. ॥ द्म 
व्याल्यानकी युस्ते अतः स्थर तनके हारा धि स्थन {३ मूतर पृण दृ | 
भगि कहते ह फि-जप तक अपने युक आत्मान आलाप क नदौ जानता आर पावा 
, दो -विपय आदिक पर दरव्यकनो अनेने भिन्न परस्प वर्दी जागता ह तव तद्य नपर गदरपरमि 
परिणमन करता दै 1 अथवा बादरके पांच इ्ियोके विपयक त्वा्की हद्टायदासि क्षो गदि 
चिकी मानासे वैदा दभा जो विक्र रहन स्रुव नद्‌ अत ग्तद्रान्वाद्‌ उमक रल 
भ इन्दियेशि विषय, कम, भार्‌ दाप्का पाच हनि एत परतिद्नन जनता दुभा आनानि 
नर श्ठसयदन ज्ञानम गिति चायशद्रारा ॐ अमना दन क्ता ई उत जीवको 
परदज्ञानकरी प्राप्ति हेन्के चयि दिना ठन ६-- 


माथाः--दैणणाणचरिन्तं क्रिंचिवि ण्य बु अचदरणे चिमप्‌ । 
>; तष्य किं घादृयदं चेदधिद्रा तष्ट विरू ॥ ३०१ ॥ 
 ईसखणणाणचरित्तं किचिविं णस दु अचेदृण कम्म । 
तषा किं घाद्वदे चेदधिदा तेसु कम्मड ॥ ३५२ ॥ 
9५ ईखणणाण्चरित्तं फरिचिवि णत्थि द अचदण क्षाये। 


तद्या पि घादरयरे चेदपिदा तषु काद ॥ ३७२ ॥ 
सस्छृताथेः--द्नक्तान चरि श्रितिदपि नास्ति त्वचतंने विषमे 


तस्मा धातवति चेतयित तणुं कवित ॥ ३८१ ॥ 

दर्शनन्.नचिं चिदपि नास्ति त्चेत्ने कर्ति 
घ्यरिक धावयति यतपि; तेषु कमेषु ॥ ३७२ + 
दनश्नानविं द्विचिदयि नाचि त्ववेतने क्ये! 


विदातेपु च्छु] ३०६॥ 
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तद्मात्‌ वततत च 

सायन्यध्र-विोषक साय चिस जाता द-(अच्दग विसपु कमे क्त्र) चन- 

नता रहित यब्द आदि पाचों इन्दा विपयोमिं व नानावरण जादि अष प्रकार द्रव्यक्ममिं 

व जौदारिक आदि पांच प्रकार कायाम ‹ द्रिचिवि) कु भी ( दसणताणचग्तिं ) दरमगन 

चास्ति नदी ह (तह्य) इम करणव (देदविदा) चेननेवाला तन्मा नेम्‌ विमणलु कनद 
विस) उन विषय, दरव्यकम, वा यरो ¢; उवा (यः प 

$ यापारं 


) - 
ङछ भी नटीं । तात्य यद ६ क्रि यव्टं आदि पवो उन्दी समिापारुप, व करना 
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व्रण आदि द्रव्य कमार क्ररणकछ्य तय 


र व व -- 
परिणाम मनम बिरान रहा है उप्तका घात करना चाहिये तथा वे शव्दादिक रागादि भावकि 
बाहरी कारण है इस्त छ्यि इनको भी छोडना चाषटिये । भावाथः-करद एेसा माने व के 
कि इन्द्रिय विषयरूय पदार्थोको छोड़ टू व अचेतन कमौका नाय करडष्दं व॒ शरीरको 
कायछेश आदि तपसे सुखा दं तो शुदे रत्त्रयका छाम हो जायगा उगत आचार्यं॑कहते 
है किं मात्र वाहरी अचेतन पदाथौको छोडनेसे कुछ छाम न होगा जव तकं कि मिध्यामाव 
व रगेष मारवोको न त्यागा जाय क्योकि इन्दं मावेकि कारण इस मात्मके रत्नत्रयरूप 
परिणाम नहीं हयो रहे है-अतएव इन भावेोंको दूर करना चाये ओर दम॒ ऋरणसे कि 
बाहरी पदाथ अतरंग भावके विगाडनेके निमित्त कारण हे इमः उनका भी त्याग केरा 
चारिये । युख्यतासे मिय्यात्व रागहषादि भा्वोका त्याग टो उपदेय दे ॥ ३७१- 
३७२-३७१ | 
अव इष ही भावको ओर भी दिखकाते हेः - 
गथाः- णाणस्स दैस्षणस्ख य भणिदो घादो नहा चरित्तस्स। 

णवि तलि कोऽवि पुग्णख्दव्वे घाद ` ` णिदि ॥२७२॥ 

जीवस्स जे गुणा केह णस्थि ते खलु रेख दव्वेखु । 

तद्या सम्माविह्िस्स णत्थि रागो डु :यसरष्श् ॥ ३७९ ॥ 

रागो दोसो मोहो जओवस्तेदु अणण्ण परिणामा । 

एदेण कारणेण इ खदादिखु णलि रागादि ॥ २५६ ॥ 

संस्छता्थः--शानस्य दथन्स्य भणितो घ स्तथा चरित्रस्य | 

नापि तश्र काऽ + पुद्रल्द्रव्यस्य धतो निर्दिष्टः ॥ ३७४ ॥ 

जीवकष्य ये रुणः केचिन्न सत्रि ख्डते पु 2 भु 

वस्मात्छम्यष्ट्ेनोत्त रागष्ठु रिषतेषु | ३७५ ॥ 

रागो द्वेषो मेहा जीवस्यैव चानन्यप्रिणामाः | ` 

एतेन कारणेन वु शब्दादिधुं न संति रागादयः | ६७६ ॥ 

सामान्याथेः-मिधयाज्ञान, मथ्यादरन तथा मिथ्याचारि्रिका धात कहा गया है। पुरर 

्न्यका धात तो बहा (सिद्धा) हीं भी नहीं कहा गया है | जो जीव सम्बन्धी गुण ह व 
गो भी निश्चयसे जीवके पिवाय पर द्ररगैम नदी है इसीरियि समयग्प्टीक़ा राग प॑चन्दि- 
` येकि विरये नहीं रोता । रागद्वेष मोह जीवे ही निन भाव हैँ इस कारणसे शब्द आदिक 
वि रागाविक भाव नही हे । शदथ सहत विरषाथेः-{ णाणिसस ) इब्द्‌ आदि चन्द्रि 
योकी इच्छा रूपमे वा कायका ममत्व रूपसे जो ज्ञानावरणीय जादि कथक मिमित कारण 
भनेतानुबन्धी जादि रागदवेपरूम मिथ्या जञानरूगी भाव जो मनमे तिष्ठ रहा हे उप्त मिथ्या 
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+ क = 
नानक (य ) आर ८ दण ) मिथयारीनकरा (तदा ) तथा (चिच ) मि्यानागित 
(वादो) धात या विनाश निविकल्य समाधिरूपी आयुपके हारा करना चहिये पा (मण्ड } 
प्न मगवानने कहा ई । (दु ) परन्तु (तन्नि ) उम अचेतन (पुगन द्न्े) शव्द आपरि 
विपयर्ूप, व द्रव्यकर्मूय व श्रीरूप पुद्रल द्रव्ये (कोवि घाद ) कोहं प्रकारका थानमी 
णवि) नदीं ( णि ) कदा गया हे | प्रयोजन बह दै कि नम यवके भाधारमृत ने 
ध्वी आदि उपकर घातनेसे व चोट गेनेसे षट नहीं फोट नाता ई तसे दी रगदरेप आद्र 
मारवा निमित्त करारण चन्दर आदि प॑चेन्दरियोकि विपरयोको नाश कनेमे मनक भीतर मौत 
गगदधेषादि रूप भाव घाते नही ना भक्ते! दरक घात करनेपर बरसा धात नरह देता रै 
क्योकि पेप्ना दोनेमे अतिप्रसेग जानवर अर्थात्‌ चोट किसी दृमरेको दी जाय र हानि 
ृप्रेकी शे । (खदु) निश्चयसे (जे के) जो कोट सम्यगद्ेन आद्रि ( जीवम गुणा ) जी- 
क्के गुणं (ते) वे गुण (रसु दन्येसु ) द्द आदि पचेन्द्ियेकि विषयकूम पर्येमि 
(णत्थि ) नदीं हं (तम्दा) दस्र कारणस (पम्मादिद्िमत) पेचेद्रियोके विषय रहित अपने 
शद् आत्माकी मावनासे पदा दोनेवाठे सुखमं व्रतत सम्यण्टप्टी नीवा (रागो) राग (दु } 
तो (विसयेसु) प॑चेन्दरियके विपरयोमें (णम्थि) नहीं हँ । (दु) किन्तु ज गगो दामो मोर) नो 
राग, द्वेष, ओर मोह है वे (जीवस) अज्ञानी जीवक (अण्ण परिणामा; अगुदध निश्च 

, नयसे अभिन्न परिणाम द अर्थात्‌ अन्तानी जीव दी इन रागादि भावक्गा उपाद्रान कारण हे । 
( एदेण कारणेण इ › इमी कारणसे ही (सदादिसु) शन्दं आदि सृन्दर या असुन्दर प॑चन्द्रि- 
येकि विषयद्प - अचेतन पदार्धरमिं (रागादि णत्थि) यथपि अनरानी जीव अपने श्रमद्ूप 

. भिथ्यानानते रागादिको कल्पना या आरोपण करता है तथापि उनमं रगेषादि भाव नटी 

| क्योकि श्रब्द आदि अचेतन है. नड्‌ हे । दससे यह मिद्ध हुभा कि वहिरान्मा मिग्या 
टप्यीः नीवक्रे उती वक्त तक दी राग भौर हेष दोनों भाव उदव होति याट्य्ने रे नवतक 
मनम मन, वचन, कायक्री गुप्ति रूप स्वमवेदन कन नहा द| भव्रायैः-यदां आचाय 
कहते ैकरिनो कोर अक्ानी बाहरी पटारथाकों रागफ्का मन पारण मान उनके 
त्यागनेतेः रागदेष न दोगा रा ही माने अधरान्‌. उन अचतन दृषटराक्‌ वरिषय 
र्पः पदाथेमिं दी रागद्रेपकी कल्पना करं परन्तु जपनम्‌ मिच्याभनेमे जा मिथ्या 
दैन, मिथ्या षान शौर मिथ्या चारिति हं याग जिनके रुण अपन मनम राम 
देषादि भाव होते है उनको त्यागने शरद्ान, चान च आचरण न फे अपात्र इन मगधि 
भागक न त्यागे किंतु वागी पदार्थौ द्य त्यागि तौ वह भसरानी बहिगन्मादीदे। सानी 
जीव इन रागादि मकि होनेमे जपने हा अननानक कारण नान उम अननानक्षा भण ^ 
उनपन्न ागहेषादि मावोको मिटाने स्थि अपने मर वचन कवक ग्‌ न्वमवदन कनेः 


3 ~ छव 
तन्मय रहता है | तथा क्योकि बाहरी पदाथ रागादि भावके निमित्त कारण द अतएव उनक्रा 
मी स्म नहीं करता षै पर - मुल्यताते शपे भारवोको ही सुलनञाता है णेप्ा जान सुमु 
जीवको उचित है करि रागादि मात्रोको मेट आत्म नाने तन्मय रहनेका यत्न-क ॥ 
२७४--३;७९--६७६ | 

दपर तरह छः गाथां कीं । 
, इन भाथाभोते वह सिद्र हआ फि चेतन या अचतेन शद्र आदि इन्ियोकिं विषय रागद्वेपाद 

भावके उलन करनेमे निश्चय नयने कारण नही टे, उस्नीकरो कते रैः - 
गथाः--अण्णद्‌ वियेण अण्णदविथस्स णो कीरदे णविघादो । 
तया दु सन्वदन्या उष्पल्ते सहावेण ॥ ३७७ ॥ 
संस्कृतार्थः-अन्यदरवयणा्यद्रन्यल्ल न किते गुणाविघातः | 
तस्मात्तु .सर्वदरव्पाण्डुतपयंते खमावेन ॥ ३७७ ॥ 

सामान्या्चः--अन्य द्रव्यसे अन्य द्रव्यके गुरणोका घात नहीं किया जा सक्ता हे इस- 
रयि सं द्रव्य अपने २ समावते उतयत्न होते है । शब्दार्थ सहित तरिशेपाथेः-(शण्णदि- 
येण) अन्य द्रव्य अर्थात्‌ बाहरमे निमित कारण खूप कुह्यार आदि प्र द्रन्यकि हारा (अण्ण 
दतरियस्प) षड़के रिय उपादान कारणक मिद्ध" भादि कुम्दारसे अन्य द्रव्योकि (गुण (विघादो) . 
गोका नार (गो कीरे) नहीं किया नाता हेत्‌ कोई अनेतन द्रव्य किप्री चेतनके चेत- 
त्यमय गुणका नाश करके उप्त चेतनको अचैतन, नहीं कर सक्ता रेमे दी कई भी चेतन द्रव्य 
किप भी जचेतन द्रव्यके अचेतनमय गुोका नाश करके उप जचेतनको चेतनरूपर नहीं कर 
सक्ता (तष्यादु) इसकारणसे दी (पव्वदन्वा)मिद्धी भादि सव दरव्य (सहावेण उप्पजते) अपने अपने 
समावते उत्पन्न होते है अर्थात्‌ मिद्धी अपने खभाव रूप घट आदि रूपे ही उत्पन्न होती दै 
क्योकि घटका उपादान कारण मिद्धी हे दयपि मिद्धीको घर वननेमै बाह्य निमित्तकारणकुम्हार व- 
चाक भादि पर द्रव्य हैँ तौ भी वह मद्री कुम्हार व चाक आदि रूप नहीं होती दै षट अव- 
स्थाम भी अपने खमावभे रहती है क्योकि जप्ता उपादान यानी मूर कारण होता है वैता ही 
कायं होता है । इस कथनपरे यह सिद्धः किया गया कि यथपि पांच इन्दरियोके विषयस्य 
सन्द आदिके वाह्य निमित्तके होने पर अज्ञानी जीवके रागद्धेषादि भाव षदा होते हैँ तथापि 
वे रागादि भाव जीव स्वरूप प ही है, चेतन दै | जसे शब्द आदि चेतन हैँ वैते अचेतन 
नहीं है | पावाग-चेतन अचेतनकाधातः व अचेतन चेतनका घात नहीं कर सक्ता| यचपिशक दूसरेको 
निमित्त कारण हँ तथापि परिणमन अचेतनका अचेतनशूय जौर्‌ चेतनका चेतनदूप होता ह। 
अचेतनके घातसे चेतन, वचेत्तनके धाते अचेतन अपने, खमावको त्याग कर अन्यरूप नहीं 
होनाति। इसतरह जो कोई भी, पथम अवस्थाका रिष अपने चित्ते हेरे हुए रागदधेषादि 
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-आर्ोको नहीं जानता है ओर यह जानकर कि रागादि करनेवाने वादी यव्द. आदि पचन 
येक विपयर्ये पदा ह नो क्रि वाम्तवमें कवर रागे आद्रि भावेति निमित्त.कारण $ 
"वह्‌ दिष्य विकत्प रहिते ` ममापि लक्षणकरो रखनेतराले मेद जानतः अमावन रेमा चिन्नवन 
करता द कि म वाहरी राव्द आद्र पदार्था धात करडा तो भला लेगा | उपक्र मद्रान 
ययि पूवम गाथा छक माथ मूत्र मात ममाप्त दण | द्मसे यह ममञ्चावा गया किं चित्तम 
यर हुए रगदेपादि भारवोकनो दूर करनेन प्रयत्न करना आवश्यक ह | पिना इनमे त्वमे 
मेदन्ञानकी स्थिरता नहीं रह म॒क्ती ॥ २७७ ॥ 
` भागे कहने टं क्रि व्यव्यग करकं कर्ता अर क्रमका मेद्‌ द परन्तु निधयने नो दी कर्त 
मो द्री कम दरे क्वा उपदया करते दैः ~ 
- गध्राः--जह सिप्िओ दु कम्पं छुञ्वदि णय्र सोढ तम्भभो शोदि। 
. तद जारावि य कम्प क्रुत्वाद्‌ णय तम्मओ दौरि ॥२७५८॥ 
जद सिष्पिमोदु करणि कुव्वदि णय सोढु तम्मओ होदि । 
तह जीवो करणहिं छव्वदरि णथ तम्मओ होदि ॥३७९॥ 
जह सिष्पिभ करणाणि गिहदिणप सो ट नम्भभ रोदरि। 
तह जीवो करणाणिय गिद्रदि णय तस्म होदि ॥३८०॥ 
जह सिपििओ कस्मफलं सुजदि णय सोढ तम्प रोदि । 
तदह जीवो कमस्मफं सुंजदि णय सावि तम्मओ होदि ॥२८१॥ 
भरकृताथः-- यथा रि्पकम्तु कम कराति नच स तु तन्म्रयो मवति | 
तथा जीवोऽपि च क्म कराते नेच तनयया भवाति | ३८ ॥ 
यथा रिद्यकः करणैः क्रमति न स तु तन्मे; भवतति । 
त्तथा जीवः करणिः कराति नच तन्मन भवति ॥ ३७९ ॥ 
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यथा चिद्पक्तु व्स्णानि गृहपति न म तु हन्मवा मतर । 
तथा जीषः करानि च ब्धति नच तन्मयो भवत्ति॥ ३८० ॥ 

. यथा विद्यः कमफ भुक्ते नच स तु तन्मे मवति । 

तथा जीवः कर्मफलं भुक्तं नच तन्मय भवनि ॥ ३२८१ ॥ 
सामान्याः जसे सुनार अपना गहना बननेकुय करम करता हे परु कट्‌ उपर कमनं 
तन्मयी नहीं हो जाता दै ! तैसे जीव मी द्रव्य कम करता दे पर्‌ उमने तन्मयी नदीं टता 
भसे शिच्पी हथियारोमे करता दै परंतु बह तन्मईं नदरी दोना मदी जीव मन. वचन 
काये व्यापार करणोसे न्य कर्म करता है पर उन करणेति नन्मई नदी हीन | नेमे 
गिरी आयुरथोको यदण करता दै पर्‌ उनसे तन्मई नदीं होता एमे दी जीव अनेक महुदर्म 
उपकरणेक्रो दण करता हं पर उने तन्मई नदीं दता { जसे शिल्पी भपनें एमक प 
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भोगता है पतु उपसे तन्मईं नहीं होता ते ही जीव क्रमकि फल्को भोगता टं प्रतु 
तन्म नही होता । शब्दार्थं सहित िगेषधः--(नह) जसे लोकम (सिप्पिओो) सुनार 
आदि कारीगर (कम्म दु) सुवणके कुंडल आविक वनानेरूपम कमकरो तो (ुव्वदरि) करता 
है रथात्‌ डर आदि चीनोको बनाता है (दुमो) परन्तु व्ह ८ तमओ णयहोदि ) उम 
कड आदि आभूषणते तन्म याने एकमेक नहीं हो नाता हे (तद) तम्न॒(नीवो विय) यह 
अज्ञानी जीव भी वीतराग स्वसेवेदन जानते गिरा हुजा (कम्मे कुव्वनि) जानावरण आदि 
रव्य कर्मौको करता है अर्थात्‌ कर्मौको वांधता है] (णय तम्मओ दोदि) परन्तु उन द्रव्य कमेक 
साथ तन्मयी यने एकमेकनहीं होजाता हे | तथा (नह) जम (सिप्पिओ) वही करारीगर्‌ करणे) 
हथौडे आदि हथियारेमे तो (कुव्वदि) उन कडलदिकको करता है याने वनाता द (दु) 
परन्तु (प्रो तम्मभो णय होदि) वह्‌ उन हथियारोप्रे तन्मयी याने पक्रमेक नदीं दोजाना हं 
(तह) तमे (जीवो) यह अज्ञानी जीव (करणेटि कव्वदि, मन, वचन्‌, कायके व्यापार रप दरव्य- 
कर्मोको वाधनेवारे म॒दायकं कार्णोति 2ल्यकर्मको वांधता है (तम्मओ णव दयोदि) परन्तु उन 
करणोकि साथ तन्पयी नहीं होता है तथा (नह) जसे ( सिप्पी › चटी कारीगर (करणाणिय) 
उन हौड आदि उपकारणोकरो हाथमे पकडता है (द) परन्तु (सो तम्मओ णय होदि) वह उम 
क्रियापते तन्मयी नहीं होता (तह) तमे ( जीवो करणाणिव गिण्हदि >) जीव भी कमौके उदं 
यके बक्से उन मन, वचन, कायकरे व्यापारशूप कमेकि वाधनेवारे उपकर्मोकरो व्यवहार नयमे 
ग्रहण रता है ( तम्मओो णयहोदि ) परन्तु वह जीव उनके साथ तन्मयी नहीं हो नाता हे 
क्योकि यह जीवतो सदा ठेकोक्तीणं ज्ञाता ट्टा स्वभाव छप हे । तथा (नट) जम (निष्प 
कम्म फं भुजदि) वह ऋरीगर अपने सुवर्णकरे कडलादि' बनाकर उसकी मजुरी पाकर उसके 
निमित्तसे मोनन पानादि खाता पीता है (दु सोषितम्मॐ णयहोदि) परन्तु वह उनमें भी 
तन्महे नहीं होता दै (तह) तेसे (नीवो कम्मफ़लं भुनेदि) यह जीव भी अपनी युदधात्माकी - 
भावनापे उतपन्न मनोहर आनेद्‌ मई सुखके खादको नहीं पाता हुमा शुम ब अञ्युम द्रन्यक- 
मके फल रूप बाह्यम मनोहर या अमनोक्ञ मोजन पानादि रूप -फलको भोगता दे (सोवित- 
ममो णय होदि) परन्तु वह्‌ उन फएर्लोसै तन्मयी नहीं होता ३ै 

भावयः-- यहां यह अभिपाय है फ जसे रित्पी किसी शिल्यको हथियार आदि- 
केसे बनाता हे भौर उपक मनरूरी पाकर उपतके एलको भी भोगता है परन्तु वह्‌ शिप 
वास्तवमे म॒ रि्पसे, हथियारोसे, व उसके फरसे जुदाही है-सत्ता दिल्पकी उनते भिन्न 
हे । दि्पी केवल उतका निमित्त कारण है। रेते ही यह जीव भी जपते मन वचन कायक 
व्यपारति ्रवयकर्मको योता है पर्‌ वास्तवमे जीव इन सवसे भिच् ही है जीव केवल मिमित 
क्ती है । निश्रय नयसे तो जीव इन सवैसे भन्न ही है | हमर निश्चय नयसे कतौ कं 
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मिन नहीं दोषके। दोनों पक दी वस्तु ट ॥ ३७८-३७९.-३८०-३८ १ ॥ 
आला अपन माकर आप कर्ता ह इनलिे उरे भव दी उनके कम ष) नीद 
जाग भी एते ईद 
गाधाः--पएवे चदह्‌!रस्फ ठ ततन्थ ईसणे समामेण। 
णु पणच्छवस्स चयणं परिगामक्रदं तुज होदि ॥३८२॥ 
सश्करवाथः-~रवं व्यवहार्य तु वक्त्यं दयानं परमान | 
शु नश्चवश्य न्चन ररणामङ्तं तु यदद्धवति || ६८२ ॥ 
, सामान्यायेः- इसतरह व्यवहार नयकर सिद्धान्त मं्ेपते कहा गया | अव टे शिष्य ' 
निश््र नवकी बात सुनो जो कि परिणाम हारा सरिया हुजा माव होता है। शब्दा सरित 
 रिरेायः-(एवं) उपर चिलि प्रमाण ४ गाथाश्रकि द्वारा हे विष्य ! धवहारम्म रदूसर्ण द्रव्य- 
कमाकरा कृत्ता वे मोक्ताशूप व्यव्हार नयक्रा सिद्धान्त (समामेण) मेकषेषमे व्तववे) व्याल्यान 
काना यरोग्य है | (णिच्छयत्स वयणे सुणु) अव निश्रय नयकरा वचन सुनो (अतु परिणाम कर 
होदि). जो रागहेषादि विकल्पक निमित्तम उत्पन्न होता रै ॥ ६८२ ॥ 
- गायाः- जई सिपक टं चिं कुन्वदि हवदिय तदा अणण्णो सो । 
.तद्‌ जीदोवि च कम्म कुव्वदिं हवदि च अणण्णो सो ॥३८६॥ 
सं्ता्थः-- यथा. चिश्शलु चेशं करोति भव्ति च तथानमयसस्याः। 
तथा जीवोऽपि च -क्म. करोति मयति चानन्यनन्मन्‌. ॥ ३८३ ॥ 
सामान्या्यः- जसे कारीगर्‌ बेटा करता र ओर्‌ उम चेष्टामे ए्मेक दोना हे तमे 
जीव-भी भाव कमकरो करता है ओर उससे एकमेकं दोनाता हे । उन्दराथं महित प्िरिषाधः-- 
(जह) जसे (प्िपिभो दु) सुवर्णकार भादि कारीगर्‌ (चिदं कुव्वदि) म कडग आद्रि्यको दम 
तरह बना, दसतरह वना पमी मनमं चेष्टा याने उत्साह करता ह (तटाय) तथा सा 
अगण्णो हवदि) उप चेष्ठा या उन्साहके साथ कं एकनेक ब तन्मय हाता ह॑ (तह) नमे 
(नीदो विय) यह ` अज्ञानी जीव मी कम्य कुव्ददि) केवल्ठान आदि स्भारवारी पकरता 
सपनो कायं समयसार उपरो सिदध करनेवाला जो दिकत्प्रहित समाधिमाव कम सग्ण 
समयपतार ह उमक्रो न्‌ पाकर अद्द्‌ निश्चय नयमेदे अद्ध उपादाने स्पम मिय्यात्च व रान- 
हेष -आदि स्प भाक्कर्मको करता दं (पो अण्णा ह्वद्विय) आन उम्‌ भत्व कमक्र सावं अनन्य 
यनि एकमेकं तन्मय हो नातः है ॥ १८१ ॥ का 
दख तरह यात्र कमन्य कर्तापना को गत्र अनन सान्तपना शन > ~ 
 गाया--लद हट कृश्यते दु २ तनो धिच दिव दादि! 
तत्तोयं अणप्णो तदं यद्कनो दरी जीका ॥ ८६ ॥ 
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पंखतार्थः-- यथा चं इ्वाणस्त शिरिप्को नित्यदुः खता भवति । 
त्साच्च स्यादनमयस्तया वेष्टमानो इुःखी जीवः ॥ ३८५८ ॥ 

सामान्यःः--जेते रिल्पी करंडलादरि बनाने चेष्टा करता हुजा नित्य दुःखित होता 
ह ओौर उपर चेष्टसे अनन्य याने एकमेक दोनाता दै तेते ही यह जीव अपने भाव केति 
एकमेक होकर दुःखी होता दै । 

ददाथ महित व्डिणार्थः--(जह) जते (पिप्पिओ) वही सुवणकार्‌ कारीगर्‌ (चेद 
कुम्बतो दु) कड आदिको दस तरह करू, दसतरह कष णमी मनमं चैट या उम करता 
हुभा ,णिच मित्य ही (दुक्खिदो शोदि) चित्तके येदमे दुःखी दौता दै | केवल दुःखी ही 
नहीं होता. (अणण्णो सेय) उप्त दुःख विकस्पके अनुमवरूपर भावप तन्मय दोजाता दै (तह) 
तसे चेतो) विद्युद ज्ञान, दीन आद्की पकटतारूप कायं ममयरपग्क्र साधक नो निश्चय 
रत्नत्रय स्वप कारण समयपतार दै उसको न पाकर सुख दुःख भोगनेके वक्तमे हषं या विपाद- 
रूप चेष्टाको कता हुथा (नवो) वद॒ अज्ञानी जीव (दुही) मनमे दुःखी होता है अर उम 
हषं व. विपद्रूप अपने मा्वोके परिणमनरूप वेष्टते अशुद्ध निश्चय च अशुद्ध उपादान 
रूपते एक्रमेकृहोनाता दै । भावाथ॑ः-जपे रित्पी कुंडलादिको द्थीडे आदि उपकरणे बनाता 
है ओर उपक द्रव्य व भोजन पान प्राप्तिरूप फक को भोगता है तौ भी वह कुंडल, व उसके 
वनानेके उपकरण व द्रलंय व भोजनादि यह सव परद्रव्य ह इनसे यिल्यीका खरूम एकमेक 
नहीं होता । परंतु जो वहं फडल वनानेरूप भा्वोको अपनेम करता है उनमार्वोसे तो चद 
जबरय तन्मय हीनाता दै ।तेसे ही अज्ञानी जीव व्यवहार नयसे जो द्र्य करम, नोकर्म व 
यन्य घट पटादि पादार्थोका कर्त कहनेमे आता है सो यह जीव इन पदारथीसे अन्यै, 
उनमे तन्म्ई नहीं होता परंतु नो वद रागहेमूय व सुख व दुःखके अनुभवदूप भावको 
करता है उपसे अव्य तन्महे हो जाता हे । अर्थात्‌ जीवक प्रिणमन जीवम ओर पुदररका 
पुद्रलमे होता है । इसतरह पूर्ैकी गाथाम कहे प्रमाण अज्ञानी नीव विकल्प रहितं 
स्वप्नेदनक्ञानसे गिरा हुआ सुवणकार आदिक द्टान्तसे व्यवहार नय कके द्रव्यकमौको 


करता दै ओर मोगता दै तैसे ही जशुद्ध निश्चय नयसे रागदेपादिभाव कमक करता भौर 
मोगता है ॥ ३८४ ॥ 

आगे कहते है कि ज्ञान ज्ञेय पृदार्थोको जानता है तौमी जैसे सफेद दीबारमे सफेद चृना 

निश्वयसे दीवालसे एक्मेक नदी होता रसे दी क्ञान ज्ञेयोके साथ तन्भय नही होता 1 
इसततरह निधय नयकी मुल्यतासे पांच गाथाठे है तथा जसे खेत मिषटी .या सद्या 
या चृता दीवालकरो रके कएता है एसा व्यष्दार किया जाता तेते दही 
नान हय ॒न्ठ्ओंको मनर जाता ही दहै रेता व्यवहार है इसतश्द 
व्यदारी मुल्यतासे ` पांच ` गाथाए है इस तरद 
समुदायसे१ १० गाथाए है । 
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. गयाः- नह सेदि्यादुण परस्परा सेरियाथमा हेदि । 
तह जाणगा हु ण प्रस्स जाणगों जाणा सोद ।३८५॥ 
जह संटियाडण परस्प सरिया मध्याय सा होदि) 
तह पस्सगा हु ण परस्स पस्छगा परसग सो ॥२३८३॥ 
जह सर्याडण परस्छसरियासेखियादसादोदि। 
तह संजदो इ ण परस्स संजदा संनदो सोह ॥३८] 
जह सेरिया दु ण परस्स सेटिथा सेथ्यिादृसाहीदि। 
तदह दसण इ ण परस्स दंसणं दंसणं ततु ॥ ३८८॥ 

सरछताथः-- यया चेरिका ढ़ न परस्य सेटिका सेचिन्न च सा भव्रत्ति। 
तया शमयकन्तु न. प्रस्य यका जायकः सतु ॥ ३८५॥ 
यथा सेचिक्रा वु न प्रस्य सेचिप्ना सेरिका च ष भवति, 
तथा दर्शक न परस्य दर्धको दर्शकंःखदु॥ ३८६॥ 
यथा सेटिकाठु न परस्य देयिका सेयिका च सां भवति । 

तथा उवत्तस्तु न परस्य संयतः सचत सनतु || ३८० ॥ 
यया सेथिका तुन परस्व खरिका च ष्ठा मवत्ति)] 
तथा दक्चनं तु न परव दयन दशने तत्त्‌ ॥ ३८८ ॥ 
विषं ब प्मान्यार्थः-(नह) इपर रोक (तैचिया) सहया मद (परम्म) भीन भद्रि 
परद्रव्ये साध निश्चये तन्मयी (णु) नहीं दोती, बादर ही भागमें ` रहती 
हे अर्थात्‌ (सा मेयिया) वह खडा मद्री (सेधि इ होदि) खदवियाम्द्रीदीन्टूती दै 
अपने स्वरूपको नहीं छोडी (तद) तेसे ही (नाणगो) जाननेवाया नाता, चछा दु) भी 

( प्रण) पर जो घरण आद्रि जेय पदाथ उनक्ना अर्थात्‌ उनरर निश्चयने नदीं रोता 

अर्थात्‌ तन्म नटीं होता (नाणगो सोदु नाणगो) नो जाननेवाल्य हे मो ही जाननेवारो 

होता है. अर्थात्‌ जता अपने . स्वरूपम दी ददता द ( अनिक्न इन्ध 
सुगम है |) इत गाधामे यह कटा गया कि व्रह्म अंटरतव्ादी कदूने हं ठि ततान तवरुयमे 
प्रिणमन कर्‌ नाता है उम त्द्‌ यह जरायकं आत्मा देय नो एर्‌ द उमहूप परिपमन 
नटीं करता । इसी दी छेत गृ्तिकाके टष्टन्ते दरेन्नेवाल भल्ना दद्य --देरने ष्य नः 
चट पट आदि पदा उनका निश्चयम देखनेवाल् नर द अपन. तन्न्यौ नः 
होता है | अर्थात्‌ नो दरक दै, मो दैक ही रहता टः अपने सवरपं शो ठ्न 
उर ह | इसतरह ददोकका सतता मात्र अत्लकनरूप दयन यु दव दन चा 
यदा उस पते नद परिणमन करता दे । दमी प्रकार दमा द्या श्न माकन दान्त 

पजद अधत्‌ पथम सूय अत्मा त्यागने योग्य जो परिय आदि धन द्रव्य उनका भिश्चयते 
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{यागनेषास नहीं होता भात्‌ त्याग कमे विषै तन्मयी नहीं होता तो फिरं क्यौ होता ै। ' 
यमी सयमी ही रहता है ¡ अर्थात्‌ विकार रहित थपने आत्मक मनोहर भारनदमदै स्वरूप 
रूप रक्षणक रनेवाठे अपने खभावम दी एटरता दै | इपततरह वौतराग चारित्रकी युश्व- 
तासे कद । उप्ती ही प्रकारे इपर ही शेन मृत्तिका द्न्तसे (परस दैसणे णदु पका अरथत्‌ 
जीवादि पदार्थोका श्रद्धानूप सम्यग्दर्शन नहीं होता अर्थात्‌ निश्चय नयसे उनका श्रदान 
करनेवाला नहीं हेता अर्थात्‌ पर पदाथेकि श्रद्यनने तन्मरई नदीं होता तो फिर क्या होता है 
कि सम्यग्दरदीन स्वरूप आत्मा सम्यग्द्दीन खक्प ही रहता है, अपने ही स्वह्टयमे ठहरता है। 
इपर तदह ता श्रदधान रक्षण सम्यन्द्ैनकी मुर्यतासे गाथा हु । भद्र थः-निश्रय नयसे 
आत्मा छरय॑ ज्ञाता, दृष्टा, सेयम, व श्रद्धान रूप है क्यार यह्‌ प्रथ टी आत्साका परिणाम 
है॥ ६८९-२८६-३८५-१८८॥ । - 
अगि फिर भी पदी कहत हैः- 
गाथाः--एवे तु णिच्छयणयस्स भासदं णाणद्सणचरितते 
सखुणु ववहारणयस्छय वत्तव्व से समासेण ॥ ६८९ ॥ 
दस्ृता्थः-- णं ठ निश्चयनयस्य मापितं शनदरैनचीसर। 
शु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तष्य समासेन ॥३८९॥ 
सामान्याथः--ृस प्रकार निश्चय नयसे प्म्यग्दैन ज्ञान भौर चारित्रिको फहा गया] 
अब व्यवहार नयका कथम्‌ सुनो जो कि पंकेपसे कहा नाता है || शब्द सरित पिशेषा्थः- 
(एवंतु) उपर कदी हुई चार गाथा) (णाण द्रण चरिते) सं््दरीन, ज्ञान, चारित्रके सम्- 
न्धमे (णिच्छय णयस) निश्चय नयके हारा (भसिदं) कथन किया गया | (च) अव है शिष्य ! 
(से) उप्त रतनत्रयका (समापेण) पेक्षेपसे -(वत्तवव) कथन (ववहारणयस्प) न्यवहार्‌ नयके 
हवारा-(सुणु) सुनो ॥ ३८९ ॥ 
दस्तरह निश्चय तयके द्वारा ५ गायाएं कही गरं | 
अब्र व्यवहार सयका षरणन करते ₹- 
गाथाः--जह्‌ परदव्वं सेददि हु सेिया अप्पणो सहकेण । 
तह्‌ परदस्वं जाणदि णादावि खएण 'याकेण ॥ २९० ॥ 
खस्रुतवायः-- प्या परदव्य चटति खद रेरिक्रातमनः सभयेन | 
तणा परेन्वं जानाति कञतापि स्वेन भवेन ॥ ३९० ॥ 
शिप सहित सामान्यायथः-- (जह) जैसे व जितत प्रकारे इ रोके ‹सैचिया) सत 
(मिद्री) (अप्पणो सहविण.अपने ही श्वेत मावते (परदव्वंः भीत आदि प्र द्रन्यकरो (सेटदिह) 
व्यवहार नयसे सफेद करदेती है परन्तु शीत आदि ए द्रव्धोदे; साथ तन्मयी याने एकमेक 
मही हती (तह) तैसे इसी शेत मिद्व इथान्तसे .णादा वि) जाननेवासा `जात्ना मी ( सथेण 
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`भविण) अपने -ही जान मावस पपर) घट यादि ज्ेयरूप पर परनयो (जाणदिः व्यवहार 
यक्त नानता ह परन्तु उनक सायर तन्मयी नदीं होता| भत्रार्थः-नमे एटेक्माधादि 
निश्चय नयपते ताता जपने शह्यमे ही रता द वेते यहां भी कहा करि यथपि व्यकहार नयसे 
हम कने ह कि आत्मा प्र वम्तुभोको जानता हे तरौ मी वह उनके माथ नन्म न होकर 
अने स्वरू टी रहता ६ ॥ ३९० ॥ 
गावाः-- जह्‌ परदव्यं सेटदि द्र सेटिया अप्पणो सहपरेण । 
तह परद्ठ्व पस्सदि जोव्रोवि सपण भावेण ॥ ३९१ ॥ 
पिस्छताथ यया पद्रध्य त्ट्यात खु श्रःस्द्रासनः स्वभवनं | 
, तया परद्रव्य पश्यति गत्रोऽपि स्वकन मेनं ३९१ ॥ 
सामान्यां. विदेष मद्वितः-- (नह) तमे (स्वि) खडिया मिदर (पर्वं) भान आदि 
प्‌ द्रन्यक (अप्पणो. परहावेण) अपने स्वभावम्‌ (सेटरदिहु) व्यवार्‌ नयम मेद करती ह (तट) 
तेसे -(जीवोवि) यह नीव भी (मरण मवेण) अपने ह दष्टामई स्वमावमं (परदरव) धट 
-पर आदि पर्‌ क्रा (प्सष्टि) व्यवहार नयमे देता हे परन्तु उनम तन्मयी नीं ना | 
-भावायैः-जेमे पहरे कहा शरा कर निश्चय नवे ट्टा यपने स्वरूपमे ही गदता प्रमे यहां 
- भी कहा.है कि ययपि व्यवहार नथ हम कते हैः किं आत्मा पर वस्तुभोको दखता ह तौ 
भीः बह उनके माथ तन्म न होकर अपने स्वरूपम दी रहता द 1.॥ २९; ॥ 
- गाथाः--जह्‌ परदन्वं सरदि ह सेशटिथा अष्ण्णो सदावेण । 
तह परदृ्वं पिरमदि णाद्रादकि सएण साकण ॥ ३९२ ॥ 
सष्छताथः--यया प्रवय देटयति रेदटकात्मनः स्व णवन्‌ । 
तथा पएरद्रच्य वितति सतपि स्वक््न मावन ।॥ ३६२ ॥ 
`. श्ष्दा् सहि अयैः--(ज) जसे (नर्या) मफट मिदर (अप्यणा कटावणर) अपन 
. ही स्वभावत ८ पदय्वे सेटटिहु ) मीत आदि परद््यकनो मफ कतीह (क) दमी न 
( णादा वि ) क्ञाता आत्मा भी ( स्षएण मावण „ अपन टा विदन रहित मायि पणाममं 
(पर्‌ दव्य विरमति) परगरहादिक परदरव्धा् त्यागता ह एमा व्यवहार नयम ण्ट नानाह । 
वास्तवे ज्ञाता परटद्रव्यके साथ तन्मईं ना दाता | ॥ ३९२ ॥ 
गाधाः--जह परद्रव्वं सेदि ह सेदि उप्यणा सदाचण। 
वह परदव्यं सदह रम्मादिद्टी सहार्वेण २९६ ॥ 
+^ 
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(म्मादिद्री) सम्यण्टष्टि जीव (सहविन) जपने ही श्रद्धानरूप परिणामसे (वनय सददि) 
जीवादि परप्रव्योका श्रद्धान करता है रसा व्यवहार नयते कहा जाता है पर वास्तवमे वह 

पररव्योकि साथ तन्मई नहीं होता ॥ ३९३ ॥ 

गयाः--एसौ ववहारश्स दु विणिच्छओं णाणदैखणचरिते । 
भणिषो अण्णे्ु वि पज्जरस्ु एमेव णाद्न्वी ॥ १९४ ॥ 
संस्ृतथैः--रेः व्यवहारस्य ठु विनिश्वयो क्ञानदशैनचीत्र । 
भगितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेत्र शतव्यः ॥ ३९४ ॥ 

सामान्पार्थः--इत्ततरह व्यवहार नयते सम्यग्ददीन क्ञानचारित्रका निश्चय कहा 
, गया [इती तरह यौर पर्यायो मी समञ्चन चाद | शब्दार्थं सहित विरिपा्ः--( णमो ) 
इस प्रकार पूर्वमे कही हुई चार गाथाओेकर दवारा (वहार) व्यव्हार नयम (णाण दमण 
चरिते) सम्यग्दरन, जञान+चारित्रका (मिणिच्छमो) व्यवहारका अलुयायी च व्यवहार पबन्धी 
निश्चयरूप (भणिदो) कथन कहा गया (अण्णेसु पनस वि) जौ पर्यायो मौ ( धमेव ) 
इ तरह ,णादव्वो) नानना वाहिये । यह खद आदि मेरे दारा खाया गया, यह्‌ विष कटक 
सादि मेरे द्वारा छोड़ा गया, यह धर आदि मेरेते बनवाया गया यह सव व्यवहार नयसे 
कहा जाता है । निश्चये तो केवर अपना रागेषरूप प्रिणाम ही किया गया भौर वही 
मोगा गया, दसी तरह ओर पर्ायोमिं मी निश्चय व्यवहार नयका विभाग जानना चाहिये । 
यहां पर कोद वादी पूरं पक करता दै कि नो सर्वज्ञ व्यवहार नयसे पर्रव्यको जानते षो 
निश्चयसे पर्व नहीं है, इका समाधान आचाय करते है परि जेसे अपने थात्मीक सुख 
जादिको तन्मय होकाफे जानते है तेम बाह्य कऋ्यको नहीं जानते इपर कारणसे कहा जाता है 
त व्यवहार नयसे पर्वज्ञ जानते है, यदि दूपरोकि सुख आदिकरो अपने आत्मक सुखके समान 
तन्मयं होकर जानै तो जैसे जपने भात्मीकं सुसके नुभवमे सुखी होते है तैस दूरके सुख 
दुःलके अनुगवके फार्म सुखी ओर दुःखी हो नाव सो रे्ा हो नहीं सक्ता, यद्यपि अपने 
भात्मीक सुखके अलुमवकी पक्षा निश्चय जौर परफे सुख जनुभवकी अपेक्ष व्यवहार है तौ 
भी छदस्थ ननकी जपेक्षा पो ही निश्चय है, (रोषि छ्मस्थ सरवजञ नही जौर कवरी सवेजञ 
ह) यहां फिर सिप्यने कहा कि परौगत थत्‌ यौद भी कहता क व्यवहारसे पर्वन हे उसको 
दूषण व्यो दिया जाता दै । इसका समाधान आचाय कते है कि ड आदिकोकि मतमें नेसे 
निशरयकी जपेक्षा व्यवहार मिथ्या दै वैसे व्यबहाररुपरसे मी व्यवहार सत्य नहीं है । परन्तु 
जेनमतमे व्यवहारनय यचपि निश्रय नयक यपेक्ासे मिथ्या हे तौ भी व्यव्हाररूमसे 
स्य दै । यदि रोक व्यवहार व्यवहाररूपसे भी सत्य न होय तो सरवै ही लोक व्यवहार 
मिथ्या हो जवे देता होनेपर भति प्रग हो जाग, अर्थात भसे बाहर हो जाय समे णहु 
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कहना ठीक दै किं यहं जात्मा व्यवहार नयते परद्व्योफो देखता जानता ह. परन्तु निश्चये 
तो अपने ही आत्म द्यकरो ही दैखतता जगृ जानता है । इममे यह मिढ हमा करि जो 
बह्म अद्धतवादी पेना कदत हे कि ग्राम वाग आदि सर्द बद्मरूप ज्य पदां कख भी नहीं 
है उनका निषेध है | तथा जो मौत याने बौद कहते टे कि नान ही धट, पट भादि जञेयके 
आकारेरयसे परिणमता है ज्ञानते भित्र कोई भी नेय पदाथ नहीं दै उनका कथन भी निपेधा 
गया, क्योकि यदि जान ेयर्पतते परिणमन कर तो ज्ञानका अभाव हो नाय, ओर यदि सेय 
पदार्थ, जानरूपसे प्रिणमन करे तो जेया अभाव हो जाय येमा होनेपर दोनो फो शन्यपना 
जानायगा यह प्त्क्षमे विरोध है| इमरतरृह निश्चय व्यवहाकी मुम्यताम 
प्रयुदायत्ते सातवे स्यलमे १० सूत्र पूण हृषु | भावार्थः--उपरके कनका ग्ृलाप्त 
यह्‌ है करि निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्य अपने ही द्रव्यत्वे परिणमन्‌ करता दै पर्रव्यके विं 
परद्रव्य केवरं निमित्त कारण दै-उपर निमित्ती अपेक्षा एकको दूसरेका कत्ता कटा नात्रा है | 
सो दी कहा गया किं आत्मा शुद्ध दामे अपने युद्ध भावोका कत्ता आर भाक्ता हे तथा 
ज्ुदध दद्याम अपने अद्युदध राग आदि भार्वोक्ा कत्ता आर्‌ भोक्ताहे | ्रिमीने कटार 
मुञ्े खड खानेसे सुख मया सो सुख तो उसके टम राग भावके अनुमवमे हुभा ना उमने 
राग परिणति उस खड्के खनेम ॐ, इमी तरद सर्वे भी निश्चवते थपने स्व स्वरूसकरे जाता दँ 
उसमे तन्मय है, उनका स्वमाव स्व पर्‌ ज्ञायत स्वरूप दै दसम उनके ननानमे म्व नय म्व 
सरके है वह्‌ जगतो जानते ह यह कहना व्यव्हार है ।दमरीपे वहव्रात कटी गई कर निश्चयम 
आत्मा स्वे पम्यग्द्रीन ज्ञान चरित्रस्य हे ॥ ३९४ ॥ 


अमि उपदेशा कस्ते कि निश्चय प्रतिक्रमण निय प्रत्याग्यान निश्चय आटोचनामें परिणिमन 
कारनेशराा तपोधन अर्थात्‌ मुनि अभेद निधय नयने निद्वय नागवि टता 


गाधाः--कम्मरं ज पुव्वक्रय सुदाखदमणयवित्धराविसस 1 
तत्तो णिधत्तदे अष्यधेतुजी सो पडिङ्धमण ॥.३९५५ ॥ 
सृस्छतार्थः-- श्म यलपृवृते श्चमध्युभमनेङविस्तरतरितषे । 
तसमान्निव्रतययस्मि्ने तुयः स प्रत्तिक्रमण ॥ ३९५ ॥ 
सामान्यार्थः-- जो पहरे जुम या अञ्युम अनेक विम्ताररूप मेदक निये हष करम 
करिये हों उस्षपते जो अपने आत्मको हटाता है वह प्रतिक्रलणरूप द | रव्टा सिन 
विशपाथः-(ज पवय कय) जा पहले बि गण्या क्रियं गण (सुर्‌ अनुद युन सा उदयम 
(अणेयवित्थर विप .मूल श्रदरति ओर उत्त तिरे भेदति भनक विस्तार रतनवान (न्नः 
कृ है (ततो) न कमे (नो डु) ो कोई इष रोक व पररोक्की दारय अपन! भमि 
पूना, लाम व दव, सुने, अनुभव कयि दुष मोर्गोकी दृच्छारूपए निदान कंपं अद्रिम पर 
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(धि न नी 
रेक भारवनपे धैव होनेवरे शम ओर अम विकल्पते गदित व 
विद्युद जान ददन स्वभावमईं जात्मीक तत्वका यथाथ श्रदधान, चान ओर अनुमवर्प अमेदं 
अरथा निश्चय रलत्रयम निर्विकल्प परम स्माभिते पैदा होनेवाले वीतराग ओर सहन परमा- 
नद छमावका. सुख रसका आसवाद रूप नो समर भाव भ्रौत.समता मावते पृं भरे ह 
पसे केव ज्ञान आदि अनन्त चतु्टयको प्रकादा करनेवारे करायै समयमारके उत्पन्न करनेवारे 
कारण प्मयतार अर्थात्‌ कारणरूप शुद्धात्मा अनुमवमे ठद्रकर (अप्ययं) भपने यात्माको (णिय- 
सदे) दयता दै (सो पञकमण) सो पुरम जमेद्‌ नयते निश्रय परतिक्मण रूप दोना दै । 
भागान पुरब सव पर क्योकि मालम्बने रहित होकर व स्व प्रकारकी दृच्र्भोको रोक 
कर व्यवहार रतनत्रथमे सावधान होता हा निश्चय रल्त्रय जो कि वाप्तवमे युद्धात्माका 
्रदयाम, जान, चारित्रूप ४ जौर साक्षात्‌ आत्मातुभव घूम है उप्तम ठरे कर अपने शु 
आत्मको ध्याता दै वह वास्तवे निश्चय प्रतिक्रमणरूप है वर्योकि वह पूवम वाधि हुए पम- 
स्त कृति भपने रागको छोड देता दै } निश्चय परतिक्रमणका यही स्वरूप दे । व्यवहार मरति- 
कमण गत दोप दूर करनेके से उनका मननरूप च अपनी निंदारूप है पर निश्चय निज 
स्वभावे तन्मय रूप है ॥ ६९९ ॥ 
आगे निद्चय प्रत्याल्यानका स्वरूप कते हैः-- 
गाथाः--कम्मं जं खहमसुदं जद्विथ भावेण वञ्क्रदि भविर्सं। 
तत्तो गियत्तदे जो सो पचचच्साणं हये चेदा ॥ ३५६ ॥ 
संस्फृतार्थः--कम रच्छुममञ्चमै यस्मिश्च भवि वध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मान्निवक्तते यः स प्रल्याख्यानं मवति चयि ॥ ३९६ ॥ 

सापान्याथैः- जो युम या जययुम कम मविप्यमे जित मावप्रे वैध होगा उपरते जो 
को$ अनेको हटाता है वह आत्मा परत्याख्यानरूप होता है । शब्दाय सहित पिरेपाथे-- 
(ज सुम्‌) जो शुभ तथा (असु) अल्युम (कमे) कमै अनेक प्रकार (भविस) आगामी कारमं 
(जद्विय मावे) जिस मिथ्यात्वं व रागद्वेष आदि परिणामोके दयते हुए (वच्छदि) वंध दोता दै 
(तत्तो) उप्न युम या अश्युम कर्मे जो, जो कोई अनैत ज्ञान अनंत दीन अनैत सुख, अनंत 
वीर्यं आदि स्वरूपमद आत्मद्रन्यके यथार्थ श्रद्टान, ज्ञान, ओर अनुमवमहै अमेद्‌ रत्नत्रय 
लक्षणको रखने परम पामायिक भावमे ठहरकर (णियत्तदे) अपनेको नि्ैततकरता हे याने हाता 
षै (पो चेदा) वह चेतनेवाला तपोधन आत्मा ही (पचक्खाणे) अभेद नयसे निश्चय प्रत्याख्यान श्प 
(हवे) होता है। पाबाधेः-यचपि व्यवहार नयमे गामी दरोपोकि न करनेकी पतिका ही व दद्‌ 
कल्य दी प्रत्याख्यान है परन्तु निश्चये अपने युद्ध आत्म स्वक्पकरा श्रददान, ज्ञान, तथा अनुमव 
जो जमेद्‌ रत्र स्वरूप है वही पत्यास्यानंह तथा नो पुरुप अर्थात्‌ तपस्वी इस निश्रय प्रत्या- 
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स्यानमं तन्मय होता हे च स्वरव प्न्याव्यानशूप हे | कर्योकरि माव पौर भावान एकता ट । 
णरा जानना ॥ ३९६ ॥ 
अनि निदवत्र अद्धोचनन्रो कनं :-- 
गाथाः--ज खुदमखदसमुद्िण्णं संपडिथ अगेयवित्यरविसेसं 1 
त दख चेदि ख खन्द आादोयणं चतरा ॥ ३०७॥ 
सरछदाथः-- यच्छुमग्यममुदीति समति चनिरवि्तरधेदं । 
तं दों वृश्वत्तयत = द्स्य्रान्चनं नेविता ॥ ६९७ ॥ 


ओन 


सापान्याये --नो ग॒म्या अद्युम अकर प्रक्ररे व्देवमं जए हुणु वतमान 
कमारो अर्थात इम वत्तेमानके अपने दीपनो जो कोई वेदता है, भन प्रकार नाननादैया 
सनम करता हे वह्‌ चात्मा वास्तवमं आलोचना स्वय दै ¡ शर्धाय सहित विदपार्थः- 
(न) जो (सषि, व्षमानमे (उरिण्णी) उद्यमे भाष हुए (णेव वित्थरविदनेम) अनेय विस्तागफो 
चयि हुए मूल ओर्‌ उत्तर प्रकतिषूषी [ख असुर युम ओर अश्रुम कर्मोकि (नं दो) य्‌ 
, मेरा दोषे; मेरा निन स्वह्म नदींहे एमा जो) नो लेश) कोई अत्मा नित्य 
अनिदमरई एक स्वमावरूप शुध आत्माका यथां श्रदढान, कषान जर यनुमय स््रूप अभेद 
गेलत्रयमे, अर्थात्‌ सुख, दःख, जीना, मग्ना आदिक स॒म्वन्धमे सव तग्दूमे उपेक्षा करनेवारे 
मंयममे ठहरकर . ददि) सनुभव करता हे तथा जनता टं (भो. क त्रानी पस्य दी (खनु) 
निश्चयसे (आखोयण) यमद्‌ नयकर दवारा तरिचारनेपर निश्चय आरोचना स्वरूप दता टै एमा 
जानना योग्य दै { भाद --नो कोई वर्दमानमे उद्य आग्‌ हण कर्मो भयने शुध आत्म- 
स्वरूपे मित्र अनुभव करता दे तथा थपने अभेद रलन्रयनं तन्मय टोता हे उमीके निश्रय 
आलोचना होती है तथा माव अर्‌ भाववान पे क्पला ष्फ दीद इनम्‌ वृर 
आलोचना करनेवाद युनि स्वर्यं आटोचना स्वरूप द ।॥ २०. ॥ 
- आनि समुपायदय यायावर 
` गाथाः गिं प्रदकसवां दव्य पिरदंषि जो पडिकमदि। 
` नि जालोतेनदि मा द्रु उरिनं देवि चदा ॥ ३९८ ॥ 
स॑स्छरतामैः--न्चिं ६ त्य्याने श्रेत नि म्‌ र 
न्ियमानोचथति स वहत त जनाव 


तु 
सामान्याधंः--जो कोद नित्य अन्याख्यान दना द्‌ 


करता है, च नित्य ही अल्निचना कर्ता # बही निश्चये आत्मा चिवररय ?। रष्दाय 
ननतय न्न्नो न्यनेयाले युध्‌ जन्मतः 
सरित चिरिपः---नोद मो कोई निंव सनेव न्तन न्वनद गध मः 


र) निश्चय प्रतयाव्यनिकां (कणदि) णनां 
स्वयम -टहग्रे (णिच्च) नित्य दा < पलत को (कणद्धि) णना 
३५ नि 


द दि क ककन क चछ 
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(द ककरन भ्त 0 भ 


है य (णिच्यपि) सर्वं कारमे दी पडकिमदि) निश्चय प्रतिक्रमण करता दै तथा ( णिच्च ) 
नित्य ही (आलोचेयदि निश्चय आलोचना कता दै {सो चेदा हु वह चेतनेवाला सात्मा ही 
(चरित्रं हवदि) अमेद नयते निश्चय चारितररूप होता दे, क्योकि शुद्ध आत्मक स्वरूपम 
चरना सो चारित्र ह एेसा आगमका वचन दै ! भावाथ यात्मस्वरूपका श्रद्ान ज्ञान 
करके जो अपने शुद्ध खरूपमे रीन होता है । उसके निश्चयसे प्रतिक्रमण मत्याल्यान ओर 
आलोचना व चास्ति सरव दै | ॥ ३९८ ॥ 
दस तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ओर आलोचना तथा चारित्रको व्याग्यान 
करते हुए आठ स्थरे ४ गाथाय पू हुई । 
अगे कहते है कि मिध्याजञानमे प्रिणमन करता हा हौ जीव पाच इन्टिय भौर मनक 
विययोमिं गग ओर्‌ देप करता दै । 
गाथा--णिदिदसंधुदवथणाणि पोरमला परिणमंति बदुगाणि । 
ताणि खछणिङण रूसदि तृसदिय अर पुणो भणिदो ॥३६९९॥ 
संस्छृतार्थः--निंदितसंस्तुतवचनानि पुदुगाः परिणमति बहुकानि | 
तानि शरुता रष्यति दुष्यति च पुनरई भणितः ॥ ३९९ ॥ 
सामान्पाथैः-- निन्दा म स्तुतिके वचनरूप बहुत प्रकार ुद्रल परिणमन करते द । 
उनको सुनकर अज्ञानी जीव यह ॒समङ्चता है करं वे वचन सुद्ने कहे गणु एेसा जान क्रोध 
वरता, तथाखुदा होता है । शबद्‌पथं सदत विशेषार्थः (पगला) पुद्रर करय अ्थौत्‌ मापावगे- 
णा पुद्ररद्रव्य (वहु"णि) नाना प्रकारके ८ णिदिद संद वयणाणि ) निन्दा ओर स्तुतिके 
वचनरूप (परिणमति) परिणमन वरते है ¦ (ताणि सुणिडण) उनके सुन करके (पुणो अं 
मणिदो) फिर वे वचन मुञ्े कहे गण पैसा समञ्च (रूमदि य तूसदि) अज्ञानी जीव रोष करता 
है जौर हर्षित होता है | वह अज्ञानी जीव व्तुस्वरूपको नीं पटचानता है | क्योकि 
उप्तको निश्चय कारण समयमारका राम नहीं हुमा है | एकेन्दरिय, विकलेन्द्रि आदिका 
मव ही पाना परंपरा बहुत ही दुरम है अर्थात्‌ ण्केन्द्ियते चस होना अति कटिन है तौ 
मी वह अज्ञानी जीव इन भरवोमि भ्रमण करता हुभा वीते हुए अनेतकारमे देखे, सुने, अनु- 
भए मिथ्यात्त्व घ विषय कषाय आदि विभाव परिणामोकि आधीन रहता है| इससे बड़ी कठिनतासे 
पानेयोग्य काल आदि रुव्धिके वच्चे अथात्‌ क्षयोप्चम आदि रुच्धियोके वरासे मिथ्यात्व आदि 
सात प्रहृतियेकि तैसे दी चारित्र मोहनीयके उपङम, क्षयोपशम व क्षय होनेसे छः द्रव्य, प॑चा- 
स्िकाय, सात तत्व, ९ पदार्थ आदिकोंका श्रद्धान ज्ञान व रागहेषके त्यागदूप रेता भेदरूम 
सम्यगडदोन, सम्यग्ान जौर सम्यक्‌ चारित्रमई व्यवहार मोक्ष माग नामके व्यवहार कारण सम- 
यप्तारको पाता हे ।.पिर्‌ उसके द्वारा साधन योग्य विद्यु जान, दन, स्मावरूप शद. भा 


ऋं उ चकनिद कनिति इषि कन्दक 


ह. समयारदीका। ५ 


न 
त्मीके ततत्र रथाय श्रद्धान, ज्ञान जार थचगणक्ूष जमद गनत मई निन्य मामि 
मई निश्चय कारण ममयमारकतो पाता है जा क्रि केवलज्ञान, रयन, मुग्र 
चतुष्टयकी प्रकटता कास्यं ममयमारक्रा पैदा करनेवात्र दै ॥ 
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य्न्द्रादिकेकि सुनक परमा ममञ्चताहं क्रि यह्‌ मग्र च्म गल अग उनम कमी तछधाध कना 
हैव कमी दर्षि दता है । कानी जीव व्यवहार ओर निश्चय मेश मानं स्प द प्रक 
कारण. समयमारको जान करके बाहयके इष्ट ओग अनिष्ट पदाथमिं गय ओ देप नदी करता 
| शर्व्दोको मी पुद्रस्म भाषा वगणाक्न का ममव्ना ह | जानौ नीव निन यड भम 
रूपका यथाय श्रद्धानी रहता है इममे बाह्य दृ तथा अनिष्ट प्दा्थेकि प्रमाप स्वरुप 
विचा सममाव रखता है ¡ | ६९९.॥ 
अने अक्धानी जीश्छो किरि भी समस्नते £ 
गयाः-पोरगटदव्वं सदुत्तद्‌ परिणदं तस्स जदि गुणा अण्णा। 
तद्या ण तुमं मणिद्रो किचिवि क्षि रूससे अनुदर ॥५००॥ 
स्ताथः--पदरव्दव्ये चब्दत्वपरिपततं तस्य बद गुप्ाऽः 1 
तस्पन्त्र त्वा भागतः [किच्दपि क्रि दष्वद्यट्रुदः ॥ ४:८० ॥ 
सापान्याथेः-पुद्रर द्रव्य ब्दस्य पर्णिमिन होता ह्‌ यदि उक्र गृण गु ओ 
तमास भिन्न है तव वह राव्द तुं कुट भी नहीं कडा मया । यद्‌ अकतानी जीव वो क्रोध 
करता ट! शब्दाम पहि प्रिषायेः--पुगगलः व्व) भाषा वगणा वोगव पुदरन्रव्य (मदन 
परिणद) (तुमः वृजी इस तरहक निन्दारूम व सुति रूय गावी अवम्धाक्रा परिणननं 
होते टं (जदि) यदि (तस्स गुणो) उस पुदरर द्रव्यक्न गुण (अण्णा) शद सात्मा स्वनरप्रम 
मिनन जदरूप्ैतो षि द्म जीद व्या बिग? क्ट भी नर विने य्दाष्‌ 
आचार्य उस अज्ञानी जीवक्रो सम्योधन करके कटते हः ज पवन क्ट हण प्रमापघ्र व्यवह 
कारण समयसार्‌ ओर निश्चय कारण समयसाम्ते गित ह । कि टे (अवृ) अहह बर्िगा्ः 
जीव ' कर्वोकिं निन्दा भौर स्नुततिके वचनरूप पृदक प्रिणमन दुख दे (न्प) दयक 
(त) तुमको (किचि) कुट भी ( मणिदर। नदीं कटा गवा ह {ङ्क मन) द ज्वा ऋ 
करता हे! भावाथेः-अकतानी बहिरात्मा जीव क्रोधािकव निन्दकः वचन मूनय नन 
्ुरा मानता है तथा करोथ करता है उत्करो धावा मग्ने र छिद भेन ठव ` नु 
निश्चयये निन्दा व स्तुतिके शब्टकि च्यक विचर क. | द्वि टन 
शब्दो प्यायमे मापादणा योग्य पुद्व्यने परमन क्वि 
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करि मेरी भात्मके रगे तो वृन्े कषाय नही प्दा हागी ॥ ४०० ॥ 
णय एदि विणिर्यद्िषु सोक चिस्यमागदं सदं ॥ ४०१ ॥ 
णय एदि विणिगदहि्र चक्खुविसथमागदं ख्वं ॥ ४०९॥ 
णय एदि षिणिग्गहिं 
णतं मणदि रस्य भति सो चेव 
अक्रो सखुहोय फाश्रोण तं भणदि पएासषभैति सो चच । 
. खरछृतार्थः-अश्चमः हयमो वा इष्दः न तवां मणत्ति णु मामित्ति स एव । 
अञ्चु शुभे.-वा स्प न खां भणति पद्य मामिति उ प्व । 
नचेति विनिग घाणविषयमागतं गंधं ॥ ४०३ ॥ 
नचेति विनि स्सनविषयमागतं तु रपं ॥ ४०४ | 
मचैति विनयी कयविषरयपागतं त॒ खर ॥ ४०५ 7 
श्रोत्र इन्द्ियका केवल विषयरूप होनेसेश्रोत्रमे माता दै। श्युम या अघ्युम रूप तक्षको यह नही 
सुह ष भौर न वह्‌ गैष तरे दवारा ग्रहण, क्यि जानक छ्यि आती है] किन्तु मेध घ्राण 


१०८ | 
कृरता टै जौर क॑षायङूप परिणमन करता > । एधि तु उन श्र एटणकर एेमा न माने 
पिर भी कहते है ध 
गाथाः--असुहो खहोव सदो ण ते भणदि सखुणशु मंति तो चव । 
असुं खहं च स्वं णं तं भणःदे पेच्छ संति सो चेव । 
अखुहो खहोध गंधो ण तं मणदि जिग्व मंतिसो चेव) ` 
दि बिणिग्गदिहं घराणविदयस्ागदं गंधं ॥ ८५३ ॥ 
असुदो खुहोय रक्षो 
णय एदि विणिग्गदहि्टुं रसणविभ्रयमागद्‌ं तु रसं ॥८०्५ा 
णय एदि विणग्गदिडं कायविसयसागदं फास ॥ २०५ ॥ 
नयेति विनिर्यृ्ीं भरेत्रविपयमागतं शब्दं ॥* ४०१ ॥ 
नचेति विनिर्दीतं चकष्विषयप्रागतं रूपं ॥ ४८२ ॥ 
अञ्चमः द्यभोवा गंधो न त्वां भणन्ति जिघ्र मातिति स एव| 
अश्युमः छ्भो वा.र्सोन त्रं भणति रए्य मिति त एय | 
अश्मः श्मोवा सशो न सां मगति द्यृक्त मःपिति सष्‌ञ 
सामान्याथै--दै अक्ानी जीव ¦ श्ुम या अञुम दाब्द॒ तुमको यह नहीं कहता ह 
कि तुम मुने सुनो, र न वह शाब्द तेरे द्वारा ग्रहण कयि नाने स्यि थता है ! शद 
कहता किं तू रुचे देख भीर न बह रूप तैर गृण क्रि जानेके स्यि आता है, रूम च्छु 
` इन्दियका विषय होनेसे चक्षमे ञ्र्कता है । युम या अशुभ रंध तुक्षको यह नदीं कहतीकितू 
इन्द्यका विषय दै इससे नापिका दवारा माम होती है । अञयुम या जुम रप्र त्को यह 
नहीं कहता कि तू मेरा वाद े मौर न बह रप्र तैरसे ग्रहण क्रिये नानेको आता है रप 
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गमना दन्दरियकरा विषग्र हे दमम रमनाने माठृम होना 5 | अम या युम स्फर वृक गरः 
मही कहता किं तृ. मत्रे स्ययीन कर ओर्‌ न वह्‌ नैते महण परिये नानेक चिरे आता | 
सयदा शरीरा चिषय दै दरपतम क्रया द्वारा माकम हत्त दे । वरब्दा्ं सित पििपाथं 
(अख) अद्युम (व) या (सुह) युम (सदो) यव्य (त) उम अक्तानी जीविका (ण भद्रि) नरी 
कहता है रि (मेतिसुणसु युदने सुनो (मोरे व) आर्‌ वद दाब्दं ( विणिमगद्धिद्रेण द्रि, नैः 
हारा ग्रहण क्रिये जनेके च्ि नहीं आता हे (सद) चब्दं (मोद विनयम) श्रोत्र इन्दिय 
वियय रूय (आगरदै) जता है । जेरा शब्दाश एकका वतना अर्वोका मी नानना ] विषाय 
सर्वका यह है-- वही अक्तानी जीव व्यव्हार जार निश्चय कारण ममयमानमे ररित ट 
मे उमको ओर मी मम्नाते हं थकनानी ¦ य्व्दः रूप, गध, गमु, ओर म्पे महः भनोत्न 
या अमनोन्ञ पाचों दृन्दरियोकि विषय तुत्च यह कृ भी नदीं फते ट करि देवनत्त मृद मन, 
मञ्चे देख, सु मृष, मेरा स्वाद रे, या सुत्ने सपद कर | यह वात सुनकर अत्नानी णि ऋ 
हता है कि यह शव्द आचि करत होकर सुत्ने कृ भी नदीं कटे ह वि मेरे की भादि 
दन्दरियक्रि विपयके रहण कने योग्य स्थानमिं आ जाति हं ] जाचाग्य उत्तर कनेर विट 
महः यह च्ब्द्‌ आद्रि पेचेन्दियेके व्रिपय नेगम पकड जानकर च्वि नदीं भत्ति है चिन्नु यर 
विषय श्रोत्र आद्रि इन्धियेकि अपने, विषय माचा प्रात देते ष क्यों कि क 
वस्तुका स्वमावर हे ] अर्थात्‌ श्रोत्र दइन्धियका स्वमाव यन्द ग्रहण, चुका रूप निरस्वन आदि 
इन्दरियोका नातीव स्वभाव है | इसमे ये दन्ियां दन विपयोको जानती हं । अनाना नीव दृन्ियोमि 
दनक हण करके दष्ट विपर्यामि राग ओर अनिष्ट विषयेमिं द्रप कमता द दृमीम छाम वध 
जाता है । परंतु जो प्रम तचज्नानी जीव हं भ्‌ पृवमे कर हुण् व्यवदूर्‌ ओग नि 
कारण स्वरूप बाह्य भौर अम्यतर रत्न्यमे भरा हुआ दष्ट या अनिष्टगव्द्‌ आद्रि विपां 
दन्द्रियकि दवारा महण हो जनेषर उनमें राग ओर्‌ दष नहीं करता किन्तु जपन स्वन पम टट 
हए मावमे शु आत्मके स्वरूपा अनुभव कर्ता ह. यद्‌ नान्पय ह । यात्राद-जनान। 
जीव इष्टं विपरयाको अपने जान उनम राग्ष क्र्ना ह भिन्न जानी तरिपवाक्न रन्द्र 
हारा जानते हु भी वस्तुक स्वरूपक्रा विचार करता द, उनम गगद्रम नस दसन ९ ॥ 
‰०१-४०२--४०३-४०४-४०९॥ 

य अज्नानो जीवर पानो उन्दियेकि सन्यन्धमं दष्ट या अनि सकेथाक आयान्‌ दक पन भ दष 


करता ह तये दी पर दरव्योके जानन योग्य गुरा प्र जानन वागन पृष्रन्यान्‌ म) अथःन्‌ भन रम्कभी 
विष्ेिं मी राग अद्रय कररता दं उन उना जवर मि म भाच स्थन पण्न क्टनर 


गाथासु खहोव खणो ण चं णद वृज्छ मतिमा चव) 
चय एदि विगिर्गदिद् युडिविसदम्यषदरं तु र्ण 1 ४९१९ 


4 - रमयती । (< 


असहं खुं च दर्व्वं ण तं भणदि दुजक्षमंति सो चव । 
णय एदि विणरगद्िषं बुदधिविसयमागदे दच्च ॥ ४०७ ॥ 
संस्छताथः--अञ्चमः मो वा रुणो न लां भणति इुप्य्व मामिति स एवं | 
नर्यति विनिरीतै बुदधिविववमागतं तु गुणं ॥ ४०६ ॥ 
अद्युभं यु द्रव्यं न तरां भणति बुध्यस्व मामित्ति स प्र । 
नचेति विनिचैतु बुदिविषयमापतं त द्रव्यं || ४०७ ॥ 
सामान्यार्थुः- पर वस्तुओके शुम या अज्युम गुण ह अज्ञानी जीव ! तुङ्को नदीं कहते 
दैकित्‌ युपे नान भौर न वह गुण तेरे दवारा ग्रहण क्रिये नानेकरे व्यि आता है | वह गुण 
अपनी बुद्िके विषयमे मात्र गहण दता है | एमे ही अज्ुम या शुम द्रव्य तुञ्चक्तो नहीं 
कहनेकरिवृ मुञ्चे जान ओरन वह्‌ द्रव्यते हारा ग्रहण ति जनके चयि जता तु 
वह द्रव्य अपनी वुद्धिक विषयमे मात्र गहण होता है । गृष्टार्थ सित चिशेषाथैः-टे अक्तानी 
दमक युम या अशुभ गुण वा दूरके चेतन या अचेतन द्र्य तुस्क्रो यह्‌ नहीं कहते 
हेंकिहे मन! या दुद्धि याहे अज्ञानी जनक्रा चित्त तु मुन्ने जान तव अज्ञानी जीव कहता 
है कि वे इमरतरह नदीं कमे हं परन्तु मेरे मन्म पर्‌ द्रव्यके गुण व पर द्रव्य जानने मात्रके 
सुकर्यरूपमे स्फुरायमान होते है अधीत सल्कने हं] इसका उत्तर आचाय कने दै किं पर दरव्यकरा 
गुण व प्रका द्रव्य मनकी बुद्धिम पर्त हुमा तेरे दवारा ग्रहण शरिये नानेक ल्यि नहीं आता है 
कितु मन हारा नाना नाता है क्यो ज्ञेय ओर जावकका सम्बन्ध कोई मेढ नहीं सक्ता | इम 
हेतुमे नो राद्रेष करना हे सो अज्नान है] परन्तु जो जानी ह मो पूर्मे के प्रमाण व्यवहार 
ओर निश्चय कारण -ममयमारको जानता हुजा हषे ओर विषाद नहीं करता द । यह तात्पर्य 
है| भावाथंः-अज्ञानी जीव परक द्रन्योको व गणको जानता हुभा रागदेष करता है किंनु 
ञानी अपने क्ञानन स्वभावेमे जानता तो है पर उनमें रागेष नहीं करता हे ॥४०६--४ ०] 
फिर मी कहते ईै-- ४ 
गाया--एवं तु जाणि दन्वस्स उवसमेणेव गच्छं महो 1 
` णिग्गहमणा परस्य सयंच युद्धि. सिचमरपसो ॥ ४०८ ॥ 
सरछृता्थः--एं तु जातद्रव्वस्य उपशमेनैवं गब्ठत्ति मूढः । 
भिनिर््रहमनाः परस्य त॒ स्वथं च इद्धि रिवामप्रातः ॥ ४०८ ॥ 
` सापास्ययथः--मूट्‌ मिथ्याद्टी इममरकार पर द्रव्योको जानकर भी श्रांत भावक 
नीं प्रात होता है क्याकि उसका मन पर्‌ यस्ुसे हटता नहीं है वथा उसको स्वये भेदज्ञान रूप 
परमानेदकी प्रापि नहीं है । शन्दाथे सरित विरोषार्थः-(एवंतु) इमतरह पुमे कटे परमाण 
(नाणिदन्वस्स) मनोज्ञ जोर अमनोज्ञ ग॒व्द आटि पंचेन्दरियेक्रि विषयरूप पर द्रव्यो गरणोक्ो 


हि 1] 
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६. - सा 
व पर्कं द्रव्यकरा जो मनक दवारा जानने योग्य हं जानता हुजा अर्थान उनका नमा कृ म्यस्य 
है उसको नान करके भी भदो) मूल हिरत्मा (परम्म णिह मणा) उने प्र्‌ रप श्चेन्िय 
ओर्‌ मनके विषयरूम चृव्दादरिकोमे अपने गग महित मनको नहीं कता हता धि) तथा 
(सयं बुद्धि) अपने शुात्मके अनुमव रूप स्वमे्ेदरन ्ानको (च) सौर (मिवभर, वनन 
पहन परमानेदर्ूप सुखक्रो (जपत्तो) नहीं पाताहुणा (उवममे) उनमें च्फ्यम या द्दरापीन 
या साति मावको (णेव गच्छे) निश्रयमे नहीं पाता द | नान्यं यद्‌ ट जपे चम्वः पत्थे 
खींवी हुई सुई अपने स्थानसे दटकर सम्यक पत्थरके पाम जानी दे पेस यह यन्द शादि 
चित्तम क्षोभ रू विकार पैदा करनेके दिग जीवे पान नहीं जाने ह, तथा नीव भी निश्चयम 
उनके पामं नहीं नाता है. परन्तु अपने ही स्थानम अपने स्वरूप दी गहना | टम प्रका 
वस्ुका स्वभाव होने पर भी अज्ञानी जीव अपने उद्रामीन भावक द्धोद्‌ कर नोगन भरौ 
देष करता है सो केवल उसका अन्तान दै ¡ मावार्थः-- जने चु्रक पत्थर नेरिको र्वीचना 
है ओौर वह सिच नाता है इम तरह न तो फंचा दृद्धियोके विपय यद्रा जीवम्‌ ग्रीन जाने 
ओर न जीव सिच करके जाता दै । अर्थात्‌ जम वल्पूवक नुम्बक मूको स्रीनना द गमे 
ये श्रा जीयको नहीं खींचते, इन्िर्याका स्वमाव जाननेकादे मो बे अपने \ व्िपवक्र 
जानती हँ | ज्ञानी जानता हा मान जरात दृष्टा रहता हे रागदेष नदीं कमना ह सन्तु 
अक्षानी जीव मोह ओर्‌ अजनानकर ब्रश दष्ट विषगरोमिं गग शीर अनिष्ट विपव्िंद्पक्रगना द 
यहां पर सिप्यने प्र करिया करि पटे वेधके अधिकारमं यापने चह गाथा नव्रणाणरी 
युद्धो ण्यं पररिणमदि रायमादी्हि” गदनद थण्णहिदु मो रतादीरटि मवि" ददर एमा 
गताया करि रागादि मार्वाक्रा ज्ञानी कती नदीं हं किन्तु यद परद्रव्य पदा दोनेवदि भाव दं 
तथा यहां आपने कहा कि अनी ही बुक दोषमे रागादि माव पदा होने दं दृनर्ग्ल क 
दोष नदह सो इतरद्‌ फथन करनेमरे तो पूर्वापर विगेध नाम दोप आत्ता टर क्योद्धि पटे 
कथनमे अका कथन चिरुढ हे] इक्र समाधान भाचाये करने टं चि य वधक अनिफानः 
व्याल्यानमें ज्ञानी जीवी मुख्यता है । ज्ञानी जीव रागादि मरमं नीं परिमिमन कना द 
{1 लिय वदां हन सावक्रो परद्रन्यस पदर होतेह एमा कटा गया हपट अनोनं जीवद् 
मुष्यता है, अज्ञानी जीव अपनी ही उदके द्रोयमे पट्व्या निमित्त मत्र फर्‌ गमा 
आवद परिणमन करता हं द्म कारणम ग्रह्‌ क्ट गवार षि व्द्‌ आदि ने प॑न 
विपयङ्म पदां हे वे पर ष उनका क्या दोपे | दम नन्द अकाल विगर रनम 
पूर्वापर विरोध नहीं आसक्ता ¡ ॥ ४०८ ॥ ॥ 
म प्रकार निश्चय अर व्यवहार मोक्ष मागे स्वरूप निश्रयं करण ममयम कः 
व्यव कार्ण ममग्रमार दोना ही नदीं जानना टना भजानाजत्र तपना भमि वृद्धि 
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दोषसे रागादिष्धप परिणमन करता टे दमे शब्द आदि पर पदार्करा कोई दोप नदीं हे इम 
तरहरे व्याख्यानकी मुख्यतासे नवमे स्थलमे १० गधाएं पूण हई | 

अगे कहते & किं मिप्याल घ॒ राग द्रे आदिं भावोमे प्ररिगिपन करनेवष्ि 
जीवके अज्ञान चेतना होती है सो ही केवट ज्ञान आदि गुणोक्रो आरण 
करनेवे क्रम वधको चदा कती हे - 
गाधाः--वेदंतो कम्मफटं अप्पाणं जो दु कुणदिं कम्मफरं 1 
सोतं पुणोवि वधि दीं दु्ष्वसर अद्रविदं ॥ ४०९ ॥ 
वे्दतो कम्मफरं मयेदं जो द्‌ सुणि कम्भफलं । 
सो ते पुणोवि वैधदि वीयं दुकलस्् अट्ट विदं ॥ ४१० ॥ 
वेदंतो कम्भरफल खुहिदो दुदिदो इ हवदि जो बरदा । 
सो तं पुणोवि वैधदि वीयं दुकंलस्स अविं ॥ ४?१॥ 
सेश्छता्थः--ेदयमानः क््पलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफल , 
स ॒तद्पुनरपि वध्नाति बीजं इःखस्याष्रविधं ॥ ४०९ ॥ 
वेदयमानः कर्मफ मया छृतं यस्तु जानाति कर्मफल । 
सर ततेयुनरपिं वध्रि बीजं दुःखल्याष्टयिषं | ८१० ॥ 
वेदयमानः कमफ सखिते दुः खतश्च भवति येतयित! । 
स तत्युनर्म य वध्नाति वीजं इुःखस्यष्टवेधं ॥ ४११ ॥ 
सामान्याथेः-- क्के फलको मोगता हुभा जो कोई उस क फलक पना कर नेता 
ह अथीत्‌ तन्मय हो नाता है सो पिर भी दुःखके वीन रेपे जाट तरदके कर्मफ योधता 7 | 
कमौके फलको मोगता हुभा नो येप्ना जानता दै कि यह केका फर मेरे ारा किया गया 
मो फिर भी दुःखके वीन पेसे ८ प्रकर कर्मौको बांधता है | जो कोई आत्मा क्के फलक 
भोगता हुभा सुखी ओर दुःखी होता है सो किर भी दुःखके बीन गमे ८ प्रकार कको वाध 
रेता है । श्रये सहित व्पार्थः--्ान सौर अनतानके भेदते यतना दो भकार होती 
है एक ज्ञान चेतना पूरी जज्ञान चेतना यहां पञ जक्ान चेतनाका वणन करते है । (नोदु) नो 
कोहं ज्ञानी जीव (कम्मफरं वेदेतो) उदयमे आए हुए शुभ या अशुभ कमेका फल भोगता हुमा 
खस्य भावसे भरष्ट होकर (कम्मफरं) उप कर्मके एलको ( अप्पाणं सुणदि) मेरा ही कै फल 
हैरेमा मानता है अर्थात्‌ उप्त कर्मं फलक साथ तन्मय हो जाता है सो जीव (पुणोकि) फिर मी 
(दक्स वीय ४ दुःख पेदा करलेका, वीनमूत (तं यद्व) ज्ञानावरणीय भादि < 
भकार करको (षष) बभता दै । तथा जेदु) नो कोई जक्ानी जीव (मपरं वदतो 
कर्मोके फरको भोगता हुजा (कमफल) उप कर्मके फलट्को मणएकर्द) मेरे हारा किया गया 
एसा (णि) मानता है (पो पुणोवि) सो फिर भी द रस्पष्र १ म्हि द्द 


+). कमक वि छक न न | 
ॐत समव्र्तार्‌ श्‌। च क 
हुः बीजरूप आट प्रकार कर्म बधता दहे | टन ठो गाथाम अज्ञाने चैनना स्वरूप 
-कर्मचेतनाका व्याख्यान किया मवा कमं चेतनाकरा क्या श्र दर टकरा उतर कहने पनि 
। मेगहीकमदहंयामरेहराक्िया म्रा क्म ह, इमतरदकं अन्नान भावम्‌ नो श्च्छा पर्व 
ष्ट मा अनिप्टर्पमे मन, वचन, क्रायक व्यापार गागटेष रदित गु्ात्मके अनुक्ते मिग 
करके करना सो नवीन कमे वथो रने री कम चेनना फटी जानी ष | तथा (न चदा) 
जो कोई आत्मा गु आत्मस्वरूपक्रो नीं अनुभव करता हूभा (कम्मफरे वेदनो) 
आए हए कमक्रि एलको मागता हया दो दृषदो हबदि) इष्ट भार्‌ अनिष्ट इन्धि 
यकि विषयोका निमित्त पाकर सुखी जर दुःखी होत्रा हे (मो) वह्‌ नीद (णोवि) कि भी 
(दुक्खभ्प वीये अद्रविहं तं तदि) आगामी दुःखक्रा कारणरूप आट प्रकार द्रमौकरो याधता दै | 
टरम एकं साथामं कमफल चतनाका वणेन क्रिया गया | कर्मफ चेननाक्रा त्रया अंह 
मके उत्तमे कटे है कि आत्मामं तड्धीनपनेके भावमे हित हो ध्नान भावसे यथापेमव प्रकर 
या अप्रकट स्वभावे दच्छापृषेक इष्ट या अनिष्ट वरिकप करते हुए हप या विषादम मूख धीर 
दुःखक्रा अनुभव्र करना सो वधक्री कारणभूत कर्मफल चेतना कटी नाती हं | यह्‌ कमचेतना 
या कर्मफल चेतना दोनों टी स्वरूप अन्तान चेतना छदने खयक रहै, क्योकि कमत्रथकी 
ग्ण है] भावाद्रः-भनन वेतनकेदौ मदद जो रागद्वेष महित कमाक्रे उद्यमं 

तन्मय होकर उम कर्को अपना समञ्च उपमे जो मन, वचन, कायका व्यापार ह मो कम- 
चेतना है नथा दःखक्रो आर सुखको अनुमथ करना मो कमफल चेतना द | दम कमफ: 
वेतनाका जव्यक्त याने भम्रकट अनुमव अथान. नो हमको यकायकर बाहे प्रकट नरदीदोता मो 
एकेन्द्रिय जीवको होता दै । येष मर्वे दोनों चेतना ज्ञान अवध्यान दती रैं । 
क्योकि यह विक्त्य नवीन कर्म वैधका कारण हे इसमे ्ोटने टयक हे ॥४०९-४{ ०-४{ १॥ 

ये दीकाकार कटने ह कि मेद विज्ञानी आत्मा इन दोना कम चेतना जीर कम 
फर नेतनामेसे पदे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान; निश्चय जालोचनाका ने 
स्वरूप पूर्वम कट सके टै उपमे ख्वकीन होकर शु करानक्ी चेतनाः रनम फमनतनरः 
सेन्याप्र अर्थात व्यागकी गावनाको अपनेमं नचाता दै अथान कमं चेतन च्यागकी भाव 
नाको कमक धको विनाय करके व्यि इतर करना दे-कि जो म॑ने कियाद, नो नि 
करायाहो. जो्ेनिदृकः प्राभी हाय क्रिये जने हुए को अच्छा समदा हा मनम वननम्‌ 
ओर कायमे वह मरा टृष्टरन अधरान्‌ ज््युम कम मिथ्या दहु : भगद्ु्ा(ङ 


तथानजामनेकियाहो, नो मनक्गक्राह्यः ना नन द्रम प्रमीते दियि नते हष न्‌ 
वट्‌ मरा दुप्कम मध्या, चट फलक गमाम सनं 
पत्तनम्‌ ५२ भग 


= क 


, 
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मोदनाकी दो मनसे जर कचन 
वरचन कायोभेे एक २ वदल्मेमे पचक तीन भग हमि ज दूमनर्ट १ 
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जायेगे, अथवा उन्ही ही सुखसे जाननेके रयि कहते है-किं करना, कराना, अनुमोदना 
इन तीनोकि अरग २ तीन भग तो ये भए, करना ओर कराना, करना ओर अनुमोदना, 
कराना शौर अनुमोदना पेसे दो दके मिककि ३ भग ये मण; करना, कराना ओर अनुमो- 
दना इन तीनेकि सेयोगसे एक भेग यह हा एते ७ हुए इतर मन, वचन ओर्‌ काय 
टन तीनेकि अलग २ तीन भंग, मन जओौर वचन्‌, मन ओौर काय) वचन आर काय एेसे दोके 
मंयोगसे तीन भंग ये हुए, तथा मन, वचन ओर काय तीनोकि सेयोगक्रा भग १ हुमा पमे 
७ भग हुए, इन प्रातोते क्रिया हो, कराया हो, करतेकी अनुमोदना की हो, तथा एक साथ 
करा जौर्‌ कराया हो, च एक पाथ करा ओौर भनुमति फी हो, व एक साथ कराया भौर अनुमो- 
दना की हो, तथा एक साथ करा हो, कराया हो व अनुमोदना की हो, इसतरह सांतोंसे सात 
जगह क्रिये जनेसे ४९ मग केवल प्रतिक्रमणके हुए । भावाथेः- टस तरह ४९ तरहसे पाप 
होता दे इपीपे ४९ तरहमे किये हुए दोषकी शुद्िके छ्यि जो मनन करना सो प्रतिक्रमण 
ह इपतरह मनन करनेसे मामं निरता होती है-कपाय मद होती है जितत पिरे बापे 
हुए 'अल्युम कर्म्म स्थिति व अनुमाग षट नाता है तथा उप्त समय वेष भी बहुत र्का 
होता है | इसतरह प्रतिकमण कल्प कहा गया | अब प्रत्याख्यान कल्प कहते है | 
जो मै कलग, जो मै कराङगा, जो भैं दूसरे प्राणीको करते हुएको अनुमोदन करूंगा, अपने 
मन, वचन ओर कायसे वह मेरा दुष्करम मिथ्या हो इम तरह छः के सेयोगदे १ भग हुभा 
($) तथा जो मै करूंगा, जो मँ कराडंगा, जो भें दूरेको करते हष अच्छा सम्ुगा. मन 
ओर वचनसे वह मेरा दुष्कर्म॑मिथ्या हो इप्तरह पहिलेकी तरह एक २ घटनेसे पांच 
पयोगते तीन भगं होगे (‡) इमी तरह परे कटे प्रमाण ४९ मेग जानने चाहिये | एेसा 
प्रत्याख्यान करप समाप्त हुं | 

अव आरोचना करप्को कहते हैक जो मँ कर रहा दू, जो मै करा रहाहं, नो मे 
दूसरे प्ाणीको करते हुए अच्छा समञ्च रहा हं मन, वचन ओौर कायसे बह मेरा दुष्करम मिथ्या 
हो, इसतरह छः का १ &) हुजा-तथा जो मेँ करता ह, जो म कराता हं, तथा जो मेँ 
दूसरे प्राणीको कते हुए अच्छा सम रहा है, मन ओर वचनसे वह मेरा दुष्करम मिथ्या होहु 
इसतरह एक २ कम ॒करनेसे ९ सेयोगके मंग तीन होँगे-इसी तरह करनेसे ४९ भण हो 
जर्येगे एसे ४९ प्रकार भलोचना कल्य पू हुआ । भावाथेः--ज्ञानी जीवको प्रतिक्रमण 
परत्यार्यान ओर आलो वनाको उनचासर उनचापस् सगोसे हरए्ककी भावना करनी चाहिये | 
कस्य, पव, परिच्छे, अधिकार, अध्याय, प्रकरण इन शब्दके एक ही अं है एमां 
जानना चाहिये | ईसतरह निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना रूपसे 
शु ञान चेतनाकी भावनाको कहते हुए. दो गाथा व्यास्यानसे कमे चैतनाके त्यागकी 


मवनाको पू किया, अवर जु जान चेतनाकी भावने वतसे ननी जीवर फमफल येतनाकरे 
त्यागकी भावनाकरो नचाता हे रथात्‌ कर्मफठ तेतनाफो त्यागता दुभ ञान चतनाको धारण 
करता दै-सो करि तरह भावना रे सो ही कटे श--न म मनिनानावरणीय कृद ए 
मोगता द्रं तो फिर क्या कर्ता ह~ चैतन्य स्वमावरप आात्माकरो ही भये प्रहन अनूरभय 
करता ह [ न मेँ श्रुत ज्ञानावरणीय कैका फट भोगता हे तो प्रिर एता द-गुश् भ्य 
-स्वभावरूय आत्मको ही भके प्रकार अनुभवं करता है } न म अवधिननाना्न्णीय केमका 
. फुर भोगता दतो भँ क्या करता ह्यु चैतन्य स्वभावशूप आात्माको टी अनुभय ग्ना 
ह | न मेँ मन, प्यैय जानावरणीय करका फट भोगता है-नो फिर क्या करना ~स शु 
चैतन्य `स्वमावरूम आत्मको ही अनुमव करता द्रे | न मेँ ऊवर कानावरणीय कर्मक फर 
मोगता हं तो मँ क्या करता हु-युदध चैतन्य स्वभाव धान्मा द्री अनुभव कमता द | 
द प्रकार पांच तरह क्तानावरणीय क्रमेके फलके त्यागकी भावना कही | न मं चभुदरभेना- 
वरणीय कर्मके फलको भोगता हं-तो मँ क्या करता ह, मँ युद्ध चतन्य स्भावरूप आत्मा 
ही अनुभव करता हं ¡ दृसतरहके कमसे इस नीचे ट्ख गाधामं कटे प्रमाण {४८ उत्तर 
परतियेकि कर्मफर्करे त्यागकी भावनाको अपने भीतर नचाना चादिये | गाधा-“पणाणत्रयु 
अटबीसा, चट तिय णीय दोण्णिते पैचेव | वावप्ण हीण विमया प्रहि विणासेण दनि 
मिद यकरिमी अन्य अशरकी गाथा है सर्थात्‌्ानावरणीयकरी ५, ददीनावरणीयकी ९, अद्नीयकी 
२ मोहनीयकी २८१ गायुकी ४ नामकी ९३, गोत २ ब्तरायकी ९ एसे ९०० ५१ 
कम याने १४८ कम प्तियेकि नाय. हेनेपे नो होते हं, उनको सिद्ध कदे दं । तान्पय 
यद्‌ दै कि सीन जगत य तीन कार सम्वन्धी मन्‌, वचन, काय, ब छत कामिति, अनुमादनामे 
यि हुए, ओर अपनी परप, पृना, स्ममः व दम, मुने, अतुमण हण भोग दच्छाकय 
निदानवेष आदि स्मह्त पन्येकि आहंवनसे दनेवे देये श्म चीर यनम मंवस्य जीर 
विकल्पते रहित तथा विदानेदमई पकर समावह ड जत्मीक त्व गयाथ ्रद्धन 
ञान, ओर अनुमवरूप अभेद रत्लत्रयमई निविक यमामि भावे पदा होनवाद वीनगग 
र खमागिक परमानेदरूय सुख रका आस्राद सो ही हे प्रम ममरसौ भाव उम भप 
भवे मारंबनसे पूण भरा हुभा ओर केवर जान सादि अनत चतुवहय शकाानयान नान्‌ 
ग्रहण करने योग्य जो कार्यं समयमार उत्का. उ्यनन करवा पा ना र सन्य 
समयत परम शुद्ध न यतया भावना वर गोमारी पो उन १ क 
चेतना ओर कमफ चेतने त्यागी मावनाक क । माय -बन्‌ मन्‌ जव 
सार अवसथा करं चेतना व कफर चतन अनुम पद्च दुमा जनान मावत निरः 
सतुम भा करा दै नितमे करम यमेति ठित दना दुखा भन युमः सम पद 
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थि [4 
नष पाता है | उप॒ जीवको आचाय चिक्षा करन है करि हे मध्य जीव ¦ नृ अभेद सतत्रय 
खरप जो कारण समयप्ाररूम मोक्षका मामं उपमे यट कर निरन्तरं ज्ञान चेननक्री भावना 
कर | निज ज्ञान चेतनाकी मावनाका करना ही कफल ओर कम चतन तागकौ भावना 
है ¡ अतएव परमानैदमई सुखको अपने दीम ोगनेके इच्छक पुर्यव्ते प्रमाद त्याग निज 
्ञानानेदमय स्वमावका अनुभव करना परम उपादेय रि गरही एक मार वस्तु है | 
इपतरद गाथा दो कम चेतनाके सन्यासकी भावनाकी मु्यतापि पीर गागा प्क कर्मप 
चेतने सन्यासी भावनाकी मुरुयतामे वर्णन की दम ! ण्व त्थतं ३ गाधा ममात्त हु | 
अवं यदं भगे उक्ठ परमात्म तच्छकरा प्रद्मश्च करते हे जो श्यवदा नयम के दए जीवर आदि नेव 
पायक प्रपचसे भिन्द तो भी रकोत्कीण ज्ञाता टा पक पार्यापिक पदार्थह तया गश्रय 
आदि विचित्र रचना रवे हे शाल्लोरे व प्रद आद्रि परनो दन्धियरे विधयमदर्‌ पदार्भकनो 
आदि लेकर समस्त पर दव्योसे यन्य दै तो भी रागद्रेपारि विकर्पोङ्धौ उयभिने रहित 
सदा आनंदमई एक रक्षणको रतनेवाले मुग्वाधरृत गमो; आन्वादमे भग दुभा ई } 
गाथाः--खत्यं णाणं ण हवदि जघ सतं ण भ्राणदे किचि। 
` ` तद्या अण्णं ण्ण अण्णं सत्थं जिणा चिति ॥ २१२॥ 
सदो णाणंण हवदि ज्या सदो ण याणदे क्रिचि) 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं सहं जणा विति ॥ ४१२३ ॥ 
ख्वं णाणं ण हवि ज्या ख्वं ण माणद्‌ {फचि। 
तद्या अण्णं णाणं अण्ण ख्वं जिणा विति ॥ ४१९॥ 
वप्णो णाणं ण हवदि जघ्या वण्णो ण याणदे किंचि । 
तद्या अषण्मं णाणं अण्ण वण्णं जिणा चिति ॥ ४१५॥ 
गधो णाणं ण इवदि जद्या गंधो ण याणद्‌ किचि । 
` तद्या णाणं अष्णं अण्णं गंधं लिणा विति॥ ४१६॥ 
णरसो दु होदि णाणं ज्या हु रसो अच्ेदणो णिच । 
तद्या अण्णं णाणं रसं च अण्णं जिणा विति ॥ २१७ ॥ 
फासो णाणं ण हवदि ज्या फासो ण याण किचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं फास जिणा विति ॥ ४१८१ 
कम्म णाणं ण हदि ज्या कम्मं ण याणे किचि । 
तद्या अण्णं णाणं जप्णे कम्पं जिणा विति ॥ ४१९॥ 
धर्भच्छिओ ण णाण जघ्या धम्मो ण याणदे कषिवि। 
त्या अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥ ४२०॥ 
ण हवदि णाणमघरन्मच्छिन्नो ज॑ ण याण किनि। 
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तद्या अण्ण पाणं अण्णमधम्तं लिणा विति ॥ ५२२॥ 

कारोवि णलि णाणं जन्या कालो ण याणदे किचि । 

तद्या ण होदि णार जच्या कान्य अचद्णो णिच ॥४२२॥ 

आयासपि खर णाणं ण हवदि जल्या ण ्राणद्‌ करिनि। 

तद्या अण्णाधासं अण्णं णाणं जिणा विनि ॥ ५२३ ॥ 

अञ्वश्नसाणं णाण ण इवदि ज्या अयेदणं णिच । 

तद्या अण्ण णाण अन्श्वसाण तरा जण्ण ॥ ८२८४॥ 

जच्या जाणदि णि तद्या जीवो इ जाणगो णाणी । 

णाणं च जाणयादा अब्बदिरित्तं भुणेयच्वं ॥ ५२५ ॥ 

| णाण सम्मा द सजम छत्त्रगपृच्वगय 1 

धस्माधम्मं च तहा पच्यज्नं अञ्क्वति वहा ॥ ८२६ ॥ 
सध्कृपाथः-- शस्त कने न भवतति वक्छच्छस्न न ्रानाति जिचितू | 

.तत्मादन्यस्तानमन्वच्दास्ं जिना वदत्त ॥ ८१२ ॥ 

शब्दो शानं न पवति वम्पच्छन्दो न जानाति रिचिन्‌ | 

तक्पादन्यच्छानमन्वं चन्द्‌ सिना वरदेति |॥ ४१३ ॥ 

सूपं शाम न मवति यस्मादयं न जानाति रिंचिन्‌ | 

ततमादन्यनुन्नमन्वदरूं निना वदेति ॥ ४८१४ ॥ 

वणो वानं न मवति यस्परार्णो न जानात्ति {चित्‌ ॥ 

तस्मादन्यज्जानमन्यं ` वण जिना व्दति ॥ ४१५ ॥ 

गधो ज्ञानं न मव्रत्ति गरस न जानाति चित्‌ । 

तदम।स्छानमन्यदन्यं गं जिना वदति (५८१६ ॥ 

न रल मवति शनं यध्माच् रको अवेतनो निं । 

तरमादन्वस्नरनं रणं चान्यं जिना वदेति ॥ ४१७॥ 

स्च करान त भवति वद्माद्छरणा न जानाति जिचिन्‌। 

तस्मादन्यस्यानमन्यं खदा निना व्दति प ५१८ ॥ 

कर्म ज्ञानं न भवनि वसमाक्तमं न जानाति धनिन्‌ | 

तसमादन्यस्कानमन्यकम जिनां वेदेति ॥ ८१९ ॥ 

धमीलतिद्नयो न जानें वह्द्धमो न अनति स्किन । 

तश्मादन्यज्जापन्यं धम निना वद्रतनि १ ४२० ॥ 

त भवतति कानपधर्मत्तिकयो वमा नानाति पचि । 


४, 


हश्षादन्यश्तानकनयमच्म छिना स्टेदि ;; ८२१ 
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-तसानन भवति ज्ञनं यर्मा्ालोऽचेतनो निलं ॥ ४२२ ॥ 

आकाशमपि जानं न भति यस्मान्न जनेति चित्‌ | 

तसमादन्याका्चमन्यम्डाने जिना वदति ॥ ४२३ ॥ 

अध्यवसान ज्ञानं न मवत्ति यस्मादचेतनं नियं । 

तस्मादन्यज्ज्ानमध्यवखाने तथान्यत्‌ ॥ ८२४ ॥ 

यस्माजानाति निदं तस्माजोवस्तु ज यफ करान | 

ज्ञानं च ज्ञायश।दव्यतिरिक्तं जात्यं ॥ ४२५ ॥ ~ 

` ज्ञाने सम्यग्टषटि स्र खयमं सतरमेगपृैयतं । 
धमान च तथा प्रह्रज्यामन्युपयति बुः | ८२९६ 
माभ सि सामान्याः (त्य) गास अर्थात्‌ रव्य श्र (णाणै) ज्ञान अर्थात्‌ 

आत्माका ज्ञानोपयोग (ण दवदव) नहीं दे (नह्य) कयोक्रि (सत्थ) शात्र (किंचि) कुष्ठ भी (ण 
याणदे) नं जानता है । (तह्या) इमरिये (गाणे) ज्ञान (अण्ण) भन्य हे (सत्य) शास्र (भ- 
ण्ण) अन्य है (निणविति) एमा जिनेन्द्र कहते ह | आगेके सव्दारय दकि समान है, दमस 
न रिखिके केवल उनक्रा अर्थ ही ङ्ख जाता दहैः--- ब्द जान नदीं दे वर्योकि स॒ब्द फुट 
नीं जानता है इप्न रिमि ज्ञान अन्य है शब्दं अन्य है पा जिनेन्द्र कहते हे | रूपकतान नहीं 
है क्योकि रूप कुछ नहीं नानता दे इस्रिये जान जन्य है, रूम अन्य है ेमा जिनेन्द्र क- 
हते है । वी ज्ञान नहीं है क्योकि वणं कुछ नहीं जानता है हरिये जान अन्य दे, व्ण 
अन्य हे एसा जिनेन्द्र कहते हे । गैथ ज्ञान नहीं दै क्योकि गेध कुठ नहीं जानता हे | इस 
खयि ञान अन्य हे, गथ अन्य है एेपा जिनेन्द्र कहते हँ | रप भी ज्ञान नहीं दै, क्योकि 
रप्र कुछ नहीं नानता है| इसल्ियि ज्ञान अन्य दै, रस अन्य है एमा जिनेन्द्र कहे दै । 
स्पदी ज्ञान नहीं है क्योकि स्पश करु नहीं नानता है, इरे ज्ञान अन्य दै, स्परी अन्य 
है दे जिनेन्द्र भगवान कहते है | कमे ज्ञान नहीं दै स्योकि कम कुछ नही जानता हे 
दूसरयि ज्ञान अन्य है, कमं अन्य है एेसा भिनेनद्र भगवान कहते है । धरममास्तिकाय जान 
नहीं दै क्योकि धर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं है द्यि क्ञान जन्य दै, धर्म द्रव्य अन्य है रेरा 
जिनेन्द्र कहते हैँ | अधर्मास्तिकाय भी जान नहीं दै क्योकि अधमे द्रन्य करु नदीं जानता 
है । इसख्यि ज्ञान जन्य है, भधरमं अन्य है एसा जिनेन्द्र भगवान कहते हे । कार रव्य 
तान नहीं है क्योकि कार कुछ नहीं नानता ह, इसे ज्ञान न्यहै, काल अन्य ह ठेसा जि- 
न्द्र कहते है | आकारा द्रव्य मी ज्ञान नहीं हे क्योकि आकरा छ नही जानता है इससे 
मर्क अन्य ह, ज्ञान अन्य है पे निननद्र कहते है | रागादि अध्यवसान ज्ञान नहीं है 
वेयोकि बह अचेतन है इसर्मि (शुद्ध निश्चय नयसे) ज्ञान यन्य है जओौर रागादि भाव अन्य 
| कयो नित्य ही जाननेवाछा है इलि जीव ही जाय है, थही ज्ञानी दै ज्ञान जायकं 
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या नाननेवारेसे जुदा नदीं है पेमा जानना चाये ] जरान दय बास्तवमे मन्यमान दम्‌. सान 
ही सेवम द्‌, ज्ञान ही द्वादयाङ्ग व {४ पूर्वरूप मृद, सान ह धर्मं या उधम (ण्य या 
पाप) यो नाता दे तथा नान हयी सुनि दर्रा ह, पेमा बृदधिमान पर्ष मानने ह ¡ दन गाधा- 
अमि मेदे विज्ञान फी 'भावनाका वधेन षे । दमे छि दरीकाकार पिरि भी नेटि द्र 
व्य यास भान नहीं द्‌ क्याकि अचेतन दँ मव्य ज्ञान अर श्रतक्री भिन्नता ट| शच्धे 
कान नहीं हं कर्याकि अचेतन ह दममे चान भर्‌ यब्टकी भित्तता द| सूपकान नरी 
करयाकरि अचेतनः है, इमसे रूप भौर जानकी भिन्नता द, वणं जनान मही र वर्योदधि भतरेनन 
ह, इमे ज्ञान ओर वर्णक्री भिन्नता ह] गंध न्नान्‌ नही टे स्योकि अनेनन ट, दमम नान 
अरि गेधकी भिन्नता हं | रम जान नदं हे कथोकरि भयेतन 7 इमम रम अर सान मित्रम ६ै। 
स्पश ज्ञान नही ह स्याक्र अचेतन ह दमम ज्ञान जर स्यदो मिन्नर्‌ दै, द्रव्य करम ्तानाव्रर 
णादि जान नहीं हं क्यो्रि अचेतने, इप्म कानते करमो मिता ट । भर्म द्रव्य जान नीं 
दै क्योकि अचेभन है, इसे जान ओर्‌ धर्म भिन्न २ ट| अयमम रध्य षान नदी हे वर्यो 
अयेतन दे, इप्तसे अधमे ओर नाने भिन्नता ड | कार भी तान नीं रै वरय परि जयेन दमने 
सान ओर काठमे मिन्नताै। आकार नान नरीं द क्योकि अनेने ममे ्नान अग भाकरादकरी 
भिन्नतांहै। रागादि अध्यवप्तान यु निश्चय नये ज्ञान नीं है कयोगरि अचेतन ट दमने त्रान 
(यु जान) अध्यवम्नानसे भिन्न ह} दमीतरह तानक सवे ही प्र्याके माध च्यनिगेक 
पना है यह निश्रयते साधने योग्य है | वम्तुकी तिद्ि अन्वव व्यनिरदम यथा दोनी हे । 
मो जहां २ भजीवत्व है वहां > जानपना नींद वहमिदहरेष्मेदीर्नवदी एकर जान्‌ 
रूप टै क्योकि चेतन है, इसमे जीव भर ज्ञानम अव्यनिरकपना अधात पभिन्नना 
याने एकपना है अर्थात जीवके माथ ज्ञाना भन्वयपना ट्‌ | नीवा यभाव ही जानमय र 
दसत जीव ओर सानकी अभिन्रता करियी भी नहमे धका करन वोग्य नदरी टै | देमीनसः 
्ञान जीवकी भित्र २ अवस्थाति भी थभिन्नह्‌ उम वात्र दविसन्पसैकना कटा हं परि नान 
ही सम्यब्दरन टै, जान दी मयम है, नदी त्रय पच नृ्ररे. जान री भन 
अधर्म रूप हे, ज्ञान दी द्रीक्षा हे इमीतरर कनका जीवकी प्याय साय मी 
अन्यतिरेकयना यने अमिन्पना हे 1. धर्थात्र को्ईभी नीवफौ प्याय पमी कीट 
जहां ज्ञान न हो णे निश्चवते साधने मोग्य ह | इम प्रकर जीवा वभाव मव प्रयि 
रहित दोनेके.कारणमे व स्थ दूयीन ज्ञान शद्ि नीवके निन म्बमावनि भिर शने 
होनेके कारणमे व्यापि भीर्‌ अनित्यानि दोपदो दृग फा हा नथा अनादि धिनरमेन मरम 
जो धर्म ओग यधमरूप पर समय अपन गुट सन्मम गितर्‌ उमम नटा चष 
मोक मारमननो जपने आत्मामं टी प्रणिन रता दूणा मप्रप वरि्नद यनू रप मवद 
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पाक त्याग जौर अ्हणते यन्य जो साक्षात्‌ समयपार रूप परम यड ज्ञान है उपरी पकको 
ही अपनेमे एर हुआ देखना चाद्ये । 

देसा ही श्री अगृतचद सूरिने कहा दैः-- 

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत्‌ प्रथ _ वस्तता- 

मादानोज्यनूल्यमेतदमरं ज्ञान तथावस्थितम्‌ । 

मभ्या्यन्तपिमागमुक्तप्तदजस्फारप्रभामासुगः । 

शुद्धहानघनो यथाऽस्य महिमा निव्योदितस्तिष्टति ॥ ४२ ५ 

उनमुक्तमुन्मोन्यमदोषतस्तत्तथात्तमदियमगरेषतश्तत्‌ । 

यदात्मनः सेहत सथराक्तेः पुणेस्य संधारणमासनीह ॥ ४३ ॥ 

भावाथः- जो भन्योपरे अरग है, आत्मामं निश्चल दै, अपने वस्तु स्वभावको अल्ग 

रखनेवारा है, त्याग ओर ग्रहणे शून्य है येप्रा जो निर ज्ञान हे वह उसी रूपमे आत्मामं 
ठहर गया, तथा जो मध्य, आदि ओर अन्तके विमागसे रहित स्वमावम स्फुरायमान होती 
हुई भरमासे चमकनेवाला शुध ज्ञानक समूह सी जिप्की महिमा है वह आत्मा नित्य उदय- 
सूय स्थिर होनाता है । जो अपनी सर्वं शतिको सेकोचे हुए पूणं आत्मा है उप्तका अपने 
आत्मस्वरूमम नो धारण करना है इसीसे इस जगतमें मानो नो कुछ त्यागने योग्य था बह 
तो सर्वया छोड दिया गया ओर जो ग्रहण करने योग्य था वह्‌ सव तरदमे ग्रहण कर स्या 
गया, तपश्चरण करता हुआ वह कौनपी नय है जिसमे उस सर्वं ठ्न, संयम आदिको जान 
कहा है अन्य नही, इसका समाधान करते ह कि मिथ्याट्टीसे लेकर क्षीण कषाय वारहवं 
गुणस्थान तक अपने २ गुणस्थानमें उत्त उसके योग्य अयम, य्युभ, व शुद्ध उपयोग होता दे 
उवे पाथ कदेनाने वारी अर्थात्‌ उसे अविनाभूत प्रसिद्ध अगध निश्चय नय या अयु 
उपादानशूपसे नीच अवस्थार्ओको मी ज्ञान कहा हे इसीमे यह सिदध है कि शु प्रिणामिक 
परम मावको ग्रहण करनेवाली जुद्ध द्रव्याथिक नयते व शुद्ध उपादान रूपते जीव आदि 
न्यवहारमे के हुये नव पदाथौपे भिन्न आदि मध्य यतते रहित एक असैड प्रकारामयी अपना ही 
निरेनन सहन ही शुद्ध परम समयस्राररूप व स्वै तरहसे उपादेयभूत जो शुद्ध ज्ञान स्वमाव 
युद्ध आत्माका तत्व है, वही निश्चये श्रद्धान फरने, जानने व ध्यावने योग्य है | पेमा 
तात्प है | भावाथैः-ज्ञान आत्माका जपताथारण रक्षण है | यह जीव जाति पर्वे पाया 
जाता दै इसे अन्यापि नामा दोष नहीं है क्योकरि नो गुण एक जाति कुम पाया जावे 
कुमे नहीं वहां अव्याप्ति दोष आता है । जीवका असाधारण रक्षण ज्ञान दै क्योकि यह जीव 
्रन्यके सिवाय अन्य किती मी द्रन्यमे नहीं पाया जाता इससे इस रक्षणमे अतिव्याप्ति दोष 
नहीं है यदि यह ज्ञान किप भी जड दरव्यम पाया जाता तो यह दोष दूर महीं होता-यह 
जीवे दै एसा स्वेदन रूप अनुभव भी है इससे ज्ञान रक्षण विपरीत भी नहीं है इते 
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तीनों दोषोपि रहित कान जीवका अमायारण गुण टे, यह त्रान युद्ध निश्चय नयी ऽश 
वीतरागरूम है | यही शुद्ध वीतराग स्वमवेदन जनका अनुभव लेमे आत्मक सेयमा्ि 
सवं गुणोका हना कटा आता है | पेमा जान प्पे भित्र पर आप्‌, आप्य नो नाना- 
नंदमय प्रम वीतरागरूप है उपरका शरान व त्रान कके उमीका मनन हितकारी ह -मं 
तह व्यवहार नयसे नने हुए नव पदराथेकर मध्यमे सत्यार्थ नो शुद्ध निश्चय उसके हाग 
शद्ध जीव ही एक वास्तवे रूपमे स्थिर द्योता हे दम व्यास्यानकी ुख्यतामे ? १ म्धमं 
१९ गाधा पृण हुईं | 


जागे कदने हँ त्रि मति आदि पांच सान तो पर्यायरूप है तथा शुढ पारिणामिक 
भावं दरव्यरूप है | जीव पदार्थे न तो केवल द्रव्य हैन पर्याय दह चिन्तु परस्या अपेता 
द्रव्य ओर पर्यायौ दोनो धर्मोकरा आधारमूतर धर्मी हे ] ततर यह यह विचा जाना रै करि पाच 
जानीमस रिस ज्ञानकेदारा मोर होती है | केवरत्तान तो केवल फरम्ूप द नोक्रि तफतदोनेवाना 
हे अवधि ओर मनधर्ययज्चन दोनो स्वी सूतिक पराय जने नेपा श्री ततवा मूतर करा 
है “रूपिष्वत्रधेः" तदनेतमागे मनः प्यश्य" दृप्त गह दोनों मी मोक्षके कारण नरी टे तेव दस कथ- 
नकेयरुपे ही यह्‌ सिद्धदै कि वाह्य पिपधेके ज्नानमे उलघ्ने हुषे मतिज्ञान श्रुतनतानकरे किक्योत 
गष्टित अपने शुद्ध -आत्मकर सन्मुख टोकरर जानने रूयी रक्षणको रस्रनेवले निश्चय निरधि- 
कृस्पभावर्प मन सम्धन्धी मति च्रान ओर श्रुतज्ञान सो दी मेक्षके कारण सान्‌ हे] कः 
नान पैचेन्धियेकरि विपो परे रहनेसे यतीन हं तथा शुद्ध पारिणामिक मावे मम्य- 
थमे नो भावना उपम ष है व इनको विर रहित चस्पेदन भी कटे दै। पारी नीये 
विना तेरह रणस्थानक कषापिकननान नदीं होता ययपि क्षायो पगमिकं जान ट ताभी विय 
मेद ज्ञानख्य है भर यह्‌ मोका कारण द्षष्ि टै कि समस्त मिध्यात्त व गागर 
किकल्योकी उपाधिमे रित अपने जुात्माफ़ी भावनाते पद्रानिवारे परम आसदम एक 
सक्षणको र्नेवारे सुखाग्रत रपरके आचादरटप णक जकार पनम समना रमम भाव या 
-प्रिणामके हारा का्ममृन नो अनत ज्ञान अनंत यु आद्रि मोक्ता पः उन्न णक देम 
शुद्ध निश्चय नयम शुं उपादान कारण हेजमाकतिश्री भमूनदरजने का ६। न द्द्‌ 
विन्नानतः मि्ाः क्षिः मरे फिह केचन । तवयामायनो वरटा बडे कि भ 
अर्थात्‌ मेदनानसे ही भिलने पड हेते हवे दान तथा उभ विन्न परमयं 
जितने सेपरे कदरे वमे पट द्ुण्ह। भादः? :-जन्नानुमतमे मन ढाग आतः 
गृहण व मनन होत्रा है भीर योभेद्‌ वितान दे तया यी नैव नावन दूतम मनन द 
दोनेवारे मनिलान जीर श्रुतास्ते मोक साधन चदा द एता ननन ॥ ५.१० ॥ 
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९९ = 


अगे फते जब यह आतमा ज्ञान स्वभाव दै तव इसके शुद्ध वुद्र एक सभव रप 
परमात्म तत्के देह ही नही हो सक्ती जिससे यह आहारक होवे 1 
गाथाः--जत्ता जस्त अघुत्तो णहु सो आदार भो हवदि एवं । 
आहारो खल सत्तो जद्या सो पुगगरूमओ इ ॥ ५२७ ॥ 
घंसकृताथः--अःता यध्यामूत्तौ न सङ्घ स आहारको मवलेवं । 
आदारः खट मत्ता यष्मात्छ पृद्रटमयद्वु ॥ ४२७ ॥ 
सागान्पार्थः-- निम्न युद्ध नयसे आत्मा वास्तवमे अमूर्िक हं । तव पेमा दोनेपर 
वह आहारक नहीं ह | आहार वास्तव मूर्धि है योंकरि वह अपतरमे पुदरमरं है । 
- शब्दार्थे सहित विेषार्थः-( जस्स ) निप्र शुद्ध निश्चयनयके अभिप्रायसे ( अत्ता ) आत्मा 
(असुत्तो) जमू्सिकहै (एवं) इसप्रकार रूप, रपर, गंध, वणोदिसे रहित होनेपर (सो) बह आ- 
त्मा (हु) वाप्तवम (आहार) आहारक अर्थात्‌ पुद्रर कमे बण अंको ग्रहण कटनेवाला 
(ण हवदि ) नदीं होस्क्ता (आहारो ) आदार अर्थात्‌ पुदरस्कर्म वर्मणाका ग्रहण ८ खलु ) 
वास्तवमे (सत्तो मूर्ती दै ( जहा) क्योकि (पो) वह नोकरमे आदरिका याहार (दु) सर्म 
(पोगकमओो) पदघरमयी है-जइरूप दै ।॥ ४२७ ॥ 
ओर भी कहते ह । 
गाधाः--णवि सक्षि चित्तु जे ण शुचे चेव जं षरं दच्वं 1 
सो कोवि य तस्स गुणो पाउग्गिय विस्ससो वापि॥२२८॥ 
सैस्छृवा्थः- नापि शक्यते शरीलं यत्न मुंचति चेव यतर द्रम । 
स कोऽपि च तप्य गुणो भ्रायोगिको दैलसो वापि ॥ ४२८ ॥ 
सामान्यार्थः- सा कोई मी उप्त आत्माका प्रायोगिक या स्वाभाविक गुण नदीं है 
जो कि पृर रन्यो ग्रहण करने व उ त्यागनेमे समर्थं हो ! शब्दाध सित करिपार्ः- 
८ सोकोविय ) सो कोई भी (पाग्गिय ) प्रायोगिकं याने कर्मौकि सेयोगसे उत्पन्न होनेवाला 
(चि्ससो ) स्वमावसे होनेवाल (तप्सगुणो) उप्त आत्माका गुण है ( वापि) क्या १ अर्थात्‌ 
सद निश्वयतयसे आत्मामं कोई देस गुण नहीं है निपतसे वह आहारक है इपरीसे 
कहते ह कि (जे) जो फो मी गुण (न परदर््े) उप्र प्ररव्ये आहार आदिकको (गवियिन्ं णेव 
सुचि सकरदि ग्रहण यरनेको व छोडनेफो रर्थवान नहीं होता है । इपर पर रिष्यते कहा 
कि.अदो भवत्‌ । कम दार परित होकर यथौत्‌ शरीर नामा नाम क्के उदये अपनी 
योगशक्तिमे प.णमन होनेसे यह पप्तारी आत्मा नोकम्म वर्मणरिको खता हुमा कैसे अनाहा- 
, रक हो सक्ता है{.। इका समाधान आचाय कटते है कि है रिष्य, तुमने चुत टीक कहा 
परन्तु यह जा ना निश्चय नयते उप्त पुद्ररमई आहारमे तन्मयी नहीं होता वह कथन 
व्यवहारं नयसे दै यहां पर ड्ध निश्चय नयते व्यार्यान किया गयां है ॥ ४२८ ॥ 
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अग्‌ मी ऋष्ने 2 
गधा--तद्या दरु जा विसा चदा सो णव गिदे पिचि। 
णव वरुचाद्‌ काचा जादारीव्ाणट्रच्यारणं ॥ ४२० ॥ 
सस्छताथः--- तस्मान्न वा विघयुदश्चदपरिता न रव ग्रदम्त चनं । 
नव वचिवुचत्ति [श्मचदपि जवाजा द्रव्ययोः | ८२१९ 1 
सामान्याथ--इमस्यि नो विद्युद आत्माहं मोषर्‌र्जच या अर्नव दरव्येमि 
भी र्हीं ग्रहण करता दै जर न कृ भी छोदता दे | शच्दार्थ मिद व्रिपाथः-- (तदा 
हु) इसी कारणसे ही अथात्र क्योकि निश्चय नयसे आदारक नही ह इममे ( नो विसुढोचदी ) 
जो रागदेषादिसे रहित आत्मा है (मो) मो (जीवानीव दव्वार्ण) जीव शौर अजीव द्रव्योमिने 


(विनि) कोई भी आहार्‌ को (गेव शिष्ट) नहीं ही गृहण करता दे अथात्‌ आदार छः प्रकग्का 


है ! कमौका आहार्‌, २ नोकमोकरा आदार्‌, २ कवलादार्‌ याने यामन्पमे भाजन, ४ देष 


आहार्‌ यने स्य मात्रसे आहार जसे वृकि, 4 उननादार्‌, गर्मी आद्टार जे भंडकरि 
६ मनमे आहार्‌, याने मानसिक आहार्‌, जसे देवकि, इच्छा होने टी मन द्वारानि दो जनी 
हन छः प्रकारमिंसे किरी भी समचित्त या अचिन आहारक नही छेतादे (वर) भार मं 
(क्रिचिवि) किसरीको मी (विमुंचद्धि) छोदता द | दमस यह ष्टागयारे करि नक्र वग- 
णाभेकि यहणसे बननेवाल रीर जीवक्रा खरूय नहीं हं । श्र्रकरा ही अमाव अममे 
होनेषर शरीर सम्बन्धी जो रव्यरिग म्र हं सो मी जीवक्रा स्रूपनींटै] मप्र 
निश्चयसे जीवके आहार नहीं र इस व्यास्यानकरी मु्यतामे ए २ब श्यल्मं तीन गाधा कटी | 
भने कहते £ # बिद ज्ञानदशन स्वभावभारी पामात्नि परमे रादि भद 
न दधेते हुए आष्रागमई द्‌ नदी है 1 देदके अभावमं देहम ्रव्यनि 
अर्थात्‌ श्रगीप्का भष सो निश्वयते मोक्षकाश्राग्प नदी दा 
गथाः--पाश्वडियदलिगाणि य गिहदिमाणिय वद्ुप्पयाराणी । 
चित्तं वदंति मूढा छिंगमिणं मोक््छमरमाति ॥ ४३० ॥ 


संख्छताधः-- पाललडिखिगानि हृदिगानि च बरहटुपष्राःत् | 
गृत्वा वद॑ति मूढा धिगिदं मोक्ता दतत ॥ ४३० ॥ 
सामान्पाथः--पसेडी साधके वाह्य चिन्ह या भेष नथा नाना पन्नग्क 
धारण करके मृद पुत्प पमा कटने टं कि व्रहलिनिवाभपना न्न मामे 
सहित वििपाः--.पाडी दिगण) पठेडी सधुनेक मेष (टुप्यागण्ि जग च्दून 
तरह (च गिह सिाणि) गृहस्थियेकि मेष ( भिदं ) मृदेण कर 
विकस्योद्धी उपाधिे रदित परम ममाधिरूय भाव चिमक्रन्हा जौ ॥ 
द्रण ररर {म्‌ गव्रधग्य र 
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है रसा कहते है । भावाथ- जेन मुनिका वाह्य नग मेष व अन्य पाड पाके नाना प्रकारके 
मेष तथा गृहस्थोके कषक कक आदिकोके मेष मात्र केवट मुक्तिक साधक नहीं है! जव तक 
मावरिग अर्थात्‌ आत्मानुभव न हो तव॒ तक यह भेष कार्यकारी नहीं ह तथापि कोह > 
मूढ आग्रहं कके एकान्तसे इम बाह्य चिन्दाको ही मोक्ष मागं मान चने हं ॥ ४३० ॥ 
उन्हकि लिये भाचायं फिर कहन दैः- 
गथाः--णथ होदि भोक्छमग्गो छिगं जं देरणिम्भमा अरिहा । 
लिगं दत्त दंसणणाणचारित्ताणि सक्ति ॥ ४२३१ ॥ 
संस्छृता्थः- न उ मवति मोमा गं यदेनेमेमक्रा अहतः । 
दिग मुक्त्वा दशनक्ा्तचारितराणि सेवते ॥ ४२१ ॥ 
सामान्यायैः--ङिगमात्र ेक्षका माग नहीं है क्योकि देहके ममत्व रहित अर्हत 
ङिगका ममत्व छोड़ करके सम्यग्दशेन, ज्ञान ओर चारिरकी सेवा करते है । श्ब्दार्भ सहित 
विकेषथः- (गं) माव रिगसे रहित केवछ दरन्यरिग (मोक्खममो) मोक्षका माग (णय- 
होदि) नहीं हो सकता है (न) क्योकि (देहणिम्ममा) देहके मत्से रहित (अरिहा) अर्हत 
भगवान (रिंग) रिगिका आधार जो शरीर उप शरीरस जो ममत्व उसको (सुदत्त) मन, वचन, 
कायमे छोड करके फिर (दमणणाण चरित्ताणि) पम्यमदशन, सम्यग्तान ओर सम्यकूचारित्रकी 
सेवा या मावना करते हे | भाषायेः-निश्चय रतनत्रयमई आत्मक भावना या आत्मातुमव या 
आत्मामं तस्छीनता जिम परिणामम होती दै वह॒ परिणाम अवद्य देह आदि 
पर्‌ वस्तुभोकि ममत्वसे रहित होता है यदि दहसे ममत्व रहे तो आत्माधीन -ध्यान 
हे नहीं सकता क्योकि वास्तवमे यही निश्चय तनत्य मोक्षका साधन है, अतएव बाह्य देह 
व उप्ता मेष केवर निमित्त कारण मात्र है | निश्चय उपादान कारण आत्माका परिणाम 
ही षै सो ही यहां दिकाया है ॥ ४६१ ॥ 
। भगे इसी व्याल्यानको ओर भी श्ट कते ६ै-- 
गाधाः--णवि एस मोक्खमग्गो पाखंडी गिहमयाणि किगाणि। 
दैसणणाणचरित्ताणि मोक्षलमग्मं जिणा विति ॥ ४३२ ॥ 
त्छता्ै-नाप्येष मेक्षमायैः पारंडिगृदमयानि लिंगानि । 
दर्थनक्ञानचस्तणि मोक्षम जिना वदति ॥ ४६२ ॥ 
सामान्याथः--पराखंडी छिगि व गृहस्थीके सिग मात्र होना यह्‌ सेक्षका माग नहीं 
है। प्यग्दरीन, ज्ञान, चरित्र इन तीनोकी एकता ही मोक्षका मागं 2, रेसा जिनेन्द्र भगवान 
कहते है । शाथे सहित मिरेषाथेः(पासंडि गिहमयाणि खिगाणि) नि्विकटप समाधिषूष 
साव हिंगसे निरपेक्ष अथीन्‌ रदित जो पाखंडी साघुभोकि ष॒ गृहभ्थियेकि भेष ट जमे निर्मन्थ 


= (किन कनौ 
कथाका 1. द 
नम्न दिगम्बरूप व कोपीन मात्र एक श्रावका दिग यह सूदं ही मेष { एम्‌ मोको 
णि) वाप्तविक मोक्ष मार्ग नही हं (निना) निनिन्द भगवन (दंमणणापकरिसाणि) शुढ 
द प स्मावरूप दी जो परमात्म तच्च है उम यथा श्रदान चान अर अनुमत सूप 
नो अमंद निं सत्रय स्रष पम्यम्धरदीन, जान. चारित्र हे उमको (मेक्छमं) मोका 
मागे (विति) कदने दे । भावायैः-निश्रयते युदात्मतचचका अभेद रत्य स्वरुप अनुम ही 
मोका मागे हे | वल मुनि वा श्रावक चगि मात्र नदीं | ब्‌ व्रह्म रिगिनो व 
निमित्त मात्र टै ॥ १२ ॥ 
अनिद्री मोक्ष पाकी पेधाक्ा उपटश दे हैः 
गायाः--जह्मा जदिततु छिगे सागारणगारि एहि घा गदे 
देमणणाणवरित्ते अप्पाणं ऊंज मोक्रयपह ॥ ५३३ 
संतृताः--सात्‌ षा 'हिगानि सागरिरनगोरकवी ग्रहतानि । 
दर्थनक्नानयीरतरि आसमान युद मोतनपथे ॥ ५३३ ॥ 
सामान्या्थः- दतरिे गृहस्थ व यती ननेकि दारा ग्रहण कयि हृष द्रव्य निकर 
सर्थात्‌ उनके ममच्यका त्याग करके मम्मटेन सानचारित् म्बरूप निश्चय रन्न 
मोक्च मार्गम यपेको खगाथो | श्द्राथै सित किरेषा्मः-(तद्मा) द्मनिये (मागारणगाि 
एुहिवा) भकार रहित स्वमेवेदन शूप भाव हिगके विना मागार अर्थात्‌ गृहम्थी श्रो दाग 
बा जगार अर्थान्‌ सुनिये हा शरहण किय दुषु (निगो) बाहरी आकारख्य दरय निगो 
अर्थानू उनके मोदको ८ जहतु } त्याग करके ( दमण णाग चम्ति मोकय पे ) दवरनानं 
आद्रि अनत चतुष्टय स्वप जुद्धत्माक्न यथा श्रद्ान्‌, उसक्रा यथारभ्ने ब॒ उमका 
यथां अनुमबन व॒ चागति अभेद्‌ र्त्र भ्वर्‌ मोक्के मागमे ( भणं यंन) 
मव्य ! त अपने ज्माको योजन क अर्थात. अपने जापक तन्मय फ । भवराधः- 
उपादान श्वद्ूम अमे र्त्रय मई मोक्ष म्म तन्मयता फलता ही मव्य नील यथाय 
मोक्षार है । बाह्म मोह छोट उममं तल्नीनता दी कमौमि नीवक्ो दट़नवरानी र ५५३ 
अनि कते ह कि निधय रनलव्रयमदे शुखात्माका त्नुम्र चमप मप्रमाम मोप शर्थ 
पुष दवार नेषन येग्व 
याधा--छक्वपे अप्पाणं छवेहि वेदयहि परायहि नं चव । . 
नलमेव विहर णिचं माविद्रशु अण्णदव्वसु ॥ ४३४॥ 
भय वेदय ध्याय नं चन । 


। 
॥ 


तै्तावैः-गेपे आधानं सः 
तव विध्य निलयं मा ि््र्चछरन्णु ॥ ५६ ॥ 
सामान्यार्थे माम आहमानने स्थापित, उमीक अनुभव कर तथा माह 
मि ह निय विदूर, भन्य दरव्यम विष मनर ॥ 9; र 
हो ष्यानफर्‌ तश्रा ॐ ह्म निन्य िदन्क, वन्य दन्य क | शरदा मिनि 
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विरेषा्थ- हे भव्य ! (जप्पाधं ) पने जात्माको (सुक्खपदे) विद्युद क्ान-दैन स्वभाव 
रूप आत्मतत्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, भौर आचरणरूप अभेद रत्नतरय स्वरूप मेोक्षके 
मार्गमे ( ठवेहि ) स्थापितकर अर्थात्‌ से हटाकर मिन सरूपमे आपको धारणकर, वेढ- 
यहि) उपरी ही मोक्षके मा्गको चेत अर्थात अपने परम समता रसम भावसे अनुभवकर्‌ 
(ते चेव द्चायहि ) तथा उपीका ही ध्यानकर अथीत्‌ बिकल्परहित पमाधिमे ठहरकर उप्तीकी 
मावनाकर्‌ ( तत्थेव ) तथा उपरी ही स्वरूपमे ही ( णिच्च ) सर्वकाल (विहर) विहारकर या 
वत्तेनकर या निज स्वरूपम परिणति कर । (अण्णदव्येसु) अपने शुदधात्मासे भिन्न देखे, सुने, 
अनुमएु हुए भोरगोकी इच्छारूप निदानवंध आदि पर द्रव्योके आंङम्बनसे होनेवाे ञयुभ ओर 
अडयुम सैकत्य जर किकिस्पोमे (मा वरिहरसु मत विहार कर, मत जा, मतं परिणति कर ॥ 

भावाधेः-जाचायं चिप्यको प्रेरणा कके फते दकि तृयदि मेक्षका इच्छुक है तो अभेद 
रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमागमे ठहरकर उसीका ध्यानकर उपतीका अनुभव कर | जिसको ध्यविगा 
वैसा हो जायगा ॥ ४३४ ॥ 

आगे कहते है जो स्वभावसे शुद्ध परमात्मक अनुभव षषी लक्षणको रखनेवाछे भावछिगसे रदित 
होकर दरव्यिगमे ममता करते ह वे अभी समयसारो नहीं जानते है । 
गाया--पाखंडियलिंगेखु व गिहदिगेश्ु च वहूप्पयारेखु । 
ष्वंति जे ममत्ति तेहि ण णादं समथसारं ॥ ४३६ ॥ 
स्छृताैः--पालंडिष्गषु बा गहिसिषु वा बहुपरकयेु । 
कुवैत ये ममतां तैन छातः समयसार; ॥ ४३५ ॥ 

सामान्याथः- नो सधुजेकि वाह्य मेषोमे व नानाप्रकार गृहस्थीके भेपोमिं ममता 
करते है उनसे समयसरार यने खुद्ात्मा नदीं नाना गया] शब्दार्थं सहित विरेषार्थः-- 
(ज) जो कोई वीतराग स्वेदन ज्ञान रक्षणमई भावरगसे रदित (पासि रिसु ब व्ह 
प्ययरखु गिहरिंगेसु) निगरन्थ रूप पालं द्र्यरिगोमि वनानाप्कारके कोपीन आदि चिन्होफो 
रसनेवाठे गृहस्थके रिग ( मसि व्येति ) ममता कते हैः ( तेषं ) उन जीसे ८ सम- 
यरं ) तीन नगत ॒व तीन काठतम्बन्धी अपनी परपिद्धि, पूना, रम, व मिथ्यात्व, काम, 
कोष शादि समस्तं प्र्रव्योकि आरम्बनसे उत्न्न होनेवे शुम जर अशुभ सकर विकल्पोसे 
रहित या शूल्य, तथा चिदानदमदै एक स्वमावरूप शुदात्मतत्वका यथा अरद्ान ज्ञान 
ओर आचरणक्पर अमेद रतनत्रयमई॑विकलपर्ित समाभिसे उत्पन्न वीतराग सहज 
भपूव्वे परमा--श्दादरूप सुखरसका - अनुभवमहै परम॒ समतारे्के भाव 
सम्बन्धौ परिणामते उपतीके रम्ब सहित पूरण कल्दाकी तरह भरा हइुजा-ओौरं 
कैवर्ञान जादि अन॑त॒चतुष्टयकी प्रकवतारूप साक्षात्‌ उपादेय भूत कार्य समयसारका 


| 1. १९७ 
उतपन्न . करनेवाला नो कोट निश्चय करण ममबमार्‌ दमो (णण) नी 
जाना गया । भावराथैः--नो अजानी केवर पराघु ब शस्ये वा पेम मोर कने ‡ ॐ 
: अपने शुद्ध चालस्वरूपको यथा नहीं जानकर उमका अनुमय नहीं के ए प्रे ममयमाग 

गरथको पटने इषु भी भतानी उन्दने शुढातमतच्े मारको नही पटवाना द्र ॥५६५॥ 

आगे कटे ह ष व्यतरानव बुनरा अनुमवमद र्व ग्नेन मिमे माष २ 
निप्र वतिका नरन पगम गदित मेष व्‌ कोपन धरना आदि नानाप्रदद्‌ दर्पे 
, गकरो अर्थात्‌ भाव हिय भर द्रव्यदिग दोनो ही मोक्षमागे मानने ट पलु 
| निश्वय नव स्र ही व्य िगोक्ो नटी मानती दै 
गायाः--ववदारिओ पुण ण दोण्णिचि रिगाणि नणदि मोक्ष्‌ 
णिच्छथणओ इ णिच्छरदि मोक्त्रपदे सत्वदिगाणि ॥ ४३३॥ 
तेस्छतारधः ~ व्यवदार्करिः पुनर्गयो द अपि छम मप्रति मोक्षप्र | 
निश्चयनवस्तु नेच्छति मोश्पये सवदिगानि ॥ ४३५ ॥ 
सामान्यार्थः- व्यवहार नय मोक्षमार्ग दरन्य जीर मात्र दोनी निगो कटनी दर 
परतु निश्चय नव मोक्ष मार्गमे सर्व हिोो नहीं चाहती रै । (प) तथा (ववहागभोणसे) 
यह व्यवहार नय (दोण्णिवि दिगाणि) दोनों दी द्रव्य ओर्‌ भावरूप नगे ( मोक्फो ) 
 मेक्षका माग (भणदि) कहती दै स्यो निर्विकार स्वेदन रणम भावनगर श्यनि 
बाहरी सहकारी कारण है । (णिच्छय णभोटु) पतु निश्चय नय या निश्चतरमं आरद्‌ भनी 

(मोक्षे) मोक्ष मागमे (सव्वरिगाणि णिन्छदि) निविकरय ममाधिरप मन, यनन, पाय 

गुप्तिके बम मै निगरन्थ शिगी है या कोपीनधारक द ह्यादि सवं निम म्बन विद्य 

दमी तरह नहीं चाहता जेते रागद्वेष आद्रि विक्त्य नहीं वादना | म्याकषि बह स्वय 
निर्वकय समाधिमई स्रमावफरो रखनेवाल है । यं भानां विव्य सुरामा कनक ते 
हैं कि जहो चिप्य { “ांडी ल्गिणिव" दृतयादि सात गाथा्कि द्वार द्रव्यलिय म्वा 
निपेध दही किया गया है पेमा ठम मत नानो | किन्तु इन गाधाथके द्वारा उन मृधि 
खाप्त तौरसे कहा गया है जो निश्चय रलत्रयमई निर्विकलर समाधिकप मावनगमे गदिन ? 

दृतरये कहा गया कि हे तपोधन ! द्रव्य मात्र हीमे मन्ताय मन क दिनु ददर 
सिगक आधारते निश्चय रलनत्रयमई निर्विकल्प समाधिप मावरना प्ये | ग्नम पि 
यह धकराकप्कतेदोकरिएन जो जपने कटा दरव्यनिगक निप नीं सिमो 

पकी कयना दै, इम अधम तो यद्‌ चिना टी है पि वदो सकने ल 

मोका मागे ही है इत्यदि [इसका मधान आचाय कले एदि भना नदद वटो 

ुकखमणो रिग इत्यादि वचने भाविने रदित द्रव्यनिगक्त निषे द्वियामवाद्र षिन 


[| 1 । । । ॥ 00 


२८ „पयतार काच 
भावदिग सहितं द्रव्यरिगका निपेध नहीं-। क्योकि द्रव्यरिगका आधारभूत जो यह देह ठं 
उसकी समताका निषेध किया गया है द्रव्यङिगका निषेध नदीं किया गया दै | वर्योकि पले 
मुनि दीक्षाके समयमे पर्य परिग्रहका ही त्याग किया गया है परंतु देहका नदीं किया गया, 
क्योकि देहके आधारसे ध्यान, ज्ञान जर चारित्र होता है तथा जसे भर परिग्रहको अपनेसे 
अलग कर सकते है इप् तरह देहको अलग नहीं कर सकते तथा वीतराग स्वरूप ध्यानके . 
मयम तो मेरी देह रैम ठिग धारी इत्यादि विकर्ष व्यवहार नयसे भी नदीं 
करने चाहिये । यदि कहोगे कि दहसे ममता त्याग करानेका टी अभिप्राय है 
पेखा कैसे जाना गया तो उप्तके श्यि यह कहना है कि “नेदेष णिम्ममा 
अरिहा दैसणणाण चरित्ताणि सेवेते ” अर्थात क्योकि देहकी ममतासे रहित 
अ्देत सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्रकी सेवा करते दै इत्यादि पूर्वमे कहे हुए वचनमे प्रकट 
है । जैसे धान्यके वाहरका छिकका रहते हुए अंतरंगके तुप या टिच्कैका त्याग नहीं 
करिया जाप्कता । परन्तु जो अंतरंगका तुष छंडाया जायगा तो नियमप्ते वाहरका दिच्ा 
हटाना ही होगा इसी दी तरह सवे परिग्रहका त्यागरूप बाहरी ङ्ग या मेष होते हुए भाव 
िगिहोवान हो नियम नहीं हे परंतु अम्येतर भाव रिग होते हुए सर्वं सेगका त्यागरूप 
रवय्िगहोना ही चाहिये । रिष्यते कहा किं है भगवन्‌! भावरिग होते हुए बाहरी द्रन्यखिग 
दोवान द्यो नियम नहीं दै क्योकि रसा कटा भी है कि “साहारणा साहारणे (यह वाक्य 
काका है सो समञ्षमे नहीं माया) इस्तका आचाय्यै समाधान करते है कि इसका भाव यह दै 
फि कोई तपस्वी ध्यानम आरूढ बैठ हो या खड़ा होउप्त समय कोई भी दुष्ट जपने भवेसि 
वस्र रेट देवे व आमरण आदि पहना देवे तो भी वह साधु निग्रथ ही है क्योकि उसने 
"वख या आभूषणामिं बुद्धिपूर्वकं ममत्व नहीं करिया है जेते करं पांडवादिने तथा जो दो षड़मे 
ही मोक्ष गण पेमे भरत चक्रवर्ती आदि हो गएदहवे भी निरेथ रूपे ही मोक्ष गषएदै। 
यथपि थोड़ा का होने पर उनके परिग्रहे त्यागी चात ॒गोग॒नदहीं नानते है । इस तरह 
भावरिगसे रहित साधु्कि रियि केवर द्रव्यरिग-वबाहरी मेष भेक्षका कारण नहीं होषकता 
तौ भी जो भावरिग सित हैँ उनके स्यि यह द्रव्यिग सहकारी कारणे है इसतरह ॒व्या- 
ए्यानकी सुर्यतासे १ ३ स्थरमे सात गाथां पूण हुई । भावाथ-बा्य मुनिका दिगम्बर 
भेष सुनिके चारित्रक व कोपीन चर आदिका देरुक व श्ुकका मेष श्रायक्के चारित्रिका 
बाह्य सहकारी कारण है विना निमित्तके उपादान क्ति होने प्र गी वस्तु अपने फक्क नहीं 
' दिसला सकती । भावकिग अथात्‌ शुदधात्माका अनुभव तो मोक्षका उपादान ाधन है| भौर 
्रन्यखिग निमित्त कारण हे | जसे अदु सुवर्मे शुद्ध होनेकी शक्ति शने पर भी बाह्य निमित्त 
जनि व ममार आदिका निमित्त न मिकाया नाय तो बह शुद्ध नद होक्ता इसीतरह जव 


= 
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उत्पन्न . करनेवाला नो कों `निश्चय कारण तमयस्तार सो (ण णां) नदी 
नाना गया । भावाथैः--नो चक्ञानी केवल साघु व गृहस्थे गाह्य भेपोमि मोह करने टं भर 


, जपने शद आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानकर उमका अनुभव नदीं कते दं वे ममयपतार 
< यको पृदते हुए भी अज्ञानी है-न्दोने शुदधात्मतत््के पारक नहीं पहचान ह ॥४३६॥ 


, अगे कने हँ क्रि व्यवहारनय युद्रात्माका अनुभत्रमई टक्षणको रखनेषाके मावर्िगरै साध 
नि्रन्थ यतिक्रा नरन परिग्रह रदित मेष व कोपीन धरना आदि नानाप्रकार ग्टत्यीकेः 
गकरो अर्थाद्‌ माव रिग ओर दरव्यडिग दोनको ही मोक्षमागे मानते ग्रत 
निश्चय नव सर्व ही रव्य हिगोको नहीं मानती 


गायाः--ववदारिआं पुण णजो दोण्णिवि दिंगाणि भणदि मोक््वपहे 
णच्छयणञओ इ णिच्छदि मोक्खयपहे सन्वङलिगाणि ॥ ४२६॥ 


1 = ४ 
` ~. सस्छताधः ~ व्यवहारिक; पृननयों द्व अदि दिगे मणत्ति मेोष्षपये) 


निश्वय्नयस्वु गच्छति माक्षपय उवाल्गानि | ४३ ३ ॥ 
सामान्याथः-- व्यवहार नय मोक्षमारममे द्रव्य ओर्‌ भाव दोना टी दिगोको कहती है 


परंतु निश्चय नय मोक्ष मागमे सव रोको नहीं चाहती है । (पुण) तथा (क्हारिभोणो) 
यह व्यवहार नय (दोण्णिवि डिगाणि) दोनों ही द्रव्य भौर भावरूय सिगक ( मोक्खपहे ) 


,-मोक्षकरा मागे, (भणदि) कहती हे वरयाकि निविकार स्वसंवेदन लक्षणम भावरहिगकरा द्रव्यरिग 


बाहरी. सहकारी कारण द | (णिच्छय णयदु) परंतु निश्चय नय या निश्चयम आरूढ ज्ञानी 
(मोक्रखपहे) मोक्ष मागमे (सव्वरिगाणि णिच्छदि) निर्विकर्य समाधिरूप मन, वचन, कायकी 


, गु्िके ब्से मँ निग्रन्थ रिगी ह या कोपीनधारक ह इत्यादि सर्वं चग सम्बन्धी विकर्पकि 


अ 


उपी तरह नही चाहता जम रागदूष आदि विकल्पो नदह चादता | क्यार वह्‌ स्वय 


 -निरविकट्प समाधिमई स्वमावकरो रखनेवाखा है । यहां आचाय दिप्यको खुराप्ना करके कहते 
हं कि अहो रिप्य ! “्पापंडी टिंगाणियः इत्यादि सात गाथाजकि यारा द्रव्यटिग सवथा 
, निषेध दी.करिया गया है.रेपा तुम मत जानो । किन्तु इन गाथाभकि द्वारा उन साधुभाको 


खास तौरते कहा गया है जो निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकस समाधिरूप माविगसे रहित दं । 


 दप्ततरहसे कहा गया कि हे तपोधन ! 2व्यश्ि मात्र दीस सन्तोष मत करा कितु इम द्र्य- 


दिके आधारे निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिरूम भावना करो | यहां पर ठुम फिर 
यह दका कर्‌ सक्ते हो कि देप जो आयने कदा कि दरव्यिगक्रा निषेध नदीं रिया सो 


. आपकी कल्पना ड, इस अधमे तो यह रिख ही दै क्रि णयदयोदि सुक्खमगो रिग्‌ खि 


मोक्षका माग नहीं है. इत्यादि । इतका समाधान आचाय करते करि पेप्रा नहीं है णयहोदि 


 सुक्खमग्ो रिंग इत्यादि वचनसे मावरिगसे रदित द्रव्यरिगका निपेध क्रिया गया हं किन्तु 


^ [` 1 न 
जीवदर्न मोह जर चारि मोहके उपच्चम, क्षयोपयम, या क्षया काभ करता दै ओौर वीतराग 
सम्यन, कान, चासति इन तीन रूपतते परिणमन करता है तव दक शुढता होती दै -सोही 
्रुढता ओपडामिकः, कषयोपरामिक, व क्षायिक तीन भाव सम्बन्धी मुख्यतासे ओर्‌ परिणामिकं 
माव सम्बन्धी गौणतामे होती है । तथा शयुं पारिणामिक भावके वैध यर मोकके कारणक 
रहितपना षै सो पंचाम्िकरायकी व्याल्याे दस कते कहा गा है । 
मोक वुरवन्ति मिश्रौपशमिक क्षायिकरावियाः 
वेधमौदयिको भावो निष्कियः पारिणमिक्रः 
अथौत्‌ जपामिकः, क्षयोपशमिक व क्षायिक भाव मोक्षको कते दै, ौदयिक भाव 
मैथकतो करता है तथा परिणामक माव क्रिया रहित है न वैका कारण है न मोक्षका | 
इससे पिदर हुमा कि विकस्प रहित शुद्धात्मके अनुभव रणको रखनेवारे वीतराग 
 पमयत्तव ओर चारित्रसे अबिनाभूत अर्थात्‌ वीतराग सम्यक्त्व चारित्रकी नहां अवद्य परति दोती 
है एेसा जो भाव है सो टी अमेदनयसे शुद्धात्मा शब्दसे कहा जाता है उसको दी क्षयो- 
परामिक माव तथा भाव श्रत ज्ञान भी कहते है सो ही मोक्षका कारण है । शड पारिणामिक 
भाव जो है सो एकं देश व्यक्ति रक्षणरूप री कर्थचित्‌ भेद ओर्‌ अभेदरूप दरन्यपर्याय 
स्वरूप जीव पदाथेकी शुढमावनाकी अवस्थामे ध्येयभूत प्रव्यरूमते रहता है अर्थीत्‌ माब- 
नाके समय शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान करने योग्य है ध्येय है, ध्यान पर्यायरूप नीं हे 
क्योकि ध्यान की पर्याय बिनारनीय है ओौर शुद्ध पारिणामिक भाव अबिनारी जीवका 
स्वमाव है । भावार्थः-यहां प्रयोजन कहनेका यह दै कि वीतरागताका अंशा कर्मोकी निनरा 
जौर सरागताका अंस वेधका कारण है । एेसा श्री अमृतवेदर॒ आचार्यं कहते हं “ येनांरोन 
चसत्रं तेनारोनास्य वन्धनं नास्ति । येनारेन तु रागस्तेनाशेना् वंधनं भवति ।“ ८ पुरुपा 
सि० २१४.) अर्थीत्‌ जितने अंशसे चारित्र अर्थात्‌ वीतराग चारित्र होता हे उतने अदचसे 
दस जीवके कर्मकरा वैध नहीं होता ओर जितने अंशसे रागसाव है उतने अंराते करमोका 
वेधन होता है । तथा मेक्षका कारण निर्जरा है इससे बह भाव भी जिते कमैकी निभरा 
हो .मोक्षकरा कारण दै | क्षायिक केवरन्ञान होनेके पहरे क्षयोपशमिक ज्ञान ` होता दै, यह 
्योपशमिक श्रुतज्ञान सम्यग्दीन सहित होनेते वीतरागताके अंश॒ सहित होता है तथा 
जब वही ज्ञान स्वात्माके अनुमवमे रीन होता है तवे विरेप वीतरागता प्रकट होती है] उरी 
बीतरागतामे तन्मयता प्रबल अव्रिपाक निर्जराका कारण `हे जिससे यनेक समय अ्रवदध एक 
काठमे क्ञड जाते है । ओर ज्य २.अम्यापत वटतः है यधिक्‌ २ शुद्धता भावोंकी होती है 
अर्थात्‌ वीतरागताके अश्च बते नने दँ ओौर प्ररागताके घटते नाते दै-इसी ही तरह मोदका 
र्वथाक्षय करके बारह गुणस्थानमे नाता दैवहांपर मी कषयोपामिकर भाव श्रुतजञानकी परिणति 
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द~परम एकन ह, उसके वसे तीन धापतिय। क्रमो नाच कर फेवन दन प्रान पिना 
तव कषागरिक श्रु कान होता हे, तथा यद्‌ ज्ञान यात्माकरा निन स्वमाव दे भाग निद 
भी हता ह इते इको शुध पारिणामिक माव भी कट स्ते दत्थ नो अ नमनुमय 
समावरूम माच पहके था वह भी जपने टी पाग्णिामिक भावत सन्मुच यादे उन्न णडद्रेय 
यु पारिणामिक भाव कहने हँ | चागिन्री अपेशसे रपी मावर यागद् गणस्धानते पदम 
षयाप्म चासि, उपरम चासति व कपकरभेणीकी अपे एक देय प्रायिक चान्त भर 
पिर क्षायिक .या यथास्यात चासि कटने हे | मम्यत्वकी जपेत्स उमी आतमानुमवरी 
भावकरो उयञचमपत्यत्तवमे टपदाम, श्षयोपाम्‌ मुम्यतवमे ्षयोपदम जीर क्षायिक मम्य्यमे ष 
यिक्र भाव कहते है । दे जानना ॥ ४६६] 
भन उषम कते दि ष्य यद्र आा्मतत्छको सिवरिक्ाग स्ववून प्रत्न अयान्‌ स्यध्वं 
तन्मथतारूय आल्मानुमकके द्वा भाता हुभा ण आमा प्रम प्रधिना आनन्धकरो पना $; 
गाथाः--जो समपपाहुड़मिणं पचिदृणय अच्छतचदौो णां । 
अच्छे ठादिदि चेदा सो पावदि उत्तमं शकण ॥ ५६७ ॥ 
दछताधैः-यः ` उमवप्रामृ मिदं पिला चातयते जाला । 
अव दयाश्यति चेतयित ह प्राप्रोलुत्तमं सास्य ॥ ८३५ ॥ 

` श्रामान्ा्थः-जो दरम ममवप्रारत नामा याको पट करके थी अन्धके अथं शर 
भरविसे इसको जाने करके युद्ध आत्मीक पदथमे ठप सो अतुमवी आनना उत्तम मुम 
पवेगा | शव्द सहित ग्रिशेषार्थः--यदां दस गाधामे श्री कृदङुंडावायं देव ममयमार्‌ 
ग्रय़ी समाति करते हुए उमके फचक्रो द्रिखलते हे-(ज) जो कोई भव्य नीय (दण मम्य 
पाहुडम्‌) दघ समयप्राशत नामके यास्को (पच्दण) पट करे (य) भीर्‌ (अच्छो) इम भक 
अर्थं याने माने अर उनका माव इन दोनों परकारमे (गु) नानकगके (अन्द) पिर उपद्रेय 

्यदयात्मा सूयी लस्षणको धारनेवाे पदराधमे अथान निचित समामि मावः श्रद्द) 
उदरेण अर्थन्‌ शुद्यत्मकर अनुमवमे टन दोण (मोचदा) ऋ चेननेवान्य अनुभवी अत्नः 
उत्तम मुकय) सनीन्दिय वीतराग स्वामाव्कि प्रमामदरूप पगमानन्दरको जमा छि नीचे 
शोकम कट्‌ है (पावदि) भविष्यकालमं धावते | 

कः - आत्मोफदानमिडं, सययमतिययतरहटीतवाधं विदरः, 
। ृदिद्रासव्यपेते विपयविरदितं निःपतिं हद्यं | 
अन्यद्रव्यानपेश्ं निगपममभिनं साध्यत मव 


} [न] नद्य ^ इद्रः क्के 
न्स्थननमारं परणमुन्मतप्तस्य विदधन्य नपण 
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अध्रै-नो सुल भात्माके ही उपादानकारणसे भिदध होता दै, स्वयै .अतिर्चवरूम है 
बाधा.रहित है, महान्‌ ष, वहने घर्नेसे रहित ई, प॑चेन्दियोक व मने विपथोते दर है, 
्रतिद्द्र अर्थात्‌ पर पदाथ सम्बन्धी जौपाधिक व रागादिकि भावो रदित दै, अपने , ड 
आतमद्रन्यके सिवाय अन्य द्रव्योकी अपेक्षा रहित दै, जिसकी कोई -उपमा नदीं दोस्ती, 
जो मर्यादा रहित है, अविनाशी है, सर्वकारमे उत्छृष्ट,-जनेत ` ओर सार है, . एसा परमसुख 
श्री सषिड मगवानके उत्पन्न होता दै. | 

अव यहांपर शिष्यने परश्च क्रिया-हे भगवन्‌ | आपने अतीन्द्रिय स॒ुखक्ा निरंतर 

याख्या किया है पर द. सुख फा दै रेप लोग नहीं जानते सो कहि कैसा. ?. तव 

भगवान आचार्य कदो दँ कि कों मी. देवदत्त नामका पुरू खी सेवनको आदि 
केकर पतेन्दियोकि त्रिपजकि व्यापारे हटा. हुमा आद्रुखता रहित चित्त, होकर 
वेफिकिर वै है उत्को किसीने भी पृा?मो देवदत्त !क्यातरू सुखी है?. 
तव वह्‌ कहता है कि य॑ पुखी हे । इप्त समय उप्तके चित्ते किरी इन्दरियके विषय सेवनकरी 
आङ्कल्तानदीं है, मन सावधान है, तो वह अपनेको सुखी कहता दै-यही अतीन्द्रिय सुखकरा 
एक सामोन्य दष्टन्त है क्योकि सांसारिक. सुख पचेन्द्रियोकरि विप्योकि सेव्रनसे पदा होता है 
ओौर यहां विषयसेवन न होते हए मी देवदत्ते मनम सुख श्र रहा है क्योकि उसके 
मनम भक्रुरुता नदीं है । तश्रा जो अतीन्द्रिय सुख है सों पचेद्दियोमे व्यापार्का अभाव ` 
होनेप्र ही अनुभव होता है नेसे इसत द्टान्तमे कहा-गया। यहां तो सामान्यष्टपसे अतीन्द्रिय 
सुखका छाम दै, पर जो प॑चेन्द्िय जीर मनसे होनेवले सुवं विकल्पनाछोते रहित, आत्माकी 
पमाधिमें तषी परमयोगी या ष्यानी साधु हँ उनफो स्वसंवेदन गम्य अथात्‌ अपने ही अनुभवसे 
म्रकट होने योग्य अतीन्द्रियः सुख विरोषरूपसे प्रात होता है । तथा . द्री अनुमानसे परम 
जिन योगीश्वर यु पराप्त आत्मायेकि अर्थात्‌ सिद्धे थह जतीन्छिय सुख सिदहोता दै तथा 
यह अनुमान रम्य हे, -हम जेर्गोको पक्षा प्रतयक्षके समान अगम्य है | यहां 
भूनुमानका प्रयोग वतरते हँ अनुमानमें प्रथनं ओौर साध्यकी आवद्यक्ता शसाधनात्म्राध्य 
विज्ञानमनुमानः (परीक्षायुख) सौ इस भयुमानके .परयोगमे मुक्तातमाभकि इन्द्र्यो तरिपयकरा 
ध्यापारका अमाव होनेपर भी अतीन्द्रिय सुस हे थह पक्ष है क्योकि इसत समय उसी इन्दिय 
विषयके व्यापारके अमावसे इन्द्रिय विषयोके व्यापारसे दूरवर निर्विकरटय समाधिम रत 
परम युमीन््रोके स्वसेत्ेदनरूप आत्मीक सुखकी प्राति होती है, यह हेतु या साधन है | 
। इपर परह पक्ष जौर हेठ॒.रूप्ते दो अगौ “यमान जानना योग्य है | तथा जागममे आत्मो 
पादान पिम्‌ इत्यादि श्वे कदे -अ्र "तीन्द्र सुख परसिद्ध ही हे । ह॒ कारणे 
जरीन्तरय सुलभे पन्देद नीं फला. यो. ६ | पप्रा ह्ी-मन्य मन्थे. वहा हः. 
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यदवमनुनाः पव मात्यमप्नाध्रमम्च | 
निवियन्ति रिरावाधं नरवा्प्रीणनशरमे 1 : ॥ 
“ मर्वेणातीतकटिन न्वे भुक्ते महद्धि | 
भाविनो मरे च भो्येनि चारिष्टं स्वातरनके ॥ : ॥ 
अनेतगुणिते तस्माटत्यद स्त्र स्वावने | 
पकम्मिन्‌ समये मुक्तं तत्पु परमेश्ररः ॥ 
सामान्यायैः--जेो मूरव दरेव अर्‌ मनुप्य बाधा शटिति मौर सव इन्द्रिवको रंनय 
मान करनेको समग्र एसे दृन्धियफि विथयपसि पदा दोनेवाने सुगवो अव भागनं ह | व ण्म 
- सहाक्रह्धि महित स्वादिष्ट भर्‌ अपने अतःकरणका रंनायमान करना मुकर मतान 
अतीत कार्म जो भोगा हो, ओर्‌ मावीकारमं सग उपसे यरनतगुणा भनीन्छिय पीर अपने 
खभावते पदा टोनेवाके स॒खको णक दी समयम परमेश्वर भोगने हं । मात्रविः-कं भी 
दन्द्यो विरथे उप्रोगको हटाकर आल्मानुभवरमे छीन दा जति ह उन डमी ननित 
अतरीन्य सुख प्रात होवा दै जमा क्रि मिदि टै दमीमे मिद मुक मदमा अयम 
ओर्‌ वह्‌ गृहण करने योग्य है || ५२७ ॥ | 
दूसतरह पूर्यमे के पकारे विणे कर्तापनेेः निराकगणकी सुख्यनमे मात माश 
दुई । उसके बाद अन्य जीव करता है | जन्य नीव मोगना दहे दम यी मनर त 
निराक्रणकी मृख्यतासे चर्‌ गाथां पृण दुद | उपकर त्रा आत्मा गगहपादि भाव कमे 
नही कना है इम मांख्यमतके णकोतक्रो निगरण रते हु मूत्र पाच क | उमक अ 
केम दी सुख आचरि करता है आमा नहीं करता इपर सांस्यमतक एकन दान दष टि 
मी १९ गाधरं कीं उमे पीदधे अपने मनम निवार राग भावक धान करना चाटिय 
गेसा जो नीं जानता हभ बाह्य शब्द आद्रि दन्ियेक्र विषर्याक म॑ यन कषः पमा मोना 
करता ह उगक मम्बौधनकै दिम पातत गाधा पुण हट | व्यक व्राद्‌ ज्मा द्रवय्‌ शमा 
व्यकहर्‌ नयमे ओर यावकम निश्रय नयम कमता है टसं कमन मुपयेनम्‌ ‡ न 
गृण हू | इसके पीट जान्‌ जानने खायक नेये रपत नही पन्न कस्तद शला 
कहते हु ६० मूत्र कः । उपक पीट शरुदातमकी प्रतिमो दी निश्रव प्रनिकिरण, पर्या 
स्यान, आसेचना ओर चासते दम य्यास्वानरी मु्यनामे मूतर नर कट । उम च 
पाच इन्धिय अर मने विषयक रोकना दम्‌ कथनेन मूत्र {= कट तमक वेद एवं जनना 
थर कर्मफल यतने भिनादाके कथन गृल्य्तान गाधम्‌ ठन र मि पोत प्रर > 
दृद्धियकरि विपथ आदिकं उनि > ह प्रम हुए शम ˆ^ | <मा भट 
यातव निश्ते कमै सीर नैकमोम दाद्‌ य गि नी गृ प्याह धय 
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की सुर्यताते गाथा तीन दै । उसके वाद शयुदात्माकी सावनारूप 'भावटिगकी पेक्षा विना 
द्रव्यरिग ोक्षका कारण नहीं होता एेा प्रतिपादन करनेकी मुख्यतासे गाथाण सात कहीं । 
उसके बाद भोक्षरूप फरुको दिखलनेकी सुख्यतासे सूत्र एक दै | 
रते शचढात्माकी अनुमूतिमई रक्षणस्वरूपम समयम्तारकी तात्पर्यवृत्ति व्याख्यामं समुदायमे 
९६ गाथा्पि १६ अधिकारोक द्वारा समयसार चूखिकां नामा द्मां अधिकार ममाप्त हुमा | 
( मापाटीकामे यह्‌ १ १वां अधिकार समञ्चन ) 
अव यहां दीकाकार कु विरोष र्खे हे किं यहां स्यादवादकरी शुद्धि अर्थात निश्चयके 
ष्म वस्तुतक्चकी व्यवस्था या व्याख्या तथा उपाय ओर्‌ उपेयभाव कुछ यहां विचार किया 
जाता हे | उपाय मोक्षका माग है ] उपेय मोक्ष है | अव यहां स्याद्वाद ाब्टका अर्थ च्या 
ह इ परश्षपर आचाय कते हैः कि स्यात अथौत्‌ कथंचित्‌ , किसी अपेक्षापे या करपी 
चिरोष प्रकारसे ब अनेकंतरूपपे बाद अर्थात्‌ कहना, जल्पना व प्रतिपादन करना सो स्वाहाद्‌ 
है यही स्याद्द श्री अर्हत भगवानका शराप्नन है । यह भगवानका सान .सवं वस्तुको 
अनेकांत शूप बतलाता है | अनेकंतका क्या अर्थहे सो कहते है क्रि एक वस्ते 
वम्तुपनेको सिद्ध करनेवारी अस्तित्व, नाग्तित्व आदि खरूप परस्पर विरुद अपनी २ 
अपेक्षाको स्यि जो दो शक्तियां हैः उनके कहमेके खिगरे कथचित्‌. अनेकांत कदा जाता है | 
वह अनेकांत क्या करता है ? इसपर कहते हँ कि ज्ञानमात्र जो कों भाव या जीवपदार्भं या 
युद्धात्मा है सो ततर है, अतत्रूप हे, एकरूप दै, अनेकरूप है; सत्‌ रूप है, असत्‌ 
हप दहै; नित्यरूपदे, जनित्यरूप दै इत्यादि स्वभावरूप आत्मा ह पैसा वह अनेकांत फहता 
ह । जसे ज्ञानरूपते ततरूप है अर्थात्‌ उपी स्वभावरूप है; जेय अर्थात्‌ जानने योग्य पदार्थ 
की अपेक्षासे यह नीव अतत्ररूपहै अर्त जञानक्नेय पदार्थ रूप नहीं रै ।द्रन्याथिक नयते एकै, 
पयायाथिक नयसे व पर्यायोकी अपक्षासे अनेक है | अपने दरन्य,कषेत्र, काल, भावकी यपक्षासे सतरूम 
है; पर दरवयक्षेत्र कारमावकी अपेक्षासे असत्‌ छप है | द्रव्याधिक नयसे नित्य है, पर्या- 
याथिकनयसे अनित्य हे | पर्यौयथिकनयतन भेदल है, दरव्याभरिकनयसे अभेदररूप ३, इस 
तरह अनेकं धमं या स्वमावरूप यह्‌ ज्ञान स्वरूप जीव है | 
दरस स्यादरादका स्वरूप श्री समन्त मद्राचार्य देवने मी कहा ठैः- 
सदेकनित्त्यवक्तव्याप्तद्धिपक्षाश्च ये नयाः | 
सर्वथेति प्रदुष्य॑ति पुप्यति स्यादितीह ते ॥१॥ 
सर्वथा नियमत्यागी यदादप्टमपेक्षकः | 
. स्यच्छब्द्तावके न्याये नान्यैपामात्मविष्टिषाम्‌ ॥२९॥ 
अनेकातोप्यनेकंतः प्माणनयप्नाधनः 
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अनेकतः प्रमाणात तदेकतोऽर्िनायात ॥२॥ 
धर्मिणोऽनेतर्ूसत्् धर्माणां न कथचन | 
यनेकातोप्यनेकान्त इति जनमनं तततः ॥१॥ 

भक्रायः-- पतत; एकर, नित्य, वक्तव्य जर्‌ दनक विपक्षी जो अतृ , भनक, अनित्य 

आर अवक्तव्य नय. हवे पराय मवेथा दरीमन खुपद्वीद्रेया जमन खटी हन्या 

सवरा मावकरो दापित करते हे ओर्‌ स्यातपनेको पुष्टं चनें | मधत नियमपर त्योग 
करनेवाया व उपि्षाफो करनेवान्य पसा जो स्यात चब्द्‌ मो भाप्केही न्यायमं दवागया | 
अन्य जो आत्मके यथां सद्र नहीं माननेवशे ह उनके यां य नहीं दरवा गत्रा | 
अनेकरंत भी अनेकान्त ट प्रमाणनयमे साथा नाता भमाण्मे नो यने्नन्न 
है ओर्‌ नयकी अपेक्षते एक्रातरै। धर्मी नो स्वमाववान वस्तु मो भर्ने प्वभावमटं 
है परन्तु स्वमा्वेकि अर्थान परत्यक धर्मक अनैत स्वभाव किमी तरद नहीं हो मनः दममििे 
जनेकांत भी अनेकोत रूष हे-दम फरण यह्‌ जन मत भी अनेकरतप ह| दम प्रा कथ 
चित. सब्टका वाचके व अनेक ध्रु वम्बुक्रा मरतिपादन फरमेवाया म्यान्‌ ब्द ए भमा 
इसका अथं सक्षम जानना योग्य टै | तदं टम नरह्‌ अनेकान व्यास्यानने जानमाव्र भा 
मदं जीव पदाथ एकर जर्‌ अनेकर्य प्रिद हृजा दे | यद्‌ णक या अनेकरूप नानमात्न जीय 
पदा नयक्री अपेक्षा मेदं ओर मेद्‌ रतनत्रय स्वप निश्चय भर्‌ व्यवहार्‌ मोश्नमानं रपम 
मोक्षका उपाय या साधनेवाला होता, तथा मोक्ष सूयत यदी जीव पुरायं उपेयभृत द साध्य 
रूप है देप्ा जानना योगय टै । अर्धात्‌ यह भनेक अम्टप नीव पायं स्नवये मधनी 
अपेक्षाते उपाय या साधन ओर्‌ रलेत्रयका फर म्वरप मुक्त थवम्थाका मोक्ता रोनेमे दमेव 
रूप या पराध्यूप हं | भाव्राथः--जआामादटी प्राधकदं याना ही माध्यह| नवम्‌, 
आत्मा अपने दु्टस्वद्हपका अनुभव करता हे अधात्‌. जमद्‌ रत्नरेव म्यस्य गृद्रान्माके सनृ. 
भवम तल्कीन दै तव यह मापरक हे भार दमीकौ आगकी यढ अवम्था माध्य ट्‌ | 

यगि प्राभृत जोर अध्यात्म गव्द्का अर्थं कटने टन फोर्‌ गी दवदत्त गनद 
द्नके वि नातादै तव कोह मी मास्त नको भट क्नादे यट पाग्वस्तु प्राभून 
कटी जाती दै । तेसे दी परमात्माके आराधकः पुर्यके चिमे दोपगदिने पग्मान्मरप गम 
ददान या अमुभव करनेके प्रयोजनमे यह यासन भी प्रात हे वयोकि मान नन्द्पदर | मर 
प्रामूतक्ना अथै भावाध-मगयपाभृतको ममयम कटने हे | गनष्रप आदि प्रन्यक आ. 
चनमे रहित होकर अपने शु आत्मामं अधवर विदद सापरार्‌ खेप पथमं भृष्टान्‌ इनः 
जाचरण कना सो अध्यात्म दे | इम पराभ्न णाच्रप्ते नानर र्या फन मो दलले 

कि टम शाको नानक, अच्छीनर अनुभव कर रीन चिन धमथ भमा वमी 
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योम्ब है | कनि मँ सहज शुद्ध ज्ञानानेदमहं एक स्वमाव रूपं दहै म सकल्य विकटपरदितं 
निर्विकल्प है, मेँ उदासीन द्भ, अपना ही निरेनन ययु आत्माका सम्यक्‌ श्रद्धानः उपरीका स- 
म्यमजञान जौ उसका अनुष्ठान या सम्यकूचारितर या तन्मयपना इप्त रूप जो निश्चय रत्न- 
त्रयम निर्विकल्प समाधिमाव उससे उत्पन्न जो वीतराग सहन आनेदद्छप सुखा अनुभव 
उतना ठी है रक्षण भिसका पेमा जो स्वसवेदन ज्ञान उसके द्वारा मं अनुमवने योग्य हः 
जनिने योग्य हं, प्रात होने योग्य ह या मँ उसी अनुभव रूपी रप्तसे पूरणं कख्दाकी तरं 
भरा हं | मँ रागं, हेम, मोह, क्रोध, मान, मायो, लोम, पैचेन्द्रियकि विपयमिं व्यापार, मनः 
वचन, कायका व्यापार, मावकंमं द्रव्यकर्म ओर नोकरम, अपनी प्रसिद्धि, पूजा, त्यम, दस, सनं 
अनुमवे हष मोगा इच्छारूप निदानंरार्य, मायारल्य, मिथ्याद्चल्य इत्यादि संवं॑विभावे 
परिणामोसे रहितं व शून्य ह॑ तीन अगतमे भी व तीन कारमं भी मन, वचन, काय जीर 
रत कारित अनुमोदना इन नवपरकारसे भी शुद्ध निश्रयनयंसे शरु हं पते दी जर्‌ भी मव 
जीव है जमा भै हं एसी मावंना करनी योग्य है | रसां दस थका तात्पये दै । 
इस गरेथमे टीकाकार कहते है कि इसमे ज्यादातर पाकी सेधि नहीं की गई व वक्व भी 
भिन्नं २ र्खे गए दसी स्यि कि प्टरकोको सुख पूर्वेक क्ञान हो दम कारणसे रिग, वचनः 
क्रिया, कारक, सेधि, समास, विरोप, विरोपण, वाक्यस्तमाप्ति आदि दोप `किविक्रि्योक्रो 
गृहण नदीं करना चाहिये तधा युद्धात्मा आदि तत्के व्याख्यान करनेमं नो कृ अक्ञानसे 
कहीं भूर गया हं मो भी क्षमा करने योग्यं दे | अव रीकाकार्‌ अन्तिम मेगरचरणक्द्ते हं] . 
जयउ रिति प्डमणदी जेण महातज्च पाहुणस्सेलो 
वुद्धिभिरेणुद्धरिभो, समपि, भव्वलोयस्स ॥ ? ॥ 
` ज॑सेटीणा जीवा तरंति संप्नार सायर मणेते. 
` ते मव्व जीव सरणं णदड जिण साम्णे सुरं ॥ २ ॥ 
दका मावा यह दै कि “ श्रीपदमनेदि ऋषि “ अर्थात्‌ श्री कुद कुदाचोयं देव 
जनवन्त हो जिन्होनें महातत्वका काम ठेकर्‌ अपनी बुदिके विभवसे उद्धार कयां अर्थात्‌ 
यह अथं रचा ओर म॑न्ये जीवको सम्पण किंया | जो भव्यं जीवं इस महातक््वमे रीन होते 
ह वे इसे अननतं सेप्ार सुद्रको तिर जति है | यह महा तत्वको बतानेवाला जिनं शासन 
सदार आनद्य रहो जों सवे जीव मव्रक शरण हे व ससारके छदो रक्षा करंनेवोखा है । 
इति श्री कदङददेवं व आचाय विरचित समये प्ोम॒तं नाम अथ सम्बन्धी तात्पर्य वृत्ति 
नामकी व्याल्यां ददा ( यहां ११ ) अधिकारोकि हारा कहे हुए ४६९ चार सौ उनतालीस 
गाथाओंकी परणं फी | यह वृत्तिकरं आशीर्वाद सूचक मेगराचरणका श्छोक कहते हैः 
यश्चाम्यस्यति, संश्रणोति पठति भ्रल्यापयात्यादरात्‌ | 
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, तात्यययाव्यम्द्रि म्वर्परमिकः मंवणितं प्रभं | 
मधदरयमरे बिचित्रमक्ः सनात्स कवन | 
मंप्रप्याग्रपेऽपि मुक्तिशननारक्तः मदा वततत ॥ 


भावाय वह है करि जो कोई दम मश्रकी तात्पव पत्ति नामकी व्याग्याकरो अम्यापर करना ट. 
सुनता दै, पठतां, ब यति आदरसे दूसकी प्रपिद्धि कर्ता मो एर यरूपद रिक मदात्मकः 
हारा दणन क्रिये दुष दम सार, अविनादी न्वरूपमय, नाना प्रकारक चिचित्रनाको रमबनेवारे 
ज्ञान स्वरूप केवल भावको पाकर मुख्य भयर जो मिद्ध पट्‌ उपरमं रहता हुमा भी मदी 
सुक्तिरूषी ्टनामे ल्वीन रदता है | इति तात्पय गृत्निमटित स्मग्रमार येय समाम दुमा 


गंधक भावरायः-स ममयप्तार्‌ अरथको रचकर्‌ श्री कृदाचायदेवने वटूत बडा उपद्र 
क्िवाहै जितत उपायम उपेयकी प्राति होती दै द वाप्लविक उपाय व माक्षान. मधन निमको 
कि साधकतम कहते है फ़ निमे साध्ययी अवद्य सिद्धि हो व नो माध्वी मिद्िका मस्य 
उपादान कारण है सो ठम थें कणन क्रिया गया हे | नो मव्य जीव श्री उमास्नामिदन 
तत्वाथसूत्रके अर्भका जाता व गुणस्थारनोकरा स्वरूप य उनमे कर्मोका वेध, उदर, त्ता वरम 
भाव सेभव हं दन बातो भटे प्रकार ममी दे सो ही दम यध वास्तविक स्रुयकनो ममस्कर्‌ 
अपना हित कर सकता द| मोक्षका स्वदय अयने युद्ध परम पारिणामिक भावकरा राभ जटं 
आत्मके अन॑तगुण यपने खास स्वरूपमे श्चन नाने हे, निमल टौ नले ई. पम्‌ श्ुददटो 
नातेहंकरिये षि कभी भीमचेनदीं टा प्रक्रने उनगृरणोमिमे जो कु मृण जागममं कटु मण 
ह उनमें स्वाधीने भानन्द भी एक गुण द | यह आनन्द्गुण सपने पृण प्रक्ादके साथ मिरतर्‌ 
यना रहता 'ह । इम उत्तम मुग्मई अवम्थके पराप्त कग्टेनेक्रा उपाय मम्यग्द्न, सान नाग्नि 
ए्कतारूपद्‌ पेता दी श्री (करनकरदाचाय" देवक जाग ण्माही उनके चचिप्य श्री उमाम्वार्मी्ते 
चाक्र है जसे द्वमणाण चेस्तताणि मोक्ख मग (भरमार ४२२) भार मम्प्दयने माननारि- 
त्राणि मेक्षमामेः (त्वार मृ <! यः ! उमा र)श्री उमाम्वामी मानने टमीकान्वन्तप ग्यव्यर 
नयक सुख्यतामे भीर श्री वब्छुंदाचायं देवने निश्चयी मृय्यनाम ग्ट | द्रनेीने 
सम्यग्दर्दीनकेः विपयभूत नव परापरं या मात तत्वेि नवरूप व्यवहार भार निश्चय नयम 
इतर दिवलाया ह कि निमम दरोनां नयोजन विरोध मिद्‌ नाना द| दनाकन्यरप सः 
अटक जाता हे जर दोरोकी उपयोगिता पद दोनी द] निश्रयनयन्द्प मामन उदानं 
माधन हे ] सौर व्यवह नयन मोत्मन उमीक्री पनाक चिवि चार मर्मन 
निमित्तक्ारण ह | हर ण क्वम्‌ उयाद्रानं पर्‌ मिमिच दाना न्प सनण्न पटी ् | 
ज्यो २ उपादान काण श्रृहप ोनि नयनः हे निमित्त क्प मैन दोनी न | 
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पर जवतक पूरा काय नहीं होरेता है निमित्त कारणका सयोग सहकारी रहता हे । इस 
ग्रथ आचार्यका यही उपदेश है कि जवतक स्वरूयकरा राम नहीं उसमे नीची 
अवस्थामे व्यवहार हस्तावरम्बनरूप है-प्रन्तु प्रका आश्रय जहां तक है वहां तक आत्मामे 
नि्ैरुता है अतएव पुरपार्थी आत्मा यही मावना करे करि मै परके आश्रयमे द्रूट कर्‌ स्वाधीन 
कायं करनेवाला अनतबली हो जर्छ-ययपि इसत भावनामेँं वह पराभ्रित व्यवदारको 
उपादेय न मान कर हेय ही पतम्चता दै परन्तु जव तक निश्चय स्वरूपकी स्वाधीनत्ताको 
नहीं पाठेता है न्यवहारफे आश्रयको छोटता नहीं दै-क्याक्रि दमीका आश्रम उमके 
परिणामको जौर मी नीची जजुभोपयोगकी दन्ामं नानेमे मना करता ह । कानी- 
अनुभवी उपादान व निश्चयप प्राधनको दी पराकषात॒ मोक्षका मागं ओर्‌ व्यवहारको 
केवल मात्र सहकारी परम्परा रूपते मोक्षका माग जानता है । इत यथम नव पदार्थकर 
अमर तत्त्वो दिखरते हुए आचार्यने वडा ही अपूर्वं काम किया दै फं उनके भीतरते 
जगह २ शद्धात्माको छोकर अरग अनुमव करा दिया है | जीव पदार्थका यपि सपार 
अवस्थामें कर्मोके पम्बन्धसे विचित्रपना है; देव, नारक, मनुप्य, तिर्यच अवस्थामे " अनेक 
प्रकार विमा परिणमन है तौ भी जेसे अनेक नमकीन बने हुए भोजनके पदार्थौमि नो कुछ 
मनोहरता है व स्वादिष्टपना है वह नमकके कारणसे हे । यदि नमक न हो तो स्वाद्रषटि नही. 
लगते, उप नमक्रने ही सब ग्यैननोमे प्रवे कर उनको स्वादि कर द्विया दै ती भी वह नमक 
अपने स्वरूपत ष्रूट नहीं गया दै वह नमक पने गुण जौर पर्यायोका धारी आप स्वये 
जैसा तै ही बना है, यदपि व्यंननोमि प्रे कर उन्दीमे तन्मय दीखतादै तौ मी उप 
नमककी नमकीनता हरएक व्यैननमे श्चरक रही है-ज्नानी उन व्यैजनोके अदर उप्त नमकक 
असल स्वरूमका अनुभव करता है ओर प्रयोगका ज्ञाता प्रयोग करके नमकको अलग मी कर 
सक्ता हे । इसी तरह यह जीव भी अपनी अनेक पर्यायोमे अपने ज्ञान स्वभावसे ्षरक रहा है- 
उप्तका ज्ञानादि खस्वमाव संसारके भरमणमे खोया नहीं गया उसीका उसमे हे | ज्ञानी जीव 
अनेक पुद्रलकी संयोग रूप अवस्थाओमे भी जीवको जेसाका त्रा दढ निर्विकार ज्ञानानेद- 
मय यनुमव करता हे ओर ध्यानादि परयोगोसे उपरको पुद्ककी सेगतिते छडा सक्ता ६ । इस 
तरहका कथन 'हरणफ़ सुखके इच्छकं आत्माको अपने ही अन्दर अपने आत्माकी स्वाभाविक 
गुद शक्तिका अमुभव करा कर परमानंद भोग करानेका कारण होजाता दै | 

 अनीवसे यह जीव शुद्ध निश्चय नयसे सर्वेथा भिन्न है-ययपि अनीव्ी गतिक 
कारण जीवक्रो मनुप्य, नारकी, गोरा, काल, नीका, रागी, देषी, मोही आदि कहते है परंतु 
यह. सभ केल्पना व जीवके कियि दुप्नाम पुदरलकी सेगतिसे है । पुद्रलके ही कारण नीव संसार- 
नाटकृ बनाता हे | जव पतयेकका भिन्न रक्षण विचारा नाता है तो यह जीव अपने शु 
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चैतन्यम लक्षणको लिय हुए मकर सर्वं पद्रर्ट्त विक्रारोते जदा ही अनुमवने आता ह । 
मुमुश्षु व अतीन्द्रिय निराक्ुरु सुखका अर्थी ज्ञानी जीव जाताः दशा जात्मपदराधङनो अजीत 
` भिज देख उसरीकी भावनां तन्मय हो अपू रप्तको वेदता हुभा अपनी महिमम निःदोक्पने 
भ्कानित रहता टै । ययपि व्यवहारं दस्र नीचको परमानांका क्ता कहते हं प्र्‌ नवर शु 
निश्चय दष्टितते चिचारते द तो यह धाता ज्ञान स्वप टे, परमगरांत हे, भानन्दमय हे अन- 
एव अपनी कान्‌ परिणतिके -मिवाय अन्य प्र्‌ परिणतिका क्ती नहीं है } दां अपन अजनानमे 
यह आत्मा अपनेको परभावका करनेवाखा भे ही मानरे तथापि शुद्ध नानद्िम वद्‌ आत्मा 
अपने गुण पर्यायमिं व्यापक रहता हुभा उन्दीकी युद्ध परिणतिका कुरनेवा है | यपि 
प्रथम साधक जनसं यह्‌ आत्मा येष भौर मोक्षका करता है जरात म चया दू या वेभता 
टवा था, व मे करको ठोडता द, छोगा थर मोक्ष पडेगा दतयादि विकलक कृत्त 
होनाता है पर निर्िकरदपूम उंची जवस्थामं केवर अपनी शुढ परिणतिक्रा तरिनाः कसी 
सृकषस्य विकल्पे कर्ता है | वास्तवे जानी स समाधिम रीन हो ष्मा अनुम करता 
कर्म क्रोधादि वको रेक अनेक यजु भावोका कदापि क्ती नही, म तो गुद्ध. कायक 
स्वरूप परप गैमीर्‌ पनी जञनानेदमई परम शात चर समान ज्योतिसि पिं वा ही परकाया- 
` हप! यथपि नगत रोई नीव पुण्यतमा, कोई नीव पापी पण्यकम ओर पाप करके 
्वोगसे व्यवहार ष्टिम नमर्‌ माता षै. जौर यह मी श्ल्कता ह करि जगते जीव अपने 
शुड जीवत्यको. मूर व्यवहार धर्मं शौर अधरम रुवलीन रहते हुए परद्रलयके मोदके कारण 
पर पुद्रल्मय पुण्य या. पापक्मको वाधते है तथा उनके उदय होने पर उपरी मोदके कारण 
सुखी.या दुःखी हतेः ओर महा आक्रुकतामे लीन हो फिर नवीन पुण्य या पाप करमो वाघते 
है तथापि शद्ध निश्चय दटिसे देखनेवाल जानी इत पापओर पण्य दोनो पद्म अपनेसे 
भिन्न अनुमव कृरता-है जौर अपने अनत गुणोकि. विखाप्तम विरोधी व संपतारका कारण नानं 
इनको व दने कारणरूप अलु माबों तको त्याग देता दै र स्वात्माको पूणं ज्ञाता टा 
आनन्दमय अनुम करता हुभा अपने स्वूपप्रं तीन रहता दै | केवर जानकर ही आर्मी 
~ की तरह नहीं चैट रता हे किन्तु पुपार्थी दो परते हट निजे उहरनेका अम्याम॒ करता ह | 
| ज्ञानी भव्य जीव यद्यपि व्यवहार दष्टिमे जव देखता है तो मिध्याच्यः अत्रिरति प्रमाद; काय 
-जौर योगको याश्ववका कारण जानता दै उनम भी मुख्यता योर्गोको परकृति प्रदेरका खर्‌ 
कषार्योको स्थिति जौर अनुभागका कारण जान उनके हटनेको सेवर करना चाहा हं | तथापि 
जव बह ज्ञानी जीव, जीव ओर अजीव मेद विज्ञानको धयानम छे अपने स्येदन चात्मा 
` नुभवमे रीन होता दै तव तुरत ही शुदात्माका लम्‌ कर माश्रव्ि रदो तवः ममे ग्ड 
` जाता हे तथा पठे षधि हष कको धदनेके सिये यचपि व्यवह मै परिग्रहो त्याग 
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सुनि हो दरव्यरिगका आश्रय रेता है तथापि भावदिगके व्रिना स्वमाधनक्री प्राक्षातु. मिदधिच 
जान शुद्ध ज्ञान ओर वैराग्यके पंन आत्म स्वभावं लीन हो नाता ह | ययपि त उम से हु 
कई पर्मबद् कमै अपना फर दविखलति है ते। भी बह जानी उनमं हष व विपाट नहीं करता, 
परम निय हो स्व स्वरूममे उपसर्ग पीडित पांडव की तरद लीन रहता है | नव वह्‌ कर्मनि मोह 

देता है तव वह करम अपने आप कु फल दे कुछ विना फल दर मात्माकरो च्रोटूने चने नते 
ह | बह ज्ञानी माव निर्भरारूपी भूमिम दृ खट रहता हे भीर्‌ वह भी विक्रय नदीं 
करता कि मै करम सावरुओको हटाता हं किन्तु निश्चल व निप्क्प स्व अनुमृतिके विममे 
रीन हुा आनन्दामृतका स्वाद ल्या रता दे। जानी भलेपरकार नानत हे कि, कम, नोक. 
आदि भयेतन व चेतन पदां जो मुञ्चसे बाह्य है मुञ्च कर्मवेधकर कत्ता नही हे। विन्तु मेमं 
उन प्दाधके निमित्तसे च उनकी इच्छसे नानां प्रकारके रागहपाद्रिकं जो भाव टेतिहेये 
` भाव ही कवेधके निमित्त दै | इमीयियि ज्ञानी इन भवकरो न करके परम उदामीन व ममता 
भावम रीन रहता है ओर रागादि भावके होनेमें मृ कारण अपना टी मोह भव है णेमा 
भान तथा सर्व जगत्के पदा्थाका यथार्थ स्वरूप अनुभव फर कर्मक उदयम भी सममव 
रखता हुा स्वरूपे तन्मई॑रटता है । इससे नवीनर्वधको न करना दुभा पुरातनर्वधका 
नाश करता है | परम तत्वननानी व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचनाकरौ विपका ङम 
जान छोइता है ओरं अभेदरत्नत्रयरूप निश्चय प्रतिक्रमण जारको अमृतका म जान गृहण 
करता है-प्रके गृणका अमावकर निरपराधी होता है तथा एमा स्वरूपम ठवीन रहता है 
फि जिसे चार धातिया कोका नाद कर भाव मोक्षका स्वामी दो जाता टै | भीर पदाके 
ज्यि अर्त सुखका खम कर रेता है । इपततरह नव पद्ार्थोकी फस्पना व्यवहार न्यसे दै 
शृ कल्यनाको त्याग निविकल्प दशमे भव रीन रहता है तव केवर शुदधात्माका परम 
भुम परात्त करतां ह | तथा उप्त समय परम शुद्ध पारणामिकं भावको भाता हुमा अथवा 
करण समयसरारको ध्याता हा उपादान वीर्यकी प्रकटता कथ्यं समयपतार दो जात है | 
अतएव प्रत्येक सुमु जीवेको उचित दै किं जो वह परम आत्मीक आनन्दको प्राप्त करना चषि 
ओौर सक्षात्‌ ख खूपको वत्तमानमें ही अनुमव करना चाहे तो बेह या तो सर्वपरिय्रहका 
व्यागकर साधु हो विकल्पित निश्चय चारिनमें टीन होवे या श्रावकं अवस्थामं रहता हमा 
व्यवहार धर्मको साधन करे परेतु अतरंगमे निश्चय रल्नत्रयरूपकर ही उपादान जने व्यवहारो 
हेय जाने ओर जिप्त तिप्त प्रकारसे हो परमात्मानुभवमे छीन रहे 

दोहा- 
श्री जिनचरण प्रसतादते, भाषा इ प्काश्च | 
जे भवि धारं केसे, होवे स्व पर प्रकार्य ॥ १ ॥ 
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